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कोटिराः धन्यवाद उष परमात्माको दं कि लिसका-अनुपम करपासे 
` यह ग्रन्थ समाप्र इभा हे | 
यह्‌ सुभाषितरनाकर ग्रन्थ पण्डितकि लि रनक खानि है 
इसीमे उस अन्थका नाम अभाषितरलाकर रक्छां दहं. अनेक कास्य- 
नाटक-इतिहाष -स्म्रति-नीतिग्रन्थोरभसे उत्तम उत्तम विषय लेकर 
यह मन्थ छिखा है. इस अन्धके आश्रयसे सामान्य पडितभो सभाय 
वोक सकता है, तथा सभाञमिं व्याख्यान देनेकी सामथ्यं इस ग्रन्यके-- 

पटनेसे हो जाती हे. उष अन्थकी भाषाटोकाभो सर्र मापापे कां गई 
है. कोड कोड विषय इस अ्न्थमें रेसेभी हं, जिनको स्स्क्रतके न 
जाननेवाङे अथवा थोडा सस्करत जाननेवाले नहीं समञ्च सकते है- अत 

उन विषयोमें केदरू संस्कत टिप्पणी मात्र छ्खि दना उचित समज्ञा 
उस अन्थसे यदि पंडिर्तोका उपकार होगा, तो इस ग्रन्थका द्वितीय 
भाग हम छिदंग जिसमे विशेष रीतिसे षड्तुबणेन, नवरसनिदूपण, 
तथा नायकनायिका-भेद आदि विषयोका विस्तार हागा. इस परसा- 
तम अन्थकी एक एक प्रति प्रत्येक पण्डितको अपने पाक्ष रखना 


उचित है. किमधिकमित्यलम्‌ । 


श्रावणथ॒ङ्क५ सत्करपाभाजन- 


सवत्‌ १९००८ पंडित नारायणप्रसाद्मिश्च- 
ठखीमपुरखीरी- ` 
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भयानकरसनि्देशा “““ “““ ९१ | मोक्षस्वूप (4. ६० 
वीभत्षरसनिरदेश 2. ९९ नह्यनिष्पण 11, ६१ 
रो द्ररसनि्देश कः ९३ ग्रन्थसमापिसमय +£ ६२ 
जान्तरसर्निर्दैश ` ˆ^" ९३ |गन्थकारप्राथेना =“... ६३ 
विषयोपहास् १०५| इति पंचमप्रकाश समाप् ॥ ५॥ 










अथ 
सुभाषितरनाकर्‌ । 


नस १ 


भाषाथंसहित । 


यङ्लखाचरण । 


अचिन्त्याऽव्यक्तरूपाय निगेणाय गणात्मने ॥ 
समस्तनगदाधारमरतेये ब्रह्मणे नमः॥ १ ॥ 


अन्वयः-- अचिन््याव्यक्तरूपाय ( चिन्तित ' ध्यानं कर्तुं योग्य नेत्त 
तथा व्यन्यत इति व्यक्त नव्यक्तमव्यक्तम्‌ प्व ्रूत रूपं यस्य तस्म ) प्नसुणत्य 
, (सत्वर्जस्तमागरुणातीताय } शुणात्मने ( शण आत्मस्वरूपं यस्य तस्मे) 
समस्तजगदाधार््ुतेये ( समस्तस्य स्थावरजज्गमात्मक्स्य जरत उत्पच्चि- 
स्थितिविनादावत आधारा ` आश्रयभूता बद्मविष्णुश्िवरूपा `. मूतैयः ‹ स्वरू- 
पाणि" यस्य तस्मे) ब्रह्मणे (जगद्व्यापकायेश्वराय ) नमः (नमस्कार कर 
गोमि ) इत्यन्तयः ॥ २॥ 


भाषाथे-अचिन्त्य अथोत्‌ ध्यानमे न ` आने योग्य अत्यक्तं अथात्‌ 


अभरकट ( अरु ) ूपवाे, निर्ण ८ सत, रज, तम इन तीनों 


गुणेसि रहित ) अधात्‌ गणातीत, गुणसख्वषपी, एवं समस्त जगत्‌के 











= ` ," 


१ मनोऽतिपयम्‌ २ वाचाप्यप्रातिपायम्‌ '्यतो वाचो निवतैन्तेऽप्राप्य मनस। सदेति श्रुतः ॥ . 


+= ६. 


र्‌ सुभाषितरत्राकर । 


ज भ त ~ == ---~ -- ~~ {ति त 
च केः = चिः = ` गिः चिः चिः तिः चिः भि चि चति म मि) + भि 


आधर ' ब्रह्मविष्णारिवषूपी ˆ. मरतिवाे ब्रह्म -(जगतठपापक ईश्वर ) 

को नमस्कार रै ॥ १॥ 
दिङ्वालाद्यनवच्छिन्नाऽनन्तचिन्मात्रमूतेये ॥ 
स्वायचुभत्यकमानायथ नमः चान्ताय तजक । २॥ 

* भाषाथे-पए्वेआदिं दडोदिशा ओर भूतभविष्यत्‌ वतेमान इन तीनेः 
कारु आदि,^सबमें -व्याप्र होनेके कारण... नाशरहित, ज्ञानरूप चैनन् 
म्रतिमान्‌ , तथा स्वयं भमाण वाले, शान्त ओर तेजःस्वषटप, परमा- 
र्माको नमस्कार हे ॥ २॥ 

अगजांननपद्माकं गजाननमहनिंशम्‌ 

अनेकद्‌ तं भक्तानामेकट्न्तमुपास्महे । ३ ॥ 

सावाथे-पावितीके युखकमरूके लये सूय्यके सद आर अहानिः 
भक्तंजनेकिं मोन्नआदि अनेक वस्तु देनेवाले एक दन्तधारां गजानन 

( श्रीगणेशजी ) की उपासना करताहू ॥ ३ ॥ इस शछोकका दसरा 
अथे भी है किन्तु उसको यहाँ नही च्लि ॥ ` ` 

शारदा ` शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे ॥ 

क ९ 9 _ € (= ९4 तरिधि 

सवेदा सवदास्माकं संनिपि संनिधि क्रियात्‌ ॥ 8 

भाबाथै-शारदाः (सरस्वती ) शरद ऋतुके चन्द्रमा (गरः पनौकी 
चोदनी ) के समान इखारविन्दवाटी ८ चद्ररुखी ) तथा कमलके सभानः 
ुखवाखी, सव पदार्थोकी देनेवाटी सवदा ( सदेव ) हमको उत्तम 
निधियोंकी संनिधि ८ सभीपवतीं ) करे, अथोत्‌ सरस्वतीं दवी हमको 

सव मरकरिकीं सम्पत्तियां वाला कर ॥ *॥ 


2 पर्वती. २ मोक्षाद्ननकवस्वदातारम्‌ ।. ३ गग़ेदाम्‌ .1 ए सवंदावी. २ उत्तमीनधिप्‌ †) 


न्दरष्क रक 
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भाषाथस्तित । 2 


चन्द्राननाधदेहाय चेद्र्चसितमूतेये ॥ 
चन्द्राकोनलनेताय चन्द्राधेशिससे नमः ॥ ५ ॥ 
ाषाथे-चन्द्रमाके समान आनन ( युख ) ओर अधागीषप, तया 
चन्द्रसमान गोरवणे अथवा सयेसमान तेजस्वा, आर चन्र सूयं अभि 
इन तीन नेनोवारे, तथा शिरपर आधा चन्रमा धारण कि 
अथात्‌ द्वितीयाका चन्द्रमा मस्तकपर विराजमान रेप श्रीसदाशिंवजीको 
नमस्कार हे ¦ यहां शड्कपक्षकीं द्वितोयाका चन्रमा कहा गया हे ॥९] 
नमः शिवाय निः्शेषह्ठेशप्रशमशालिने ॥ 
त्रिगुणय्रन्थिदुभेदभवबन्धविभेदिने ॥ ६ ॥ _ 
भवाथ सब रोको दूर करनेवारे, त्रिगण ८ सत्व, रज, तम ) 
जनित ग्रन्थिको काटनेवाङे आर भवबन्धं अथात्‌ ससारषूप बन्धनम 
टानेवारे श्रीरिवजीको नमस्कार हे॥ ६ ॥ | क 
फुफुफुटारशब्दं वसति फणिपतिजोयते यस्य कंठे . ` 
डिंडिडिनरातिडिच कख्यति डमर यस्य पाणावक- ` 
म्पस्‌ ॥ तक त्‌ तन्दातिकिन्दा धिगितिषि्भिति 
गीयते व्थोमवाग्िः कल्पान्ते ताण्डवीयस्सकः 
भेयहुशे भेरवी वः स पायात्‌ ॥ ७ ॥ 


स्गञथे-ऊुफुर शबव्दवाला पएणिपति ( यजमाधिप अथात्‌ नाग 
राज ) जिसके कंठमे ङिपट रहै, डिन्‌ डिन्‌ -डिन्‌ एस ञब्दवाखा 


डमरू जिसके दोनों हार्थमिं शोभा दे रहा है, तक्‌ तक्‌ तन्दाति किन्दा 
धिग धिम रेसा शब्द आकाडावाणीद्रारा जहां गाया जा रहा 8, 


र. ((-0. 9\/80111 11181080 ©॥1 (71801101) \/€08 [\/611 \/8/80851. [11260 0 €0819011 


् युभापितरत्नाकर्‌ । 


1 
जा = -- 
क ` चिः चिः चः भः ततिः गः = नेः चि भि ` भि जि ऋ ऋ भ नन्व कि नर प याना नया 

-ष ५ जिः कि 


इसप्रकार कर्पके अन्तमं ताण्डवनत्य करनेवाला ओर सकल मयहारी 
भैरव तद्यारी रक्षा करे ॥ ७ ॥ 
कस्त्वं ब्रह्मन्‌ हि एवं क्र च तव्‌ वसतियाऽखिट- 
® . भ तो ‰ जनका - = = 
ब्रह्मदृष्टिः कस्ते नाथो ह्यनाथः क्रं च तव्‌ जन्‌ 
॥ १ ` ॐ ` 7४ [नोर क 
नेव तातं स्मशमि ॥ किन्तेऽमीष्ट ददामि धि -दपरि- 
भू == (७ क 4 < र ज 
मिता भूमिरल्पा सनीषिक्चलोक्यं भावयामो बलि- 
मिति निगदन्‌ वामनो वः स पायात्‌ ॥ < 
सावषा्थे-राजा वलन वामनजीको देखते ही पडा "कस्त्वं ( तम 
कान हो ) तब वामनजीने उत्तर दिया कि" त्रह्मत्‌ ` ( हम द्यं) 
राजा बलिने पिर पंचा पव क च तव वसतिः" ८ यर्हा आनेसमे पहले 
तुम्हारा कहा वास रहा ) यह खन वामनजीने उत्तर दिया कि याऽ 
खिला ब्रह्मरृष्टिः ' ( जो सम्पूणे ब्रह्मघष्टि रै वदी हमारा निवास- 
स्थान है) यह सुनकर राजा बलिने समञ्चा कि जैसे सड टोग खष्ि 
रहते है वेसे श यह ब्राह्मण भी रहता है, अनन्तर राजा बलिनि छा, 
कस्ते नाथः ( तुम्हारा नाथ कोन हे) तब वामनजीने उत्तर दिया 
कि अनाथः" ( हम सवके नाथ हं. हमारा कोडे नाध नीं) राजा 
बलिने समञ्चा कि इस ब्राह्मणके माता पिताआदि रन्षक सब इसके 
छटेपनमं ह नष्ट होगये ह इससे यह कहता हे कि, हम अनाथ हे, 
फिर राजा बलिने प्रश्न किया कि क च तव जनको" ८ तुर्दारा पिता- 
` कोन है ) वामनजीनि उत्तर दिया कि “नैव तातं स्मरामि * ( अपने 
पिताका स्मरण नहीं करता ह अथोत्‌ हमारा पिता कोड नहीं दै हम 
सवके पिता है) राजा बखिने समज्ञा कि यह कहता है फिहमको पिता 
का स्मरण नहीं, छोेपनेसे पिताके न रहनेमे स्मरण नही रहा। एनः 
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` भाषायथसित । ` 


0१ 


= च न == रकं क 
क 


राजा बलिने कहा `" किन्तेऽभरीष्र ददामि (तमक्या चाहते सो 
हम तमको देवे ) वामनजीने कहा * जिपद परिमिता भूमिः ` ( तीन पग 
पृथिवी ) तवे विने कहा इतनी भूमि “ अल्पा मनी पिन्‌ ' हे ब्रह्मन्‌ 


[1 


थ[डी हे | वामनजीने उत्तर दिया कि ^ जलोक्यं भावयामः ( इतने- 
रीसे तीनो छोककी हम भावना करते ह अथोत्‌ तीन पगमे तीनो 


लोक नापद्ेगे । वामनजीके इस उत्तरको नकर राजा विनि समश्चा 
कि यह व्राह्मण कहता ह कि तीन पग भूमि हमको तीनरोक 

ह बडा सन्तोषी बाह्मण है । इस प्रकार राजा बछिके म्रश्चका उत्तर 
देते हुए वामन भगवान्‌ तुम्हार रमना करे ॥ < ॥ 


अङ्कल्या कः कपाटं प्रहरति कुटिखो माधवः किं 
वसन्तो नो चक्री किं कुखलः न हि धरणिधरः कि 
द्विजिह्वः फणीन्द्रः ॥ नाहं घोराऽहिमदीं किमसि 
खगपति ना हरिः कि कपीशः इस्थं राधावचोभिः 
प्रहसितवदनः पातु वच्क्रपाणिः\ ९ ॥ 


अखःथे-एक्वार्‌ श्रीराधाजीके स्थानम श्रीकृष्णजी गये 1 वर्ह 
कपाट बन्द दंखकर अगुरीसे कपाटको ठेका इसपर आतीराधाजन 
खा "किः अङ्गुर्याफः कपाटे म्रहरति' (अंगुखीसे कोन. कुटि क्विा- 
डको ठोकता ३ ) यह्‌ सुनकर श्रीक्रष्णजीने उत्तर दिया कि माधव 
अथात्‌ श्चक्रष्ण, यह्‌ सुन राधाजीने कहा "फ वदन्तः ( क्या वक्षत्‌ 
है ) माधव वैशाख मासको भी कते है वैशाखमे वसन्ततु हती ह; ` 
इसी श्रीरःधाजीने कृष्णचन््रजीके युखसे माधव नाम सुनते ही कहा 
कि क्या वसन्त ३ । तव श्रीकर्णजीने कहा. वसंतं . नही, इम चक्री ह 
` अथात्‌ सदशेन चक्रधारी दै, यहं नकर राधाजीने कहा) क्वा 
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ज्र ^ 0 ~क ` 


६ सखुभाषितरन्नाकर । 
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` ऊम्हार हा क्याकि चक्री ( कुराल ) कुम्हारको भीं कहते . है, तब 
श्रीकृष्णसीने उत्तर दिया'कि, हम ल्लखाल न हय धरणीधर ठै 
अथात्‌ सम्पण भमडलके रक्षक हे, यह सुनकर राधाजीने कहा क्या 
प्थ्वीको धारण करनेवारे फणीन््र हो, तव श्रीरुष्णचन्द्रजी बोडे किः 
नहा हम धार सपेको मदन करनेवारे हं, तो राधाजीन कहा कि घोर 
सपेको मदन करनेवारे हो तो क्या गरुडं हो, तव श्रीकृष्णजी वो 
कि हम गरड नहीं है, हम हरिं ८ विष्णु भगवान्‌ ) हे । हरि वानरकां 
भा कहते. है, इस कारण राधाजीने कहा कि क्या कर्फीडा ८ हनमान 
अथवा सुभ्राव ) हा इस प्रकार श्रीराधाजीके दचनोसि भसन्नयख 

रीकृष्णचन््रजी तम्हारी रन्ना करं ॥ ९ ॥ | 


सिहादुत्थाय कोपाडघडयडधडद्धावमाना भवानी 

शरणां शघ्रपातेस्ततडतडतड्त्रोदयन्ती शिरांसि ॥ 

तेषां रक्तं पिबन्ती धुषुटघरटघुद्र घोटयन्ती पिशा- 

चास्दप्रास्तप्ा हसन्ती खखल्खर्खर नच्छाम्भवीं 

व्‌ः पुनातु ॥ १० ॥ 
भाषाथे-सिंहकी पीठपर आढ होकर मारे ऋोधसे उख्लती हृ, 
घड़ घड राव्दपू्वेक दौडती हई, अपने राघरपहारद्वारा तड्‌ 
तड शब्दस राघ्चअकिं शिर तोडती इइ ओर उनके रुधिर को 
घुट धट घट पीती हई तथा उन्दी. राक्षसौको मदेन करती हह 
रुधिर पान करनेसे तप्र हीकर खट खर शब्दमे हंसती हुड भवानी 
` शाम्भवी देवीं तुम्हारी रक्षा कर ॥ १० ॥ 
दो तो शखकपालभूषितकरे मालस्थिमाखाधशै 
देवो दारवतीश्मशाननिल्यो नागाशिगोवाहनो ॥ 
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भाषाथेसहित । | ७ 


---- =-= ~ - ~= ~ - 
प्र 


म ~ 


दरेउयक्षो बलिदक्षयज्ञमथनौ श्रीशेटजाव्छमो 


पापे वो हरतां सदा हरिहर श्रीवस्सगगाधरो ॥ १९॥ 

भावाथे- हरिभिगवानके हाथमे शंख हे, हर ( महादेव ) के हाथ 
कपाल हे, हरिभगवान्‌ वनमाखा धारण क्यि हए हं ओंर महादेवजी 
अभस्थिमालाधारी ह, हरिभगवान्‌ द्वारकावासी हं, महादेवजी उम- 
सानवासी हं, हरिभेगवान्‌ नागारि ( गरूड ) वाहनसे युक्तं हे, महा- 
देवजी गो ( नंदी ) वाहनवाछे है, अथोत्‌ हरिगरूडध्वज दहै, ओर 
हर वृषभध्वज हे, हरिभगवान्‌ दो नेत्नवाङे है, महादेवजी तीन नेत्न- 
वार हे, हरिभिगवान्‌ बिके यज्ञको सथन करनेवाङे है ओर महादेव- 
जी दक्षके यज्ञको विष्वंस करनेवाले हे, हरिभिगवान्‌ श्री ( लष्ष्मी ) 
जीके प्यारे है, महादेवजी खजा ( पावेतीजी ) के प्यारे है, हरि- 
भगवान्‌ श्रीवत्स ( खक्ष्मीचिद्न ) अथात्‌ शगुखताको हृदयम धारण 
कयि हए इ, ओर महादेवजी गगाजीको शिरपर धारण करनेसे गेगाधर 
कहाते हे । एसे हरिहर भगवान्‌ दोनों देव सदेव तुम्हारे पापको 
ट्र करं ॥ ११॥ 

वेदानुद्धरते जगन्निवहते भूगोखुद्धिभ्रते 

दुत्य्‌ द्रथते गर छट्यत क्षत्रक्षयं कुर्वत ॥ 

पोरस्स्ये जयते हरं करयते कारुण्यमातन्वते 

म्टेच्छान्मूछयते दृशाहृतिङ्ृते कृष्णाय तुर्ये नमः १२ 

स्पषाथे-मस्स्यावतार धारणकर वेदोका उद्धार करनेवाङे, कूमोवतार 

कर जगत्की रक्षा करनेवाले, वाराहषूप धरकर भ्रगोको अपनी 
दादपर धरछेनेवारे, नसिहरूपसे हिरण्यकशिपु दैत्यवध करके अपने 


भक्त प्रहलादकी रक्षा करनेवाले, वामन होकर राजा बलिकों चलने 
चा, परथुरामावतार केकर स्षत्रिर्योको विध्वंस करनेवाटे, रामावतार 
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< सुभाषितरलाकर । 


दयक र न्रे कते क यो दो द क ~~ ~ ~ ~ ~~~ ~--- -~-- -= (मे ~= ~---~ -- ~~~ - ~ ~--~= 
~= चि चेः ए 


न ~ ~ ~ = ~~~ ~~~ ~~ ~~~ 


लेकर रावणको जी तनेवारे, श्रीबलछराम पसे ठांगरको धारण करन- 
वारे, बोद्धखूपसे करुणाः ( दयाः) कों विस्तार करनेवाले ओर्‌ कर्कि. 
अवतार लेकर म्टेच्छोंकों मूर्छित करनेवाले, इसप्रकार दश अवतार 
घारण करनेवाठे कृष्ण भगवान्‌ तुमको नमस्कार द ॥ १२ ॥ 


शमो नाम बभूव हं तदबला सीतेति हं तो पितुबा- 
चा पञ्चवदीवने निवसतस्तमामाहरद्रावणः।कृष्णे- 
नेति पुरातनीं निजकथामाकण्यं मात्रेरितां साभि 
क्र घनुधेन॒धचरिति प्रोक्ता गिरः पान्तु वः \\१३॥ 


भषाथे-जेसे माता अपने पुत्रको शयन करानेके निमित्त .पुरानी 
कहानियां कहती है उसी मकार श्रीयञ्ोदा भी परातन कथा श्रीकृष्ण- 
जपि कहने ठगी ओर श्रीकरष्णजी हंकारी देने लगे, यशोदा बोली 
राम नाम एक राजा थे यह सखन नरीकृष्णजीं बोट फिर यशा- 
दाने कहा कि राम राजाकी द्री श्रीसीताजी थी श्रीरृष्णजनि हुं शब्द 
कहा, अनन्तर यशोदाने कहा वे दोनों पिता दशरथराजाकं। आज्ञास 
पचवर्द। वेनमें जाकर रहने रगे । वर्ह सीताजीको रावणनं आक 
हरण कियाः इस अकार यञ्ोदा माताकीं कही हुड अपनीं पुरातन 
कथाको अनकर श्रीकृष्णजी चोंककर बोले दे छक्ष्मण! कहा धनुप 
है ! कहौ धनुष है ! ! करटौ धनुष है ! ! ! इसप्रकारकी श्रीरष्णचन्द्र 
गुखमे निकी इडे वाणी तुम्हारी रत्ना करं ॥ १३ ॥ 


वन्दामहे महेशानचडकांद्डखडनम्‌ ॥। 
जानकीहदयानन्द्चन्द्नं रघुनन्दम्‌ ॥ १४ ॥ 


2 यया माता स्वपुत्रश्रस्वापनाय प्रा्चनाः कथाः कथयत, तथा यञ्चाद्वापि रम ङ 





कृधि द्रज;सीदिति वदातिस्म । तच्छुत्वा इृव्णानप हुंकारं दत्तवान्‌ 
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भाषाथषहित । २. 
भषा्ै-शरीमहादेवजीकि कठोर धतुपको तोड़नेवारे ओर जानकी - 
जंकि हृदयकोः आनन्द॒देनेवारे तथा भक्तजनाके चित्तको सीतल 
करनेवाले रघुनन्दन ८ श्रीरामचन्द्र ) जीकीं हम वन्दना करते ह| १५} 
इन्दोवरद्र्श्याममिन्द्रिनन्द्‌कन्दटम्‌ ॥ 
वृन्दुर्जनमन्दुर वन्द्‌ज्ह्‌ यदुनन्दनम्‌ ।॥ १ ॥ 
भाषाथे-नीरुकमल्के समान रयामवणे ओर श्रीटक्ष्मीजीको आ- 
नन्द देनेवारे तथा भक्तजनोको करपव्रक्षके समान रेश्वयं-पदान करने 
वाङ यदुनन्दन ( श्रीरृष्ण भगवान्‌ ) की मे वन्दना करता हं ॥ १५ | 
यः सृष्टस्थितिसंहतीवितुते ब्रह्मादिमूतिनिकेये- 
स्याधीनतया स्थितानि सद्ससकमाण्यपि प्राणिनाम्‌! 
निल्येच्छाङृतिदुद्धिमानथं परो जीवातपरात्मा स्वयं 
सोऽयं वो विदधातु प्रणमचिराचेतोगतं यद्धवेत्‌ ॥९६॥) 
भावार्थे-जो बह्माआदि तीन रातं ( रह्मा विष्णु मेश ) धारेण 
करकं सषि, स्थिति ओर संहार करता है, जिसके आधीन माणियों 
युभजथभ कमे भी ह, जो नित्य इच्छा, कृति ओर बुद्धिसे युक्त ई 
तथा जो जीवोसे ॐ स्वयं परमात्मस्वदप ३ै. एसा परमात्मा तुम्हा 
चित्तमे आयेहुए मनोरथको पृणेरीतिसे सिद्ध करे ॥ १६ ॥ 
समेव माता च पिता खमेव खमेव बन्धुश्च सखा समेव ॥ 
त्वमेव विद्या द्रविणं स्वमेव त्वमेव सवं ममं देवदेव !॥ १५1 
 भषाथे-दे देवदेव ! तुम्दी माता हो, तम्ही हमारे पिता हो, तुम 
वधु हो ओर तम्दी हमारे सखा हो, तम्दी विद्या हो, तुम्हीं हमारे धन € 


ओर हे देव-देव ! तुम्ही मारे सवसव हो ॥ १७ ॥ 


1 
# 
हन्न 
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१०  अखभाषितरत्नाकर । 


~ ऋः = [र वि रि के चके 7 मि रेतो रि = = १" कषमि रै 
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सुभाषित-परशासा । 
खभाषितेन गतेन युवतीनां च ीख्या ॥ 
मनो न भिद्यते यस्य स योगी द्यथवा पञ्चः ॥ १॥ 
भावाथे-खभापित गीत तथा चियोके हावभावसे जिसका मन्‌ 
विचलित नहीं हंसा, वह योगी अथवा पथ है ॥ १॥ 
माषाद् मुख्या मधुश दिव्था गीवांणभास्ती ॥ 
तस्माडि काव्यं मधुरं तस्मादपि खभाषितम्‌॥ २। 
अआबाथ-भापाओमिं सबसे मधर तथा दिव्य संस्कृत वाणीं है, उससे 
काव्य मधुर होता हे ओर उस काव्यसे सभाषिततो मधुरतम सम 
ना चाहिये ॥ २॥ ` 
च © = + $ = ति 
खुभाषितमयेद्रव्येः संग्रह न करोपिं यः॥ 
सोऽपि प्रस्तावयन्ञेषु कां प्रदास्यति दक्षिणाम्‌ ॥ ३॥ 
आाषाथे-सभाषितमय द्रव्योते जो संग्रह नहीं करता, वह भस्तावयज्ञमं 
अथात्‌ असंग समय कोनसी दक्षिणां देगां ॥ ३ ॥ 
संसारकडदकषस्य दे फले हयणृतोपमे ॥ 
. खभाषितरसास्वादः संगतिः खनने जने ॥ ४ ॥ | 
साषाथ-संसाररूषी कटुषक्षके अग्रतसमान दो 8 एरु है । एक तो 
खभापितरसका आस्वाद दूतरा सञ्जना सगति ॥ ४ ॥ 
परथिव्यां जीणि रत्नानि जलमन्नं खभाषितम्‌ ॥ 
मृटेः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते ॥ ५ ॥ 
भावाथै-प्र्वी पर तीन रत्न दै- जर, अन्न ओरं सुभाषित ( मधर 
भषण ) परन्त म्रटोनि पत्थर्मे रत्नशषज्ञा मान .स्खी हे ॥ 
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स्य वक्छङुहरे भाषितं 
नास्ति नाप्यवषरे प्रजल्पति ॥ 
आगतः सदसि धीमतांमसो 
टेप्यनिमित इवावभासते ॥ & ॥ 


भावाथे-जिसके युखविवरमें खभाषित नही ३ अथात्‌ जिसके मुखसे 
उचन नहीं निकलता ओर जो ` बोलनेके . सपय बोल नहीं सकता हे 


वह बुखिमान्‌ जनांकी सभाम आनेपर वनेहए चिन्रके समान मातरम 
पडता हे ॥ ६ ॥ 





2 > 


नायं प्रयाति विकृतिं विरसो न यः स्या- 
े क्षीयते बहुजनेनितरां निपीतः ॥ ` 
जाड्यं निहन्ति रुचिमेति करोति ठि 
नूनं खमाषितरसीऽन्यरसातिशायी ॥ ७॥ 
साखाथे-यह सुभापितरस कभी विकृतिको पाप्र नदीं होता, ओर 
न विरस होता हे, वहत जनोसे निपीत अथोत्‌ पान किया हमा 
भौ सुभाषित नष्ट नहीं होता; जइताको दूर करता हे, . रुचिकोः बदाता 


ह अ।र्‌ संतुप् करता हे इसस्यि यह निश्चय है कि खभाषितरस अन्य 
रसाकां अपेक्षा अवर्य रष हे ॥ ७ ॥ 


चिन्न चापि उभाषितेन रमते स्वीयं मनः सवेदा 
श्ुत्वाऽन्यस्य भाषितं खड्‌ मनः श्रोठं पुनवोञ्छति॥ 
अज्ञाच ज्ञानवतोऽप्यनेन हि वशीकठं समर्था भवेत 
केतेव्यो हि खभाषितस्य मनुजेशवश्यकः संग्रहः॥ < ॥ 


~~~ न क 
ऋ = ` ~ जक 





१ विक्रःरम्‌ । २ अन्यर्सःनतिक्रम्य वतत इत्यथेः। ` 
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१२ २ सुभाषितरत्नाकः्‌ । 


"विकि क्रिरे 
~ 


= ~ ॐ । ~ = 
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१. " ॥ क ऋ 


भ्यरषाथे-अपना मन खिन्न ( दुःख) ) होनेसे भी सुभाषितसे सदा 
प्रसन्न रहता ह, दृसराके खभापित ( मधुर भाषण ) सनकर्‌ मन पि 
खननेका इच्छा करता ह, अज्ञानी ओर ज्ञानवानकों भीं वडा करनेकी 
सामथ्यं इस। खभापितमं है । इस कारण मनुष्योंको अवश्य खभाषित 
सग्रह करना उचित है ॥ < ॥ 


विद्याप्ररोसा । 
अघ्रवेः कोपि कोशोऽयं विद्यते तव मारति।॥ ` 
व्ययतो ठद्धिमाप्रोति क्षयमायाति संचयाच्‌ ॥। 
अषाथे-ह भारति ! तद्यारा यह कोप ८ विद्याधन ) कछ अपं ६ 
कि, जो व्यय (पाठन) करनेसे तो अथे वदढता.है जर संचय करने 
क्रय (नष्ट) हयं जाता ३॥ १॥ 
अनकरसशयाच्छेदि परोक्षाथस्य दशकम्‌ ॥ 
सवस्य टखचन शाश्च यस्य नास्त्पन्व एवं सः)1र॥ 
आषाथे-सब सन्देहोंको दूर करनेवाला ओर परोन्न (जदश्य) पदाथ 
को दिखानेवाखा शाचर दी सबका नेत्र है. जिसको यह नेत्र नहीं 
वही अन्धा है ॥ २॥ | 
सवेद्रव्येषु विद्येव दरव्यमाहरचं्तमम्‌ ॥ 
अहायंखादनषषादक्षयखाञ्च सवेदा । ३ 
भावाथे-सब द्रव्योमिं विद्यया दी उत्तम रव्य है क्योंकि विद्याधन 
को हरण नहीं करसकता, . मोक नदीं ठे सकता ओर नष नहीं कर्‌ 
सकता क्योकि यह अक्षय. धन हे ॥ ३॥ 


2 नास्त्युत्तम यस्मत्‌ 1 


द त 
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गाषाथप्तहित । ३ 
हठनं गोचरं याति दत्ता भवति विंस्ठता ॥ 
कल्पान्तेऽपि न या नश्येक्किमन्यद्धि्यया समस्‌ ॥४1 
भाषाथ-चोरोसि हरण नहीं कीजा सकती हे, दान करनेसे वदती 


ओर करपान्तम्‌ भी जो नाश नहीं होती, एसी विद्याके समान दसरा 
क्या पदाथं ह ? अथोत्‌ विद्यास बहकर दूसरा पदाथ हे श नहीं ॥ ९॥ 


्नातिमिकेण्व्यते नेव चौरेणाषि न नीयते ॥ 
दाने नैव क्षयं याति विद्यारलं महाधनम्‌ ॥ ५ ॥ 
भावाथे-ज्ञातिके खोग वोट नहीं सक्ते: चोर भी नहीं चरा सकता 
सार दान करने पर क्षय नहीं होता । इसल्थ्यि विद्यारत्न ` सर्वोत्तम 
धन रै ॥ ^ ॥ 
विद्या शश्च च शा्चं च दे विदे प्रतिपत्तये ॥ 
आया हास्याय दडवे द्वितीयाऽऽद्रिथते सदा ॥ ६ ॥ ` 
भावाथ-रचख आर शाच्र ये दां विद्ययं ज्ञाननिभित्त करी गयी 
टी विद्या तों बुढापेमे हास्य ( हसी) के स्थि होती रहै, किन्त 
केमरी ( राच ) विद्या सदेव आदर बटनवार होती ह ॥ ६ ॥ 


शुनः पुच्छमिव व्यथं जीवितं विद्यया विना ॥ 
न्‌ गुह्यगोपने शक्तं न च दंशनिवारणे ॥ ७॥ 


आआवाथ-विचाके विना मनष्यका जीवन कतेकी पख्के समान 


व्यथे हे, कयाकि वह पंख न गोपनीय अगको चिप सकरी! है ओर न 
यच्छरोंको & उडा सकरी हे ॥ ७ ॥ 


स॒द्धिचा यदि का चिन्ता वराकोदख्पूरणे ॥ `. 
शकोऽप्यशनमाप्नोति रामरामेति च छुवन्‌ ॥ < ॥ ` 


 त्रिसञ्यत । > जनाय) 
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१४ सुभाषित्तरत्नाकर । 


भाषाथे- जिर उत्तम विचा भप्त है उन्दं शरद्र उद्रको परणेकरनेये 
क्या चिन्ता है ? क्योकि थक (सवा) भीं केव रामराम कहनेमे 
ही भोजन पाजाता.३े॥ < ॥ 


वसुमतीपतिना चु सरस्वती 
 मंख्वती रिपुणापि न नीयते ॥ 
समविभागहरेनं विमञ्यते 
विबुधबोधबरुधेरपि पेन्यते ॥ ९ ॥ 


भ्ावाथे-राजासे विद्या बलवती होती हे, जो ८ विद्या ) उस भ 
छीनी नहीं जाती अथोत्‌ विद्याकों रात्र भी नदी छीन सकता ठे 
बराबरके हिस्तेदार विच्याको नहीं वटासकते हं तथा अच्छे २. पेडित- 
जन भी विद्यावान पुरुषकी सेवा करतें हं ॥ ९ ॥ 


मातेव रक्षति पितेव हिते नियुङ 
कान्तेव चापि रमयत्यपनीय खदम्‌ ॥ 
लक्ष्मीं तनोति वितनोति च दिष्च कोति 


कि किं न साधयति कल्पलतेव विचा ॥१०॥). 
भावाथे-जेसे माता .पत्नकी र्ना करती है उसीपरकार विद्याभी रना 
करती है ओर जिसपरकार पिता अपने पुत्रको हितम लगाता हे भेक 
उसीपरकार विचा भीं हितम नियुक्त करती हे. पत्नी भोति आनन्दित 
करती इई खेदको दरं करती रै, ठष्ष्मीकों वडाती हे. ओर सव दिशा- 
ओम कीर्तिकोः फेकाती ह । विद्या कट्पलताकी भोति क्या क्या साधन 
नहीं करतीं 2 ॥ १०॥ 
७४9 ०8 
न चोरहार्यं न च रानहाय॑ 
न भ्रादठमभाञ्यं न च भारकारि॥ 
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भाषाथेसहित 1 ९५. 


छ 1 क कि न्वित 
ह छ = 


व्यथे कृते वधेतं एव्‌ निचयं 
विद्याधनं सर्वेघनप्रधानम्‌ ॥ ११ ॥ 
भाषाथे-न चोर चरासकता दै, न राजा छन सक्ता है, न भाद 
बोट सकते है, न कुछ वोद माट्म पडता दे ओर्‌ . व्यय करनेपर 
ब्रृद्धिको पप्र होता है । इसलिये विद्याधन सब धनम पधान ( शर्ट ) 
हे ॥ ११॥ 
विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं पच्छन्नयुप्र घनं 
विद्या भोगकरी यशःखखकरी विद्या गुरूणां गुरः ॥ 
विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या परं देवतं | 
विद्या राज पृच्यते न हि धनं विद्याविहीनः पञ्युः१२ 
अभावाथे-यह विद्या दी मनुष्यका स॒न्दरटप है, ““ विदाखूपं कु 
पाणां "“ कूप मनुष्यका रूप विद्या हे, विचा ही अन्तर्हित गुप्रधन 
विद्या हा सव भोग क्रोर्त। हे, तथा यर सुखका सम्पादन करनेवारी 
विद्या ही है, विया गरुओंकी गर हे, विद्या विदेशं बन्धुजनोके तल्य 
काम देती हे, विद्या ही एक मुख्य देवता रे, राजाञोमे भी विचारी 
प्रजी जात्ती हे, धन नहीं । इसस्ियि विद्याहोन पुरुष पथुके समान ह ॥१२॥ 
विद्या नाम नरस्य कतिर माग्यक्षये चाश्रयो 
धेचुः कामद्घां रतिश्च विरहे नेत्रे ठतीय चसा ॥ 
सच्कार्यतनं ईरस्य साहसा. रलवकना अषण 
तस्मादन्यसुपेक्ष्य सर्वविषयं विद्याधिकार कुई ।॥१३॥ 
आषाथे-षिदया दी मनप्यके यको फेरातीं हे, भाग्यके क्षय हानेपर 


अथोत्‌ रेश्वयं नए होजानेपर विद्या दी आश्य देती ह, विद्या कामधेतु 
२ अनात्‌ । 
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९६ सुभाषितर्त्नाकर्‌ । 


क~ = = ॥ कतो मि 
चक 


+ का) र 
तिः पे पि, भोः = ` ` भ = मि यति । र म क ~ = -- == ~~ च 9 


हे अधात्‌ कामनार्जको पणे करनेवाटी धेनु हे, बन्धरखीआदिके 
वियोगमें चित्तकों भरसन्न करनेवाटी है, विचा £ तीसरी ओख 
विया ई सन्मानका घर है, विद्यादीसे कुकी महिमा वदती है ओं 
विद्या दी बिना रत्नेकि आभरषण हे, ' नरस्य भषणं विद्या ' यनुष्यक 
भषण विद्या है । अतएव सव विषर्योकी अपेन्ना विद्याम अधिक्छारं 
सम्पादन करो अथात्‌ सबको छोडकर विद्या वद्ाओं ॥ १३ ॥ 
कात्य-प्रञसा । 
कृवे € [8 © 
सरसाऽपि केवेवाणी हरिनामल्भिता यदि ॥ 


साद्रं गरह्यते तज्जः श॒क्तिथुक्तान्विता यथा ॥ १॥ 
सवाथे-यपदिं कविकी वाणी सरम ओर हरिनामङ्किति हे, ॐश्ोत्‌ 
कविकी कविता रसी्छ। आओ।र हरिभिगवान्‌केः नामसे मिली हई हो, तो 
उसको बुद्धिमान्‌ जन आद्रप्रवंक पठते हे जेषे मोतीके सहित सितु 
भीं ग्रहण काजाती ३ ॥ ९॥ 
न ब्रह्मविद्या न च राञ्यलक्ष्मी- 
स्तथा यथय कविता कवीनाम्‌ ॥ 
लोकोत्तरे पसि निवेश्यमाना 
पुत्रीव हषं हृदये करोति ॥ 5 
आषाथ-्रह्मवि्या ओर राजलक्ष्मी उतना आनन्ड नहीं देती जिवनाः 
भानन्द कवि्योकी कविता देती हे । लोकोत्तर पुरूषके हृदयम कविता 
नीके समान हषे ( आनन्दं ) पदान करनेबाटी होर्त। है ॥ २ ॥ 
रेरे खलाः! णत मदरचनं समस्ताः 
त | 
स्वर्गे खधाऽस्ति खल्भा न त॒ सा मवद्धिः॥ 





१ 
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भाषाथेसहित 1 ` १७ 


=== ~  -- --= =-= ----- ~= क 


पा णा च्य "व 


कुमेस्तद्त्र मवतासुपकारकारि 
कान्याख्रते पिबत तसरमाद्रेण ॥ ३॥ 
भावाथे-रे रे हृष्टो ! तम सब हमारी बात खनो; स्वरम अग्रत ई 
परन्तु वह अग्रत तुम ॒रोर्गोको सख्भ नही, यहा यदि अग्रतपानकी 
इच्छ हो तौ वम ठोर्गोक। उपकार करनेवाखा काव्यद्धपी अग्रत हे । 
उसका तुम लेग आदरपूवेक पान करो ॥.३ ॥ 
---- (~ | च ज 
प्रयच्छति चमस्कृति विरचनाविधो चेतसः 
सभा परितो मवत्यस्षमसाधुवादाप्रये ॥ 
प्रथाश्चुपगत्‌ स्तनोष्यतितरासुदारं यशो 
न पुष्यति मनोरथं कमिव कान्यचिन्तामगिः॥४॥ 
आवाथे-रचना करनेभे जो मनको चमत्कारयुक्त करती रै, 
ॐथोत्‌ मनको परमानन्दं देती हे, सभाय पटृनेसे बडाई देती हे ओर 
असिद्ध होनपर उदार कीर्तिको बदाती हे, पएेसी का्पषूपी चिन्तामणि 
कंनसा मनोरथ नहा पण करतीं ?॥ ४॥ 
घमोथकाममोक्षिषु वेचक्षण्यं का च \ 


केरोति कीतिं परीति च साधुकाव्यनिषेवणस्‌ ॥ ५ ॥ 
आावाथ-उत्तमकाव्यका सेवन धमे, अथे, काम, मान्न आर करा- 


[^ १, द 


शभ निपुणता तथा कीतिको उत्पन्न करता हे॥ «^ ॥ 


किं कवेस्तस्य काव्येन किं काण्डेन धनुष्मतः ॥ 
प्रस्य हदये खप्रं यत्न घूणेयते शिरः ॥ ६ ॥ 


भाषाथे-उस कविकी कवितासे क्या ओर धलुषधारीके धलुषसे 
` च्या? जो दूसरेके हृदयम कगने पर वह शिरंको नहीं माने रुगे अ 
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२८ सुभाषितरताकर्‌ । 


कि 





जि पि भि नि 





~~ ~ ~~ ~ ~~ - [रीरि > 
भि पि पि कि कि र चि चि ~^ = 


योत्‌ खकविकी कविता खनते दी दूसरा जन शिर हिलाकर भरोसा 
करने रुगता हे ओर उत्तम धतुषधारीका बाण कगे ही रन्न पी- 
डित होकर शिर हिकाने लगवा हे ॥ ६ ॥ 


स्रा कविता सा वनिता यस्थाः श्रवणेन दशैनेनापि ॥ 
केविहूद्यं विटहृद्यं सरं तरे च सत्वरं भवति।)५) 
भषाथे-वदी कविता ओर वदी द्यी है जिसके खनने ओर दञ्ञन 


सेहीं क्वि ओर कामीका इदय शीघ्र सरल तरल ओर चच 
द्येजाता है ॥ ७ ॥ 





| कुकान्यनिन्दा । 
यदा प्रकृत्येव जनस्य रागिणो 
_ श्टशं पीपरो इदि मृन्मथानरः ॥ 
तदात्र भूयः कविभिः किमथ 
कुकान्यहन्याहतयो निवेशिता ॥ १॥ 
भाषाथे-जव कि कामी जनके हृदयम यकृति ८ स्वभाव ) 
तीत्र कामाभि जला करती. है; तव फिर उसमे कवियोने कुकात्यदूपी 
हव्य .( हवने करनेका द्रव्य.) कीं आहति काभियोके हृदयम 
डाल ह॥ १॥ 
[क तेन किर कान्येन खयमानस्य यस्थ ताः ॥ 
उदधेरिव नायान्ति रसाम्रतपरम्परा $ ॥ २ ॥ 
आषा्-उसकाव्यसे क्या कि जिसके मथनेसे समुद्रके समान रस- 
ङथी. अग्रतकी तरंगे न उरे, अधात्‌. बह कविता किंस कामकी कि जि- 
समं छ रस नहीं ॥ २ ॥ 
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` भाषाथेसहित । १९ 





54 कविभरसा । | 
खकवेः शब्द्सौमाभ्यं ुकविवेत्ति नापरः ॥ 
कलांद्वन्न जानाति परः.कङ्णचिच्रताम्‌ ॥ १॥ 
भाषाथे-दुकविके शब्दसोभाग्यको सुकवि दी जानसकता है, दसरा 


नहीं, जसे सोनार दी कंकणकी बनावटको ` जानसकता है दूसरा 
नहीं जान सकता ॥ १ ॥ 


जयन्ति ते खङृतिनो रससिडधाः कवीश्वराः ॥ 
नास्ति तेषां यशःकाये जरामरणजं भयम्‌ ॥ २ ॥ 
्याषाथे-वे सक्ृती ओर काठ्थके रसके जाननेवाठे कवीश्वर्‌ धन्य 
ह जिनकं यशदपी शरीरम जरामरणजनित भय होता दी नहीं ॥ २ ॥ 
कविः करौति काव्यानि स्वादं जानन्ति पण्डिताः ॥ 
सुन्द्थौ अपि खवण्यं पतिजानाति नो पिता॥३॥ 
भाषाथे-कविके वनायेहए कात्पके स्वाद्‌ ८ आनन्द ) को पण्डित 


जन जानते है, जेमे अपनी ख॒न्दरीका छावण्य ( सन्दरतः ) को पति 
ही जानता हे पिता नही॥३॥ 


कविः करोति पद्यानि खट्यद्युत्तमो जनः ॥ 


तः प्रसते पुष्पाणि मरुढहति सौरभम्‌ ।\ ४ ॥ 
भवाथे-कविकी रची हइ कविताका उत्तमजन रही आदर करता 
ठै, जसे वर्म पुष्पको उत्पन्न करता ह परत वाँ उक्च पुष्पक सुगन्धका 
ङेकर वहती हे ॥ ४ ॥ 


विद्धत्कवयः कवयः केवलकवयस्तु केवरं कपयः ॥ 
कुरनाया सा जाया केवख्जाया त॒ केवट माया ॥ < ॥ 


१ स्वणकारः । २ सौगन्ध्यम्‌ । 


((-0. 58011 11181184 1 (72180101) \/€५8 [५611 8181831. [21411260 0 66810011 


> ०.० न्वी ० + 


२.० सुभाषितरत्नाकर । 


भावाथे-जो कवि विद्वान्‌ हवे ही कमि है ओर जो केवर क 
ही है वह कपि ( वानर ) है; जो सरी अच्छे शीलस्वभाववाटी हे वही 
जाया है ओर जो केवल नामकी जाया (स्री )है वह केवल मायाहे ॥ ५ ॥ 
` खह्ापतेः संकुचितं यशो यत्‌ 
यक्तोतिपात्र रघुराजपुत्रः ॥ 
स॒ स्वे एवादिकिवेः प्रभावो 
न कोपनीया कवयः क्षितीन्द्रः ॥ € ॥ 
भाषाथे-रकापति (रावण) का जो यङ संकुचित होगया 
डर रघुराजपुत्र ८ श्रीं रामचन््रजी ) कीर्तिपात्न बनगये सो यह सब 
आदिकवि ८ श्रीवाल्मीकिजी) का भरभाव ३, अतएव राजा्जको 
उचित है कि कविज्नोके अप्रसन्न न करे ॥ ६ ॥ 
महीपतेः सन्ति न यस्य पारश 
कृवीश्वशस्तस्य कृतो यशांसि ॥ 
भूपाः कियन्तो न बभूव॒रून्यो 
नामापि जानाति न कोऽपि तेषाम्‌ ॥ ७॥ 
भाषाथ जिस राजाके समीप कदीश्वर नहीं हे उसका यश केसे 
` फैट सकता है, कितने & राजारोग इस पृथ्वीप्र उत्पन्न हए प्र उनका 
फःईे नामतक भी नही जानता ॥ ७ ॥ 
१ कालिदासस्य भारेरथगोखम्‌ । 
दण्डिनः पदलालित्यं माषे सन्ति जयो गुणाः ॥ < ॥ ` 


आवार्भ-काछिदासकविकी कविता उपमापरधान है, भारवि क- 
विकी कविता अथगोरवता अ।र दणण्डाकीं कवितामे पदलाशित्य 
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धान हे किन्तु माघकविकी कवितामे तो तीनों गण ह अथोत्‌ उपमा अथ- 
गोरवता ओर पदललित्य ये तीनों द॥ <॥ 


श्रीमन्महाराजा विक्रमादित्यकी सभाम एकदिन कालिदास, दंडी 
ओर भारवि ये तीनों कविबेठेथे ओर्‌ वहां एक अप्सरा नाच कर 
रही थी, साय दी गद भी उछालतीं ओरं पटकती जाती थी | उस 
समय महाराजा विक्रमादित्ये कहा कि आप तीनों इस मेदके विष- 
पमे खछ कर, तो प्रथम काटल्दासजी बोले. 
पयोधराकारधरो हि कंुकः 
कृरेणं रोषादिव ताञ्यते मुहुः ॥ 
इतीव्‌ नेत्रा तिभीतसद्पल | 
तस्याः प्रसादाय पपात पाद्या; ॥ ॥ 


भाषायथे-पयोधर ( दुच ) के आकारवाखा कंदुक (गेंद ) जेस 
कोधसे कोड वस्तुको फक देता ई वैसे गायिकाने हाथसे ओंदको उच्छाल 
दिया तो कमलनेच्नके समान होनेके भयते वह गेंद अप्सराके मसन्नताय 
चरणोपर जा भशिरता है॥९॥ 
भारविकविनें कहा, 
विदितं नु कन्दुक ! ते हृदयं 
प्रमदाघरपटछवदुब्च्‌ इव ॥ 
वृनिताकरतामरसाभिहतः . .. 
पतितः पतितः पुनरूत्पतसि ॥ १० ॥ ~ 


भवाथे-हे कंदुक ! तेरे हृदयकी ` वात हमने जनडी, त्‌. इस. 
अमदाके अधरका छोभी है, इसीसे इस भकार उछक रहा £ 
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इसं सछरीके हाथसे उदखालखा गयात्‌ गिर गिर कर-फिर्‌ ऊपर अधर 
पानके लिये उख्लछता ३ ॥ १० ॥ 
दृडीकविजी बोले, 
, एकोऽपि अयमतिभाति कन्दुकोऽय 
4 ४ कृन्ताथाः कृरतटरगरक्तरकतः ॥ 
खस्थः सत्रयनमंरीचिनीटरनीखः 
भूमो तत्पदनखरश्मिगोरगोरः ॥ ११॥ 
भावाथे-पह गेंद एक होनेपर भी तीन गेदके समान सृशोभित हा 
रहा है, इस अप्सराके हाथमे इसकी हथेरीके लार रंगसे छाल रंगका 
देख पडता है, ऊपर आकाशम जाकर नेर्नोकी नीलमरीचीसे नील- 
वणेका दिखाई दैताहै ओंर जब भमिपर आकर गिरता है तब इस 
अप्सराके चरणनखकीं स्वच्छ किरणसे गोरवणेका दिखता हे ॥ ११ ॥ 
धन्वन्तरिः क्षषणकामरसिहशङ्क- 
वेतालभटषटखपेरकालिदासाः ॥ 
ख्यातो वराहमिहशे चपतेः सभायां 
रत्नानि वे वररूचिनेव विक्रमस्य ॥ १२ ॥ 


भाषाथ धन्वन्तरि, क्षपणक, अमरसिंह, रास, वेतालभट्र, घटखपेर 
काछिदास, वराहमिहर ओर वररुचि ये नव कविरतन महाराजाविक्रमा- 
दित्य जीकी सभाम थ; इसलिये सभाम ये नवरत्न समञ्च जति ये ॥ ९२॥ 


कुकविनिन्दा । 


ग्रहन्॒ सवे यदि वा यथेच्छं 
नास्ति क्षतिः क्रापि कवीश्वध्णाम्‌ ॥ 
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रत्नेषु टुप्तष्चु बह्ष्वमत्य- 
रयापि रलनाकर एवं सिन्धुः ॥ १ ॥ 


ाषाथे-कवी्वरोके कान्यका सब इच्छानुसार ग्रहण कर इसमें 
कदीश्वररोकी हानि कुछ भी नहीं हे, वहु तेरे देवताओंने रर्त्नोको चरा- 
छ्यातो भी समुद्र रत्नकीं खानि है; भावाथ यह कि कुकवि रोग 


कदि्योके कात्यमेसे रब्दोको चनकर कविताईे करते ओर अपना नाम 
कवि्योमे परसिद्ध करते हं ॥ १९ ॥ 


द्रपीयसा धाष्टयेशुणेन युक्ता 
` केः कैरपर्वेः परकाग्यखण्डेः ॥ 
आडम्बरं ये वचसां वहन्ति 


केऽपि कन्थाकवयो जयन्ति ॥ २॥ 


वाषाथ-जो अतिधृषटताके साथ कुख कुड अन्य कदियोके काव्य 
खंडको लेकर अपनी कविताका आडम्बर दिखाति र, पसे अधूरे 
{ कन्थां ) कविर्योकी जय हो ॥२॥ 


कृणांमत्‌ सक्तिरसं विसुच्यं 

दौषेषु थलः उमहाच्‌ खलस्य ॥ 
अवेक्षते केलिवनं प्रविष्ट 

क्रमेखुकः कण्टकजारमेव. ॥ ३ ॥ 


आबाथे-कार्नाको अगतसमान सृक्तिरस ८ उत्तम भाषणूपी आ- 
नन्द्‌ ) को छोड़कर दुष्टजनका यत्न ॒दोषोमें होता रै, अथोत््‌ इष्ट 


भः कोक ड 


~ --- -~-~ 


कक जक यक 
नि 








१ अतिदीर्चेण । रे प्रागल्भ्यं॥ ; ` ` ..~ ^^ 
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कविजन दूसरेकी कवितामे दोषोंको टूटने लगते हं । जसे केलिवने 
अविष्ट हुआ ऊट कटकसमरूहको दी देखता हे ॥ ३ ॥ 
` अतिरमणीये कान्ये पिद्युनोऽन्वेषयति दृषणान्येव ॥ 

अतिरमणीये वपुषि व्रणमेव हि मक्षिकानिकरः॥ ४ }! 

भाषाथे-दुषटजन अतिरमणीय काव्यम भी दषर्णोको ही र्दैडता 
है, जेसे परम सन्दर रारीरमे मक्षिकाएं बरणका अन्वेषण करती ठै 
अथात मकि शारीरम घावको ही द्ढती है ॥ ४ ॥ 

| पण्डित प्रशंसा । 


निषेवते प्रशस्तानि निन्दितानि न सेवते ॥ 
अनास्तिकः श्रदधानः एतपण्डितलक्षणम्‌ | १॥; 
आघार्थ-जो यभकर्मोका आचरण करता ३ ओर निन्दित कर्मोको 
नहीं करता. तथा जो नास्तिक नहीं है ओर श्रद्धारु है वही पण्डित 
कहाता है क्योकि ये रक्षण पंडितकं हं ॥ १ ॥ 
न हृष्यत्यारमस्षम्माने नावमानेन तप्यते ॥ 
गाद्गो हद्‌ इवाक्षोभ्यो यः स पण्डित उच्यते ।॥ २ ।४ 
भषाथे-अपना सन्मान होनेपर जो हषे नही भकट करता अथात्‌ ` 
-घमण्ड नहीं करता ओर अपमान होनेपर दुःखी नहीं होता तथा 
गंगाजीके दहके नरके समान गंभीर दोता है वदी पंडित 
कहाता हे ॥ > ॥ 
निश्ित्य यः प्रक्रमते नान्तवेस्तति कमेणः ॥ 
अवन्ध्यकालो वश्याप्मा स वे पंडित उच्यते ॥ ३ ॥ 
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: आषाथे-जो प्रथम निश्चय करके कायेका आरंभ करता है ओर्‌ 
जो कमेके आधीन नदीं होता तथा जिसका समय व्यथे नहीं जाता 
ओर जिसकी आत्मा अपने वशम है वही पंडित कहाता है ॥ ३ ॥ 
यस्य॒ कृत्यं न निघ्नति शीतमुष्णं भयं रतिः ॥ 
सम्रद्धिमसम्राङ् च स वे पण्डित उच्यते ॥\ ४ ॥ 
भाषाथे-जिसके कृत्यको रीत ८ जाडा ) उष्ण ( गर्मी ) भय, 
रति, ( भीति ) सम्पत्ति ओर निधनता आदि विगाड नदीं सकती है 
वही पंडित कहाता हे ॥ ४ ॥ 
यस्य कस्य न जानन्ति मंत्रं वा मनतरितं परे ॥ 
कृतमेवास्य जानन्ति स वे पण्डित उच्यते ॥ ५ ॥ . ` 
भावाथे-जिसके त्यको मंत्र वा मंत्नित अथोत््‌ जिसकीं सम्मति तथा 
गुर्दीक्षित गमन्नको जो दूसरे नरी जानते चिन्त कियेहुए कायेकों 
जानते दँ वही पंडित कहाता ह ॥ ५॥ 
क्रोधो हपेशव दुपेश्च हीस्तम्मो मान्यमानिता ॥ 
यमथोनज्नापकंषन्ति स वे पण्डितं उच्यते ॥ & ॥ 
अआवाथे-्रोध, हषे, अहकार, कञ्ञा, स्तब्धता अथौत्‌ धीमापन 
ओर उत्तमताका अभिमान ये विकार जिसको अथंसे अथात्‌ कतव्य . 
नहीं विचरित कर सकते वदी पंडित कहाता है ॥ ६ ॥ 
शोकस्थानं सदक्लाणि भयस्थानं शतानि च ॥ 
दिवसे दिवे मूढमाविशन्ति न पण्डितम्‌ ॥ ५॥ 


भाषाथे-रोकके स्थान हजारों ह ओर भयस्थान सेकडो हं उनमें 
अतिदिन मूढजन ही पविष्ट होते है किन्तु पंडित रोग नहा ॥ ७ ॥ 
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 नप्राप्यमभिवाञ्छन्ति नष्टं नेच्छन्ति शोचितुम्‌ ॥ 
अपिस्स्वपिं न श्यन्ति नराः पण्डितबुद्धयः ॥ < ॥ 
भाषाथ-नही पाप्र होनेवाटी वस्त॒की जो इच्छा नही करते हं 
आर नष्ट वस्तुकां शोच नहीं करते हं तथा आपत्ति आनेपर मोहको 
प्राप्त नही होते पसे मनुष्य पंडित बद्िवाठे काते हं ॥ ८ ॥ 
प्रहततवाक्‌ चित्रकथ ऊह्वान्प्रतिभानवान्‌ ॥ 
आंश् अ्रन्थस्थं वक्ता च थः स पण्डितं उच्यते ॥ ९ ॥ 
भषाथे-सवमे जिसकी वाणी अदत्त होजवि, जिसका कथने 
विचित्र है तथा जो तकेवाला है, जिसकी बुद्धि नयेनये विचार 
वाटी हे ओर जो ग्रन्थको देखते दी उसकी व्याख्या कर डरता है 
वही पंडित कहाता हे ॥ ९ ॥ 
 आम्मज्ञानं समारम्भास्तितिक्षा धमेनिच्थता ॥ 
धमथोन्नापकषेन्ति स वे पण्डित उच्यते ॥ १० ॥ 
भाषाथे-आत्मन्गान, कार्योका आरम्भ, सहनरीठता, ओर धमेमे 


निश्चय, ये जिसको अथेसे नहीं हटासकते वही पंडित कहाता हे ॥९०॥ 
मश्व + ०९ 


अथं महान्तमासाच विवामेश्वयेमेव वा ॥ 

विंचरत्यसस॒न्रदा यः सं पण्डित उच्यते ॥ ११ ॥ 

भावाथ-जो अहान्‌ अथै ८ बहतधन) को ्राप्त कर अथवां 
विद्या ओर देश्वयेको पाकर भी उद्धत न हीकर विचरता है वही पंडित 
कहाता हे ॥ १९१९ ॥ 

यस्थ सवं समारम्भाः कामसङ्कटपवनिताः ॥ 

ज्ञाना्िदग्धकमाणं तमाहः पण्डितं बुधाः ॥ १२ ॥ 
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५ ~ 
भाषाथसहित 1: 4-- ~ 2 7 २७ 


य न्व य दा य 
भि पिः" भिति 


आषाथे-जिसके आरंभ कियेहुए सब कमे कामना त त ८ 
-हित रै, अथात्‌ जो . निष्काम कमे करता है ओर ज्ञानथिसे जिसके 
कमं ( वासना ) दग्ध होगये हँ उसको बुधजन पंडित कहते हँ ॥ १२ ॥ 

पण्डिते हि गुणाः स्वं मूख दोषाश्च केवलः । 
तस्मान्मूखंसरसेभ्यः प्राज्ञ एको विशिष्यते ॥ १३॥ 
भावाथे-पंडितमे सब गुण 8 विद्यमान रहते ह ओर खेम केवर 
दोष दी दोष होते है, इसी कारण हजारो म्रखसि एक विद्वान्‌ ओ 
होता हे ॥ १३ ॥ - 

प्रज्ञो हि जल्पतां पुसां श्रता वाचः श्ुभाञ्चभाः ॥ 

गुणवद्याक्यमाद्त्े हंसः क्षीरमिवाम्भसः ॥ १४॥ 

भाषाथ बुद्धिमान्‌ पुरूष बकनेवाठे मदुष्येकि थ॒भअशम्‌ ( अच्छे 
वरे ) वचन खनकर गुणयुक्त वाक्यका ही स्वीकार करते हं जसे हंस 
जसे दृधकों रहण करटेता हे ॥ ९१४ ॥ | | 

क कखेन विशालेन विदयादीनुस्थ देहिनः ॥ 

अङ्करीनोऽपि यो विद्यान्‌ दुवेरपि स पूज्यते ॥ १५ ॥ 

भाषाथे-विचाहीन पुरुपका कुक बहुत बड़ा हो तो उससे क्या ? 
कुलहीन भी जो विद्वान्‌ दौ तो बह देवतार्जसि सम्मानं 
पाता हे ॥ १५॥ | क 


ठ 





त्र विढननो नास्ति छष्यस्ततराऽल्पीरपि ॥ 
निरस्तपादपे देशे एरण्डोऽपिहटमायते ॥.१९॥ . 


~ --> ~ 











व 


१ विस्तीर्णेन | २ वक्षवदाचराति । 
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५८ सभापितरत्नाकर । 


[क 1 क ग का वा ष व क 2 वा रि ` कपाः 
५ 
५ 


भाषाथे-जहां विद्राच्‌ परुष नहीं है वहां अल्पबुद्धिवाढा ही मर- ` 
ङासापृवेक मानाजाता है, जसे इक्षहीन देशम अरण्ड ही वृक्न माना 


जाता हे ॥ १६ ॥ 
विद्वानेव हि जानाति विद्जन-परि्रमम्‌ ॥ 
न्‌ हि वन्ध्या विजानाति गर्व 





प्रववेद्नाम्‌ ॥ १५७ ॥ 
आवाथे- विद्वान्‌ दी विद्वानके परिश्रमको जानता हे, अविद्वान्‌ नही 


कनि करर (षवि, 


जान सकता, जेसे पुत्र उत्पन्न करनेवाटी गभिणीकी वेदना (अतिषीडा ) 
को वन्ध्या द्वी नहीं जानती है ॥ १७॥ 
स्वग्रहं प्रज्यतं मखः स्वग्रामं पूज्यते प्रयः । 
स्वद्शे प्रज्यते राजा विद्वान्सवेत्र पूज्यते ॥ १८ ॥ 
 भावा्थ-ग्रूखे मनुष्य अपने धरमं दी सन्मान पाताहै, ग्रामका 
स्वामी अपने हां आममं सत्कार पाता ह, राजा अपनं दरा ( राज्य) मर 
¦ सन्मान पाता है, परन्तु विद्राच्का सकार सवेत्र होता हे ॥ १८ ॥ 
सविद्यः परुषः श्रेष्ठो यत्र कुचापि तिति ॥ 
तत्रैव भवति श्रीमान्‌ प्ूजापा्रे च भूथुजास्‌॥ १९) 
भवार्थे विचयायुक्त पुरुष अओ होता है । वह कही भी रहे वदी च 
मान्‌ ओर राजां पूजायोग्य होता ३ ॥ ९९ ॥ । 
पंडितो हि वरं शतनं मूखां हितकारक 
वानरेण हतो राजा विप्रचोरेण रक्षितः ॥ २० ॥ 


आषाश्च- पंडित यदि शतु भी ह तोभी अच्छा है ओर मूख मिज नहीं 
अच्छा, वानरने राजाको मारा,चार पण्डित ब्राह्मणने राजाकी रत्ना की २० 


क १ 
॥ । 





१ म्रसवक्राटेस्यधाम्‌ । 
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भाषाथसरहित । २२९ 


[र 





च सा का र ~ कि 


माठवस्परदारांश्च परट्रव्याणि खरवत्‌ ॥ 
आत्वत्सवेभूतानि यः पश्यति स पण्डितः ॥ २१ ॥ ` 
आाषाथे-पराई चियोंको भाताके समान, दूसरोके यनको टेरेके समान 
ओर सब भाणिर्योको अपनी आत्मके समान अथात्‌ आत्मभावसे 
जो देखता है, वदी पंडित कहाता ह ॥ २९ ॥ 
इभतुरगशतः प्रषान्ठ॒ श्रू 
धनरहिता विबुधाः प्रयान्तु पंदयाम्‌ ॥ 
गिरिशिखरगताऽपि काकपक्ति 
पुलिनगतेनं समा हि राजहसः ॥ २२॥ 
भावाथे-प्रड ( गरखे ) जन हाथी घोडे ओर रथ(परं चदकर भटे 
टी गमन करं ओर धनदीन पंडित रोग पेदरुश चले तोभीपं- 
डितकी बराबरी म्रखे नदीं करखकता, जेस पवेतके बडे बडे शिखर 
पर वेठे हए कोए किनारेपर बटे हुए राजहसोकी कभी बराबरी 
कर सकते द ॥ २२ ॥ . 
स॒त्यं तपो ज्ञानमाहिसता च 
विद्समणामश्च खशीखूता च ॥ 
एतानि यो धारयते स विद्वान्‌ 
न केवट यः पठत स॒ विदान्‌ ॥ २३॥ 


अवाथे-सत्य, तप, ज्ञान, अहिंसा, विद्वानों के मति प्रणाम ओर 
सश्ञीकता इनगु्णोको जो धारण करता रै वही विद्वान्‌ है, केवर जो 
पदरेता ३ वरी विद्वान्‌ नहीं ह ॥ २३ ॥ 


१ सकतागतः । 
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2० सभाषितरत्नाकर । ` 


य 1 | 1 त भा क क = = = = षा ॥ न 
् सि भि भिः तिः ` तिः ` भि भि भि नि रि कि पिः ति" दि रि ति ति दि तिक क 


शश्नोपस्कृतशचन्दूखन्द्रगिरः शिष्यप्रदेयागमा 
विख्याताः कैवयो वस्षन्ति विषये यस्य प्रभोनिधेनाः ॥ 
तजांडयं वखधायिपस्य कवयो ह्यथ विनापीश्वराः 
कुत्स्याःस्युः कुपरीक्षका हि मणयो येरतः पातिताः॥ २४४ 
भावाथ-रालखरसि जिनकी वाणी परिष्छत है, शिष्योंको देने 
योग्य शाच्र जिनके पास ह अथात्‌ भटीभांति पटेहए राघ्रोको प- 
ठानेमे जो सम्थेदै ओर जो संसारम विख्यात हँ एसे कविजन 
जिस राजके राज्यम निधेन होकर निवासत करते हे, सो जडता 
उस राजाकी ही है, क्योकि कविजन तो धनदीन होनेपर भी समथे 
हँ । क्या वे कुपरिनक निन्दनीय नहीं हँ कि जिन्देनि वहुमृल्य मणि- 
योको ग्रल्यसे - गिरा दीया है अथोत्‌ लितनीकिमत होनी ` चाहिये 
उतनी नहीं छगाई हे ॥. २४ ॥ 
गृणवद्गुणवद्या वता कार्चमाद्‌। 
परिणतिरघायां यत्नतः पण्डितेन ॥ 
अतिरभसकृतानां कमेणामाविपत्ते- 
भवति हृदयदाही शस्यतुल्यो विपाकः।।२५॥ 
भाषाथ-गणयुक्त अथवा गणरहित कोई भी काय हे उस काय 
को आदि पंडितजनको पहर परिणाम अवर सोच ठेना उचित 
क्योकि विना शोच विचारके बहुत जल्दीके साथ काये करने 
यर कोड बात विगडजाय तो वह मरणपयन्त शल्यकी ना हृदय 
जलाया करती हे ॥ २५ ॥ | 
१ दाल्लसंस्कारेण शुद्धा ये चब्दास्तैः खन्दरा गिरो येषां ते। २ ल 64 ३ देदो | 


% मौष्यम्‌ । ८ मूत्यतः । 
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भाषायसहित । 1 ~ = 


~~ = सम 


च्यक ॥नक्ाकण्यकन्वकण व 


क = क 
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न्‌ पण्डिताः साहसिका भवन्ति 
श्रुत्वापि ते संतख्यन्ति तत्वम्‌ ॥ . 
तत्वं समादाय समाचरन्ति | 
स्वाथ प्रकृवेन्ति परस्य चाथेमू ।॥ २६ ॥ 
भएवाथे-पंडितजन बिना विचारे काम करनेवाङे नदीं होते हँ 
जदिकि सुनकर्के तत्वकी तुरना करते हं. फिर. उस्र तत्वको . लेकर 
अपने ओर दृसरेके कायैका साधन करते हैँ ॥ २६ ॥ 
वेद्यं पानर॑तं नरं कुपठितं स्वाभ्यायहीनं दविज 
योधं कापुरूषं हयं गतरयं मूखं परि्राजकम्‌ ॥ 
राजानं च कूमत्रिभिः पितं देशं च सोपद्रवं 
भायों योवनगवितां पररतां मञ्न्ति ते पण्डिताः २.१} 


ञ्यवाथे-मद्य आदि पीनेवाङे षैयको, कुपट अथवा कुरिसित 
वचन बोलनेवारे नटको, वेदपारसं रदित ब्राह्मणको; कापुरूष ( डर- 
योक ) योधाको, वैगदीन अथोत्‌ धीमी चार्वार घेडिको, मूखे सन्या- 
सीको, दु मत्रियोसे युक्तं राजाको, रोग आदि उपद्रबोसे युक्त देशको 
आर योवनसे गवित तथा दृसरे पुरूषभं आसक्त खीको जा खोड देते 
वे ही पंडित काते हैँ ॥ २७ ॥ 


क्षिप्रं विजानाति चिरं श्णोति 
विज्ञाय चार्थं भजते न कामात्‌ ॥ ` 
नासा व्युपयुह्क्तं परा 
तच्च ज्ञानं प्रथमं पंडितस्य ॥ २८ ॥ 
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2२  सभाषितरत्ाकर्‌ । 


~~~ -- ~ योक ~ 
क ऋति प पि ति नि" जि "निः = चि च चि सि चक क म नयन 
=< ~< => त चि षि तिः दि = ति 


भाषाथे-जो शीघ्र समञ्च ठेता है ओर दें नता ह अथक 
जानकर काम करता हे । ओर जो बिना पे किसीके कामम नहीं म- 
कृत्त होता दे, वही पंडिर्तोकी यख्य बुद्धिमानी ह ॥ २८ ॥ 
८“ विद्याविनयोपेतो हरति न वे्तासि कस्य मनुजस्य ॥ 
काञ्चनमणिसंथोगो नो जनयति कस्य टोचनानन्द्‌म्‌॥२९ 
भावाथे-विद्या ओर ` विनयसम्पन्न पुरुष किस मनुष्यके चित्तको 
हरणं नहीं करता ? जेते वणे ओर रत्नका संयोग किसके ने््रोको 
आनन्द नहीं देता हे; अथात्‌ सबको आनन्दित करता हे ॥ २९ ॥ ` ` 
` यद्यपि भवति कुरूपो वघ्नांकास्वेषपरिहीनः ॥ 
पजनप्मां प्रविष्टो शजति विद्याऽधिकः पुरुषः ॥२०॥ 
भाषाथे-यचपि कुप हो ओर वचर आभ्रषण तथा वेपते रहित 
* हो, तथापि सल्ञनोकी सभाम जाकर अधिक विच्यावाला पुरूष दी सोभाको 
्राप् हता 8३ ॥ २३० ॥ 
पभ्पूणङ्कम्भो न करोति शब्द्‌ 
24 
„ : मधो षटो षोषमुपति त्रूनम्‌॥ 
विद्ाच्‌ कुटीनो न करोति गवं 
गुणेविहीना बह जल्पयन्ति ॥ ३१॥ 
भाषाथे-जलमे पणे घडा राव्द नहीं करता हे, आधा घडा अव- 
दय £ शाब्द करता ह . अथोत्‌ छरृख्लाता रै, उसी भकार विद्वान 
ओर कुलीन पुरुष गवे ( अभिमान ) नहीं करते, ग॒णरन परुष ह 
` उहूत बकवाद करते ह ॥ ३९ ॥ ` 
विद्याविलासमनसो धृतशील्शिक्षा- 
पव्यत्रताविहितमानमलापहाराः ॥ 
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भाषाथेसहित । ३३ 


-- ~ 
नु न च्छक च्य च्छ) 4 


न्वन्या 
न त । 


संसारदःखद्ख्नन खभूषिताये ` 
धन्या नराः विहितकमपरोपकाराः ॥ ३२ ॥ 


भषाथे-विद्याके विलांससे आनन्द चित्तवारे, रीर ओर शिक्नाको 
धारण करनेवारे, सत्यका आचरण करनेवाले, लिन्दानि अभिमान रूप 
पलको दूर किया है ओर जौ संसारके दुःखको दूर करकं खशोभित हो 
रहे हें तथा उचित कमे करके परोपकार करते हे, एमे पुरुष ज गत्‌मे 
न्य ह ।॥ ३२॥ | 


अधिगतपरमाथान्पण्डितान्मावमरस्था 
तणमिव्‌ रघुरक्ष्मीनवं तान्परुणद्धि ॥ 
मद्मिरितिभिखिन्द्श्यामगण्डस्थलनां 
नं मवति वि्तन्ठवोरणं वारणानाम्‌ ॥२३॥ 
आषाथे-वेदशाश्चका सब ततव जिन्दनि जान छलिया हे, एेस 
पंडितोंका अपमान अत्‌ करो, उनके आगे त्रणसमान लक्ष्मी उनको रोक 
नहीं सकती, जेसे मदं सरावस इक्टे इए अमरोके कारण जिनके कपोल 
दयाम होरहे दँ एेसे राथियोके निवारण करनेम कमलका तन्तु समथ 
नही होता हे ॥ ३३॥ 
विप्रोऽपि योऽनधीयानः स तिष्टत परादिः ॥ 
.  कम्भकारोऽपि विदान्‌ स तिष्ठतु पुरे मम ॥ २४॥ 
`  भाषाथे-महाराजा भोजने अपने नगरम यह आज्ञा ददी थी कि 


ब्राह्मण भी जो पडा छिखा न हो षह नगरसे बाहर जाकर निवास करे ` 
ओर ङुम्हार भी जो विद्वान्‌ हो वह हमारे नगरमे निवास करे ॥२४॥ 


१ अवमानं मा ९ । २ रोधन स्ते) ३ गजानाम्‌ । 


। 
। = "न 
+ कय 
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 ‰४ सुभार्षितरताकर । 


या-क क प ` त गः तः ता त त कः 
` जिः भोति ` ति तिः `" भि =` निः रि पः भ कि "र त किः दिः पि" तिः जि तिणि णि क 


महाराजा भोजने नवीन शोक रचकर कनेवाटे विद्राक् एकल्न्ष 
मद्रा देनेका नियम बोधदिया कि जितत विद्याका अधिक भचार हो, 
कृं दिनके उपरान्त र।जकोष खारीं हीने ठगा; तब  महाराजके 
मंत्नियोनि नाह्यीआदि ओषधिर्योका परथोग किया ओर अपनी स्मरण- 
राक्तिको बदाया । चार म॑न्री यथे उन मंनियोपेसे एकको एकवार दुन- 
नेसे, दृस्तरेको दौचार खनने, तीसरेको तीनवार खननेसे आरे चोथेको 
` चार्‌ बार खननेत नवीन छक कण्ठस्य हीं जाताधा,. तव जो को 
पित नवीन शाकं बनाकर छाता श उसका श्छोकः वे पुराना वतखा 
देतेथे । एक पंडित धनहीन. हनिसे अपनी कन्या नदीं विवाह सका । 
किसी से खना कि महाराज भोजके य्ह नवीन शोक रचकर ठे जानेपर 
एक ठन्न म्रा मिलता है । सुनते दी प्रसन्न होकर पंडितजीने नवीन 
हाक रचकर भाजराजाके सभाम जाकर छुनाया । मन्रियानिं उस 


+ शीकको पटकर पुराना बतला दिथा। पडितजीका मनोरथ भंग होगया 


तव बहत कोधातुर ओर शोकातर हीकर अपने घर लोट चटे। 
काल्दासजीको दया आ; पंडितजीक्रो एकान्तम लेजाकर वृत्तान्त 
पृछा । पंडितजीने बहत उदास होकर हार कह सनाया तव कालिदासः 
जीने एक शोक रचकर पंडितजीकौ दिया । उसको कंठस्थ कर पंडि- 
तजीने राजसभामें जाकर सनाया । वह शोक यह ₹ः- 


श्रीमांस्तं भोजराजः क्षितिपतितिख्कः घ्ामिके 
सत्यवादी पित्रा ते मे ग्रहीतं नवनवतितरं रलनकोवं 
मदीयम्‌ ॥ - जानन्त्येते सभास्थाः सकख्खुध- 
जनाः सत्यमेतन्प्रषा वा पितणां देहि मद्यं नवनव ` 
तितरं लक्षमेकं मदीयम्‌ ॥ २३५ ॥ 


आषा्-है भोजराज ! आप श्रीमान्‌ है, राजाओके शिरोमणिं 


` है धार्मिक ओर सत्यवादी है । आपके पिताने मेरे पितासि निन्यानवे 
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¦ भाषाथेसदहित । ३९ 
करोड रूपये उधार लियेये, यह्‌ बात सत्य हे अथवा ज्रठ, इसको आपके 
सभास्थ भत्निजन जानते हं क्योकि यह त्त पराचीन है । अवया तो 
आप मेरे पिताका निन्यानवे करोड रूपया. जो आपके पिताके लिम्मे 
धा सोः दीजियि, नर्हीतो एक्छाख पयृद्रामेरा हैरी वरी दीजिये 
॥२९॥ तत्पश्चात्‌ विचारकर राजसभासे एक्‌ लक्न मुत्र पंडितको मिला। 
वह॒ पंडित काड्िदासजीको आज्ञीवोद देता हुआ अपने घर गया 
ओर आनन्दपरवक कन्थाका विवाह उस धनसे-किया । तात्पये यह कि 
विद्यसे धन प्रप्र होता है॥ | 

कुपंडित ( मखे ) निन्दा | 


मूखचिन्हानि षडिति गवां दुवेच॑न सुखे ॥ 
विरोधी विषवादी च कृत्याकृत्यं न मन्यते ॥ १ ॥ 
भाषाथे-ग्रृखजनके छः चिद्व है, गवे ( अभिमान ) यखमे दुवे- 


चन, विरोधी, विषादी ८ विपके समान बात कहने बाला ) कृत्य 
अक्रत्यको नहीं मानने वाखा,-ये छः. छक्षण जिसमे ह वह भ्रखे रे ॥*॥ 


व्रं पवतदुर्भषु भान्तं वनचरैः सह ॥ 


न भ्ूसेजनस्षम्पकेः सरेन्द्रभवनेष्वपि ॥ २ ॥ 
आवाथे-पवेतकी कन्दराञमे वनचारी जीवकं साथ भ्रमण करना 
अच्छा है, परन्तु ग्रे सनुष्योके साथः इन्द्रभवनमें भ रहना नही 
च्छहे॥२॥ 5 र भ 4 
मूर्खो हि जल्पतां पुसा श्रखा काचः श्चाश्चमाः ॥ 
अयुं वाक्यमाद्तते पुरीषमिव श्चुकरः॥ २॥ 
आषाथे-बाते करते हए पुरुषोके म अशभ वचन सुनकर 


 अश्चभ वचनको मूखेजन रहण करता ₹ै, जैसे गकर. विष्टाको. अरहण 
करता है ॥ ३॥ 


= # चन 
क ऋ 
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३६ सुभाषितरताकर । 


॥यकममोष्यगषय्यीककरयोयन्यवकन्यिषन नयकर मिपो ठी 2 त त 
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उपदेशो हि मूखोणां प्रकोपाय न शान्तये ॥ 
पयःपानं सुजंगानां केवलं विषवद्ेनम्‌ ॥ ४ ॥ 
भाषाथे-गर्खाक। उपदेशा कोपके अथं होता हेन कि शान्तिके 


र कध ॥ (कि यप्‌ 


निपित्त। जसे संपोंको दृध पिलाना केवट विषको ही बहाना रे ॥४॥ 


मूख हि मूखं दृष्टा च चन्दनादपि शीतलः ॥ 
यदि पश्यति विद्यापि मन्यते पिव्रघातकम्‌ ॥ ¦ ॥ 
भाषाथै-म्रखे मृखंको देखकर चन्दनसे भी अधिक शीतल दोजाता 
हे, यदि वह विद्वानको देख रेताहैतोरेा मानता है मानो यहं 
मेरे ब[पको मारनेषाला हें ॥ ^ ॥ 
यस्य नास्ति स्वयं प्रन्ना श्चं तस्य करोति किं ॥ 
( = 0 +, (5 
लोचनाभ्यां विहीनस्य इपंणः फं करिष्यति ॥ € ॥ 
भाषाथे-जिसको स्वयं बुद्धि नहीं है उसको शाख ही क्या कर्‌ 


जैसे ® ॐ ॐ  क9 ॐ = (नि 


सकता है ? जेमे दोनों नेसे रीन पुरुषको दपेण क्या कर सकता द॥६॥ 
शोभते विदुषां मध्ये नेव दुगेणमानसः ॥ 
अन्तरे तमसां दीपः शोभते नाकेतेजसाम्‌ ॥ ७॥ ` 
भाषाथ- विद्रज्जनमिं गणहीन मनुष्य शोभा नदीं पाता जैसे 
दीपक अन्धकारे सोभा पाता है ओर सूयेकं तेजमे शोभा नहीं 
पाता॥७॥. ॑ 
मदोपशमनं शाघ्चं खलानां स्ते मदम्‌॥ =` 
चश्चःप्रकाशकं तेज उट्ूकानामिवान्धताम्‌ ॥ < ॥ 
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` भाषाथेसहित 1 ३७ 


-------=-----------------------~---- क व क । भ -* ~ ~~~ 
(र ~ ~ = ~ ~ ~ अन्न ~ ~~ ~~ ज न क 


भषाथे-मदको दूरं करनेवाखा शाच्र दुष्टोका मद बदानेवाढा 
होता है, अथौत्‌ शाच्न पकर सज्जन अभिमान रहित हो जाते ह 


ख, क, क 


मोर दुजन यदि शाम अभ्यास करर्ेते है तो अभिमानी हो जाति 
) जघ नन्नाक्ं म्रक्ाड़ कर्नवालखा तज छग्घ्च पक्षक अन्धा कर्‌ 
देता हं॥ < | 
कान्यशाघ्चविनोदेन कालो गच्छति धीमताम्‌ ॥ 
व्यसनेन च म्रसोणां निद्रया करेन वा ॥ ९ ॥ 


अवषाथ्‌-कात्य शाच्रोके विनोदसे बुद्धिमान्‌ जनाका समय व्यतीत 
होता हे ओर प्र्खाका समय भ्यस्न, निद्रा ओर कलहसे व्यतीत 
होता है) र ॥ 

अनाहूतः प्रविशति ह्यष्ट बहु भाषते ॥ 

अविश्वस्ते विश्वसिति मूढचेता नराधमः ॥ १०॥ 


भावघाथे-जो विना बुलाये जाता, विना प्रे दीं बहुत बोलने 
लगता है ओर नही विश्वास बालमें विश्वास करता है वरीः म्रह चित्त 
वाला मनुष्योमे अधम कहा गया है ॥ १० ॥ 

अश्चुतश्वसशन्नडी दणदिश्च महामनाः ॥ 

अथोश्वाकमेणः परेष्छ भूढ इत्युच्यते वृधेः ॥ ११॥ 


भावाथे-विना पडे बडा होनेकी इच्छा करे. दरिद्री होकर बडे 
बड़ मनोरथ करे तथा विना उद्योग किये धनकीं इच्छा करे तो बुध- 
जन उसको मढ कहते हे ॥ १९ ॥ 


अभित्रं कुस्ते भिन्नं मितं दे हिनस्ति च ॥ ` 
चारभते दुष्टं तमाहमूढचेतसम ॥ १२ ॥ 
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७८ - ` खुभाषितरत्नाकर्‌ । 


मि क ~~ == कच न= =-= < 


भाषाथे-जो रान्रुको मित्र वनाता है, भिजसे देप रखता तथा 
मरारता है ओर दुष्ट कमेको करता है वह गृढचित्त वाला कहा 
गथा है॥ १२ ॥ ॐ 
` परं क्षिपति दोषेण वतेमानः स्वथं तथा ॥ 
` यश्च कुद्धत्यनीशानः स च मूढतमो नरः ॥ १३॥ 
भाषाथे-स्वयं दोश होकर जो दृसरोको दोषी बनाता है ओर 
अमथ होकर जो क्रोध करता हं पह मनुष्य महाम्रढ दे ॥ १३ ॥ 
गणिगणगणनारम्मे 
न पतति कठिनी उसम्भ्रमादयस्य \ 
तेनाम्बा यदि खुतिनी 
६ ; ^ वेद्‌ वन्ध्या कशी भवति ॥ १४॥ 
 भाषाथे-गणवान्‌ मनुष्योकी गणनाके समय जिसके निमित्त संघ्र- 
मसे अधीत्‌ शीप्रतासे पहटी वार खद्धी नहीं गिरती हे. तोते 
 पुत्रसे यदि उसकी माता पुत्रवती. कहलवे तो कहो वन्ध्या कैसी 
होती है, अथात्‌ गणहीन पुत्रवाडीं स्री वन्ध्या दीं र३ै॥ १४॥ 
येषा न विद्या न तपो न दानं 
ज्ञानं न शीर न गुणो नं घमेः॥ 
ते मत्यलोके भुवि भारभूताः 
` ` मय॒ष्धरूपेण सगाश्वरन्ति॥ १५॥ 
भाषाथे-जिनको न विचार, नतपरहै, नदान है, न शीट 
न गण है ओर न धमे है. . वे मनुष्य - प्रथिवीपर भारत. होकर मन्य 


हपसे म्रगवत्‌ विचर रहे है ॥१५९॥  _. 


ह. =; , = । 
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भाषाथेसहित । ३९ 
अज्ञः छखमाराध्थः खखतरमारध्यते विशेषज्ञः ॥ 
लानख्वदबिदग्धं ब्रह्माऽपि नरं तं न रजयति ॥ १६॥ 
भाषाथे-अज्ञानी मनष्य सुखसे प्रसन्न किया जाता है ओरं 

ज्ञानी परुष अत्यन्त शुखपवेक असन्न किया जाता हे परंतु जो नाम 
का ज्ञानी म्रढ मन॒ष्य है उसको ब्रह्माजी भी. पस्षन्न नीं कर्‌ 
सक्ते दे ॥ ९६ ॥ | 
व्रं द्धिः तिशाक्चषारगो . 
नं चापि मूस बहुररनसंयुतः ॥ 
सुरोचना जीणेपट।पि शोभते 
र ५ कै 9 
न नेत्रहीना कनकैरल्कृता ॥ १७ ॥ 
भावाथे-ेद सार्ोका पारगामी पुरुष यदि निधेन होवे तौ भी 
अच्छा हे, परन्तु भरं मनुष्य बहू सत्नोकाला होनेपर भी नहीं सच्छा | 
जसे सन्दर नेनवाठी घी फटे वघ पहने हो तोभी शोभा-देती है 
परन्त ने्रहीन सखी छणेके आभृषणेसि ओर उत्तम > व्लसे - युक्त 


कक = 


हां ताभां खाभा नहा दता.।॥ २७ ॥ 


भूखैत्वं ल्म भजस्व कुमते ! भूखेस्य चाष्टौ 
गुणाः निश्िन्तो बह्भोजनीऽतिमुखरो रातिदिवा 
स्वप्रभाक्‌ ॥ काथोकायेविचारणान्धवधिशे माना- 
पमाने समः प्रायेणामयवजितो दढवपुम्रूखः उखं 
जीवति ॥ १८ ॥ 


भाषाथे-हे मूढ मतिवाछे ! शूखेता लभ रै तभ उसीकी स्वीकार 
करो । मूके आर गुण हँ, १ चिन्ता नहीं करना, २ बहुत भोजन 
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० सभाषितरत्नाकर | 


क~ ~ ~ == = = [य दि > रो द क) ~ ~~~ >= = =------ ज ज क क च क ररे 


कतः तिः तः चि ` ` पि प जिः ग पि तिः भ ग `ततः रि कि ति" हि" भिः कि 


करना, २. अधिक -वकवाद क्रना, -४ रातदिन साना, «^ काये अका- 
यक विचारमें अन्धे. ओर बहरेकी नाई वतव करना, ६ मान अपमान 


. समानभाव रहना, ७ प्रायः रीगरदहित;, ८ पृषं उारार । इससे 


मखे मवुष्यः.सखुखसे जीवन व्यतीते करता हं ॥ १८ ॥ 
` रूपयोवनक्षम्पन्ना विशाट्छुख्तमवाः ॥ 
कि = ~ £ [७ क १ 
विद्याहीना न शोभन्ते निगन्धां इवं किश्चुफाः ॥ १९ ॥ 
आआवा्- दप ओर यौवन सम्पन्न तथा विशाठ कलमे जन्म होने 


. पर भी विद्याहीनः पुरूष ोभाको पाप नहीं हेते जसे गन्धहीन पटा- 


राका एूट रोभा नहीं देता ॥ १९ ॥ . 


मीमांपा-पल्ता न येरूपनिषनरैव श्रता तत्वतः 
श्रीमच्छाङ्करभाष्यतो मगवती गीताऽप्यधीता न 
येः ॥ सिदन्तापगतं शिशेमणिमतं ज्ञालाऽपि 
किंचित्ततो भद्ाचाय॑पदं गताः कथमहो लज्जां 
लभन्ते नते) २०॥ | 


आषाथे-जिन्होने न मीमांसा पदी, न कोई उपनिषद्‌ दी तत्व- 
पवक श्रवण की ओर न श्रीडीकराचाये भगवानफे भाष्यसे युक्त गीता 
पठी है । सिद्धान्तोंको छोडकर वंदे बडे ग्र्थोका कु कुछ अभिप्राय 
जानकर भद्र।चाये पद धारण करनेवारोंको ठज्ना नहीं माप होती है, 
यह बडे खेदकी.बात है ॥ २० ॥ । 


ञ्चक्यो वारयित जखेन हतु : छत्रेण सृथोतपो- 


नागेन्द्रो निशिताङ्कशेन समदो दंडन गोगदेभो ॥ 
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` भाषाथैसित । द 


स म ~ 


व्याधिर्भेषजसंग्ररेश्व विविधेरमञ्रप्रयोगे विषे स्ैस्यो 
षृधमस्ति शाखविहितं मूखेस्य नास्त्योषधम्‌ ॥ २१॥ 
भावाथे-जलसे अभि, तोसे स्येकीं ध्रप, तीक्ष्ण अकुरासे मत- 
वाला तथा दण्डसे वैर ओर गदहा, ओषधिोके संग्रमे रोग ओर 
नाना प्रकारके मत्न परपोगसे विष निवारण हो सकता है, तात्पये यह किः 
सवका ओंपध है परन्तु शाचखदीन मरखके लिए ` कोड ओषधी नहीं है । 
अथोत्‌ प्रखेको कोई नदीं सुधार सकता हे ॥ २१ ॥ 
पुस्तकेषु च नाधीतं नाधीते शरन्निधो ॥ 
न शोभते सभामध्ये हंसमध्ये वको थथा ॥ २२॥ 
ञ्गषाथे-पुस्तकसे जिसने नहीं पडा है ओंर न गरुहीके पास बैठकर 
तो वह सभाक वीच नहीं शोभता है, जे हंसोमं वगुरा शोभा 


नहो पास्कता हे ॥ ~> ॥ | ~ 
माता श्चुः पिता केरी येन बालो न पाठितः.॥ 
न शोभत स्भामन्य हस्मष्य वका चथा ॥ २३॥ ्‌ 
भवाथे-वह याता श्रु ओर पिता वैरी हे जितने अपने बाल- 
कको नहीं पाया सभामें वह वाक शोभा नहीं पासकता जेस हंसोके 

बीच बगला शोभा नही पाता ॥ २३ ॥ य 

` किं गर्जितेन दषभन पराजितेन 

| किं कोकिटस्वरकृतेन विना वसन्तम्‌ ॥ 
किंकातरेण बहुशाश्चपस्रहण 
| ` किं जीवितेन पुरषेण निरक्षरेण॥ २४॥ 
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२ धभाषित॑रत्नकरै | 


क-म क क [ऋ आ द क्क विन 


= ॐ. 
तिः चिः ज तः ति" ` चि "णिः ति भि रि भि रि ` ग पि कि" चि भि भि (व न्क. 


भषाथे- पराजित  वृषभके गजेन से क्या, वसन्त . ऊतुके 
निना कोयलकी कृकसे कया, उरपोंककं बहत शाच्राध्ययनसें क्या, विना 
पट चुरुषके जीवनस कंथा, भावाथ यह किजां वेर दूरं वेर्से हार 
शया पिर उसका डोकना बृथा है, व॑स्तन्त ऋतुमं कांयलकां बीट अच्छा 
लगती है. विना वसन्त ऋतुके -कोयलका. बोलना वरथा हे, शाचर पद- 
कर बात पडनेपर दृसरेसे उर. जाना व्रथा है उप्त शाख -पदनंहीमे क्या 
लाभम इआ, इसीप्रकार जित मनुभ्यने पद। नही हे उस्रका जीवन 
वृधा ३ ॥ २४ ॥ 


व्रं गभक्षावो वरमतुषु नेवाभिग्मन 
व्रं जातः प्रेतो वरमपि च कन्येव जनिता ॥ 
व्रं वन्ध्या भायां वरमपि च गभघु वसति- _ 
नेचाविद्धाच रूपद्रविणगणयुक्तोऽपि तनयः २५ 
भषा्थ- गभ गिरजाना अच्छा, ऋतुकालमे चीपरसंग न करना 
अच्छा, जन्भरेते दी भरजाना -अच्छा, अथवा कन्यादीका जन्म होना 
अच्छा, अथवा छ्का बवाज्ञ रहना अच्छा, क्वा गमभ्मरह र्हना 
अच्छा, परन्तु खन्दरषूप धन आदि गणोसे युक्त हानेपर भी विद्याहीन 
पत्र अच्छा नहीं ॥ २५ ॥ . - | 
> वधाकरणपराषाः। 
वेयाकरणकिंरोताद्पहतशब्दाः ,. .. - 
ठ प्रगाः क-यातित सत्रस्ताः॥ . .. 
ञोतिनेर्दविदगायक- -. : ` `` 
मिषंगाननर्गेहरणि यदि न स्थुः॥ १॥ 
१ भिह्ः । -२ मीनाः ।:. ३. ज्योनिरविदः । --& नाटयकराराः-! ५ जाराः ! ^ वयाः 
८ कन्दराः 
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भाषाधैमहितं | ८३ 


[ ~स नया यन ------~--~ (म 9 | 9 9, क वा त कक ४ ० 
करि र षि दोः जिः चिः च जः ऋ > जिने 


भाषाथे-वेयाकरण दूषी व्याधाके भयसे भगेहए अपशब्दप 
गरग कहा जाय, यदि ज्योतिषी, नट, (.नाटककतो ) जार, . गायक, . 
वंच, इनकं मखषूप गफ़ए न हाये ॥ ९ ॥ 


शब्दशास्रमनधीर्थ यः पुमान्‌ 
वक्तुमिच्छति वचः सभान्तरे ॥ 
वद्रुमिच्छति वने मदां 
हस्तिनं कमलनालतन्तुना ॥ २ ॥ 


भषाथे-व्याकर्णको न पदढकर जो परुष ` सभाके वीच बोल- 
नेकी इच्छा करता हे, वह एेषा हे जेसे कोड. वनम मतवा हाथीको 
कमठनारके तन्त ( विप्तन्त॒ ) से बेधनेकीं इच्छा करता हो ॥ २॥ 


नैपायिकप्रशसा । 





मोहं रंणडि विमटीकङस्ते च बुधिं _ . 
सूते च संस्ृतपदन्धवहारशक्तिम्‌ ॥ 
शाघ्रान्तराभ्यस्नयोग्यतया युनक्ति . `` 
तकेश्रमो न तनुते किमिहोषकारम्‌ ॥ १ ॥ 


आबाथे-न्यायशाच्र मोहको दर करता है, बुद्धिको निभे करता 
है, संस्छृतपदोके व्यवहारं शक्ति उत्पन्न करत्‌। है, ` अन्य अन्य 
 शाखोके बीच अभ्यास करनेकी भी योग्यता उत्पन्न करता है .इस खि 
न्यायशाखका परिश्रम क्या क्या उपकार नहीं -कर्‌-सकता॥ ९ ॥ 


नि रि सं -- ~~ -~ कान श 





$ भोका 2 


१ व्याकरणम्‌ । र. विसनन्तुना । ~ ३ अज्ञानम्‌ {` & रोधयति ।` ५ उच्यद्यति । ` 
& यो नयति | ~ । = । 
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थ सुभाषितरनोकर । 


क नु भा - ----- ----- ----~- 
ग्यप्र = ~ न प च म अ र न्यु न ~~~ न~~ स काक --- --- 


ममसकप्ररसा । 


शबरकृमारिख्णरवो मंडनभवद्वपाथसारथयः ॥ 
अन्थे च दिश्वमान्या जयनित सवायमाणतंवास्ते ।॥१॥ 


- भाषाथे-राबराचाय्ये, कुारिलमभद्र, गुरु गङ्कराचाय्ये, मंडनमिन्न, 
भवदेव, पारथ ओर सारथि तथा अन्य भी जो जगन्मान्य पंडित, जिन्हेने 
अपनं कमकां डस जगत्के रना कौ, उनकी जय हो । अथात्‌ ये 


- पंडित जयकों माप्त हां ओर कमंका प्रच(र जगते सवेदा रहे ॥ १ ॥ 


वेयपररासाः। 


न गरोरधीताऽसिल्वैयविचः 
। पीतूषपाणि ¦ कुशः क्रियाघु ॥ 
गतस्णहो धेयधशः कृषाः 
शद्धोऽधिकारी भिषगीदृशः स्यार ॥ १॥ 
भषाथे-जिसने गरुके समीप वेठकर्‌ सब वेयवि्या पदी रो, 
हाथमे यश हे, रसआदि क्रिया ( बनाने ) म कुशल हो, निलाभ, धेये- 
धारी हो, दयाल हो आर अन्तःकरणसे शद हो तो एेसे लक्षणोसे यक्त 
मनुष्य वैय कहटाता हे ॥ ९ ॥ 
अन्यानि शाक्चाणि विनोदमात्रं 
्रापिष वा तेषु न तेश्च केचित्‌ ॥ 
चिकित्सितज्योतिषमन्रवादा 
पदे पटे प्रत्ययमावहन्ति ॥ २॥ 


१ अमृतं पाणौ यस्य सः, अमृतवदवदयमारोग्यद इत्यथैः । 














नि री 
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भाषाथेमहिते । ‰० 


ॐ | 


स~~ ~ = 





न्क > ' ~ जि कः जि "तिं चि 


आवाथे-अन्प राच तो विनोद मान्रके ह, उनके जाननेवालाको 
उनसे कच भी प्राप्र नदीं होता है, परन्तु वयक - गाखके जाननेवाे 
वेय ॐोर ज्योतिष शाघ्रके ज्ञाता ज्योतिषी, मत्रशाखके जाननेवाले 
तांत्रिक लोग पदपदमे वि्वसिपात्न अथवा सुथशके भागी होते ह ॥२॥ ` 


स्ते (? ) दुःसहवदेना कवलिते मये स्वरेऽन्तगटं 
तप्तायां उवरपावकेन च तनो तान्ते हषाकत्रजे ॥ 
दूने बन्धुजने कृतप्रल्पने धेयं विधातु पुनः 
कः शक्तः कल्तामयप्रशमनो वेयासरो विद्यते॥३ 
भावाथे-मस्तकमे नहीं सहन करने योग्य पीडादहों रशी है, बारं 
वार मृच्छ आरदी हे, कंरमं कफ रुक रहा हे जिप्षपते बोखा नहीं 
जाता, ज्वरकी अमे शाधीरमं जलन पड ररी रै, इदर्यो विकर 
होरदी हे, बन्धुजन उदात होकर विलाप कर रहेरैतो एसे समयमे 
धीरज देनेके योग्य, रोगकों दूर करनेवारे वेके निना ओर कोन 
समथ हो सकता है अथौत्‌ पेसे सपय वेदय दी प्राणदान कर 
सकता रे ॥ ३ ॥' 
क्वेद्य-निन्दा । 


वैद्यराज ! नमस्तुभ्यं यमराजसहोदर ! ॥ 
मस्त हरते प्राणान्‌ वेयः प्राणान्धनानि च ॥१।। 


भाकाथे-हे वैद्यराज ! हे यमराजके . सहोदर (भाई)! तुमको 


नमस्कार है, यमराज तो पराणोको ही हरता रै, . परन्तु वेच पाण ओर 
घन वोन हरता द ॥ १ ॥ = 





4 ----- ग ~- 


१ मस्तके | २ म्खने। ३ इद्दरि्रसण्टे। ४ सिन्ने। 
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४६ वुभाषितरलकिर | 


चक = जिः क कक ` ऋः 1 
त न न व्क 


चितां प्रज्वर्ितां द वेदयो विस्मयमागतः ॥ 


नाहं गतो न मे च्राता कस्येदं हस्तलाघवम्‌ ॥ २ ॥ 

भाषाथ-चिताको प्रज्वलित ( जरती हई ) देखकर्‌ क्वेच - विस्म 
यको पप्र हीता भया, किन तोमंगया न मेराभाईगयातो यह 
किसके हाथकी सफाडे ह ॥२॥ 


^ १ 











रृद्यट्द्यरयधाथतटः ॥ 
वेद्या इमे वजितरूणवगां 
“न= पिचेण्डभाण्डं परिूरियन्ति ॥ २ ॥ 
भाषा्थ-शोक हे कि मिथ्या ओषधियोंमे, शठे काठोमे, असद्य 


 चटनिपसे एवं. ञ्ज, तेपि क्वे. जनं रोगियोको ठगते हए - अपने 


उप्रभांडको.भरते हं ॥* ३.॥ स 
| गणकमरासा । | 
` चतुरङ्गबलो राजा जगतीं वशमानयेत्‌ ॥ . 
अहे पश्चाद्गमख्वानाक।श वशमानये ॥ १ ॥ 
अआषार्थे-चतुरंगिणी सेनासे समथ होकर राजा जगत्‌को अपने वशम 
करदेता रे, मेने पर्चांगके बले आकाशको वशम करल्िया है ॥ १॥ 
दतो न संचरति से न चले वातौ 
पूवं न जल्पितमिदं न च संगमोऽस्ति ॥ 
ठ्थोभि स्थितं रविशशिप्रहण प्रशस्तं 
जानाति यो द्विजवर घं कथं नं विदच्‌ ॥२॥ 
१ रोगिसबृहः 1: ~ २-उद्रभा्म्‌ + । 
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भाषाथसरित ।: ७ 





॥ शि -- = ~ =-= ~~ 


भाक  ->---=----- ~~ - -=~ - ------- ~ - - 
[य त 1 7 त त ~ + न न ~ त ~ 1 त ~ त न न 


भाषाथ-आकारामं दूत तहीं पहुच सकता,.. न. कोड. वात्‌ चलती 
है, न प्ररे किसीने बताया, ओर न संगम. हे, तो . आकाङामे स्थित 
सयचन््रके ग्रहणको जो ब्राह्मण जान लेता है वह केसे नहीं विद्वान्‌ 
माना जाय ॥ २॥ 





कुगणकनिन्दा । 


गणयति गगने गणकश्चन्द्रेण समागम विशाखायाः॥ 
विविधभुजंगक्रीडसक्तां हिणी न जानाति ॥ 


भावाथे-ज्योतिषी पंडित आकारामं चन्गमासं विशाखाके समा- 
गपकी गणना करते हे, परंत वे विविध ` प्रकारसे भुजग ऋडामें आसक्त 
ग्रहिणी ( धराटी ) को नहीं जानते ॥ १॥ 


गणिकागणको संमानधमे; निजपंाइनिदशेक्वभो ॥ 
जनमानसमोहकारिणो विधिना वित्तहशे विनिमितो ॥२ 


भाषाथे-गणिका ( वेश्या ) गणक . ( ज्योतिषी पंडित ) दोनोका 
धमे समान ह, अपने पंचांगको देखनेवारे दोनों ह । वेरया अपने पाचों 
अग देखाती है, ओर गणक अपने तिथ्यादि पचांगको देखाकरता 
है तथा मनुष्यो: मनको ` मोह ` उत्पन्न ` करने वारे" दोनों है वेरया 
अपना रूप दिखाकर मोहित करती है, गणक यभा फट बताकर 
मोहको उत्पन्न करता है, इसल्ियि विधाताने मनुरष्योका ध्न !दिंगनेहीके 


ल्य इन दोनोकीं रचना की है ॥. २]. ,...: ;. „: 
< पुरोहितनिन्दा । ९ ‡ । 2-2८९ 


पुरीषस्य चःरोषस्य-हिसायास्त्छरस्ं चैः॥ 
आदाक्षराणि संग्रह वेधाश्चके. पुरोहितम्‌ ॥ १.॥ 
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| . श्य चुभाषितरतराकर । 
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भांवाथे-पुरीष, ` रोष, हिसा ओर तस्करं ईनं चाराके पहर अक्षरक 
लेकर ब्रह्मान यह "“ परहित “ शब्दः रचा है ॥ ९॥ 
ह कायस्थनिन्दा } 
कायस्थेनोदरस्थेन माठमासं न भक्षितम्‌ ॥ 


न तत्र करणादेः तत्रहेतश्द्न्तता ॥ १ ॥ 
आषाथे-माताके उदरमे कायस्थनें माताका मसि दांत नहीं रहनेकी 
वजहसे नहीं खायां न कि करुणाकी वजहसे ॥ १ ॥ 


विना मघं विना मांसं परस्वहरणं विना ॥ 
विना परापवादेन दि विरो दि विं रोदति ॥ २॥ 
 भाषाथे-बिना मद्य निनाःमांस, विना परधन हरण क्ये ओर 
| दूरौ की निन्दाके बिना अथात्‌ दृस्षरोको गाछ दिये विना कायस्य 
| स्वेगमे भी रोता हे.॥ > ॥ .. 
॥ ¦  . . . सज्ञनरशंसा । 
सजना एव्‌ पाधूनां प्रथयन्ति युणोककरम्‌ ॥ 
पुष्पाणां सोरम प्रायस्तचुते दिष्च मारतः ॥ १ ॥ 
भाषाथे-सज्न री साधुभके गुणगन्धको -फेराते हं, जिस प्रकार 
-फूलोंकी गन्धको पवन सब दिशामि फेराता ह ॥ १॥ 
विपदि धेयेमथाभ्युदये क्षमा 
सदि वाक्तां युधि किक्रिमः ॥ 
यशसि चाभिर्चिन्धेसनं श्रतो 
प्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मनाम्‌ ॥ २॥ 


नः 


॥ 2 कमः (कित्ति दि ¬, $ -* ¬ म 


= 














न-------------- ~ 
१ क्रायस्यः | > सवथः {३ अभ्युदय कि | £ वक्तुलशक्तिः । परान्न । ६ स्वभवसिद्धम्‌ | 
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भाषाथंसहित । ९९ 


[२ ~ ~ =-= -- - ` ~ ------~ ~ ----  - - -- = का 


नका क च -न््- -= कान नयन रा-क = र्य 
- मिदि" दि न काका कानना 


.. आवाथे-विपत्काखमे धीरज रखना, अभ्युदयकाल ( रेश्वयै ) म 


क्षमा, सभाम बात करनेकी चतुराई, युद्धमं पराक्रम, यशम भीति 


क 


ओर राघमे अभ्यास करना, सञ्नन महात्माभके ये स्वाभाविक 

लक्षण ह ॥ >॥ | | 

अहो कान्यपि चित्राणि चिणि महास्मनाम्‌ ॥ 
लक्ष्मी वणाय मन्यन्ते तद्रारेण नमन्त्यपि ॥३॥ 


केक कर 


भावाथे-अहो ! महात्माओके केसे आश्चयेमय चस्ि है `कि 
टक्ष्मीको तणके समान मानते हें ओर टक्ष्मीरीके.भारसे. नन्नमभी 
हाजातं ₹ ॥ २॥ 


प॒म्पत् महतां चित्तं भवद्युतपल्कोभटमस्‌ ॥ 
आपत्छ च महाशेर्शिलसंघातककंशम्‌ ॥ ४ ॥ 
भाषाथे-संपदामें महत्पुरूषोंका चित्त कमलके समान कोमल होता ` 


हे ओर आपत्तिकालमे बडे बडे पवेर्तोकी शिखाके समान कठोर हो 


जाता हे॥ ४॥ 


वृज्राद्पि करणि मृदूनि कुषमाद्पि ॥ 
लोकोत्तराणां चेतांसि को हि विज्ञातुमेहति ॥ ५ ॥ 
भावाथे-वज्रसे भी कठोर ओर एलसे भी कोमर्‌ एसे महात्माओके 
अन्तःकरणको भटा कोन जान सकता है ॥ ९ ॥ ¦ 
सम्पद महतामेव. महतामेव चापद्‌ः ॥ ` 

वद्धे क्षीयते चन्द्रो न तु तारागणः कचित्‌ ॥ ६ ॥ 
भाषाथे-सम्पत्ति महात्माओंको दी ` होती है ओर विपत्तिभी 
मृहात्माओंको प्राप्र होती ह; जैसे चन्द्रमा कासि बदता ओर 


४ । 
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९० सुभाषितरत्नाकर । 


ते नव काय 
पि ति 








धटता है तारागण .कभी नहीं घटते वृते उसी पकार . सञ्नोंकी 
सम्पत्ति विपत्तिकी भी हारत हे ॥ ६ ॥ 
नागुणीं गुणिनं वेत्ति गुणी शणिषु मत्सरी ॥ 
गुणी च गणरागी च विरलः सरखो जनः ॥ ७ ॥ 
भाषाथे-गणरीन मनुष्य गरणीकोः नहीं जानता ओर गणी गण- 
वानसि द्वेष करता है, गरणी होकर दूसरे गरणवान्‌का मेमसहित आदरं 
करनेवाला सरल जन विरला दी होता है ॥ ७ ॥ 
विहृतिं नेव गच्छन्ति सङ्गदोषेण साधवः ॥ 
अवेष्टितं महाप्षपेश्वन्द्नं न विषायते ॥ < ॥ 
भाषाथे-साधजन अथात्‌ सजन पुरूष सगके दोपसे कभी विका- 
रको नहीं पप्र होते, जेसे बडे २ विषधारी सपति वेष्टित चन्दनब्रक्ष 
विषसे युक्त नही होते ह ॥ < ॥ 
. श्रिस्व खीट्या प्रोक्तं शिललिखितमक्षरम्‌ ॥ ` 
असद्भिः शपथेनापि जरे छिखितमक्षरम्‌ ॥ ९ ॥ 
-भाषाथे-सञ्जन पुरुषोंसे सहजमें यानि वागिछासमे कहा इञ 
वचन शिरापर लिते इएके समान अभिट यानि अक्षय होता है मरं 
दुजे नसे राप पृवेकं भी कहा हुआ वचन जलकी रेखाके समान तसक्षण 
नाडावान्‌ होता-हे ॥ ९ ॥ 
खजनं व्यजनं मन्ये चास्वंशसमुद्रवस्‌ ॥ 


आत्मानं च परिभ्राम्य परतापनिवारणम्‌ ॥ १० ॥ 
भषाथे-उ्तम वंशम उत्पन्न सजनं ओर उत्तम वंशा ( वंस ) से 
बना हुआ व्यजन ( पखा ) दानो एकसे हँ । सजन स्वयं कष्ट उता 
इ दूसरोके .ताप ८ दुःख ) को निवारण करता है ओर व्यजन स्वयं 
प्ररिचाङ्ित होकर धसराके तापः ( गरमी.) को दूर करता है ॥ १० | 


((-0. 8011 ^1111811800 1 (7?1801८|) \/6५8 [५6|| 8181831. [1411260 0 66810011 


` भाषाथेसरित । ५१ 


० दि कि 
ति ` भि धिति दिः भिः रि 


 परोपदृशे पाण्डित्यं सवषां खकरं णाम्‌ ॥ 

धर्मं स्वीयमनुष्ठानं कस्यचित्त महात्मनः ॥ ११} 

भआषाथे-दूसरोंको उपदेश करनेमे सब मनुष्योंको पांडित्य सुलभ है, 
परन्तु स्वयं धममें अनुष्ठान करना ( आचरण ) किसी अच्छे महात्मा 
काही दिखाई देता है ॥ ९९॥ 

नारिरसमाकारा दृश्यन्तेऽपि हि सजनाः॥ 

ये वद्रिकाकारा बहिर मनोहराः ॥ १२ 

 अआवाभ-नारियलके समान सज्जन पुरूष देख पडते है, .जेसे बाहरी 
दिखावटसे नारियरु कठोर देख पडता हे परन्तु भीतर सरस होता 


है, अन्य ( दुजेन ) पुरूष वैरके समान होते हँ जसे वेर बाहरसे मनो 
हर देख पडता है परन्तु भीतरसे कडी गुर्टी निकटती हे ॥.१२ ॥ 
यथा चित्तं तथा वाचो यथा वाचस्तथा क्रियाः॥ _ 
चित्ते वाचि क्रियायां च साध्रूनामेकरूपता ॥ १३ ॥ . 
आवाथे-जेसा चित्त, वैसी दही बाणी ओर जेखी-वाणी वैसी ही 
क्रिया, तात्मये यह कि सत्पुरूषोके मनम वाणीम कमम एकरूपता 
रहती है, अथात्‌ सज्जन मनुष्य मन, वाणी ओर कंसे एक दीसा 
वतोव करते हे, यहा एकं श्रुति स्मरण आग, ‹ यन्मनसा. ध्यायति 
तद्वाचा वदति यद्वाचा वदति तत्कमेणा करोति यत्कमेणा -करोत्ति तद 
भिसम्पद्यते * जो मनसे ध्यान करता है वही वाणीसे कहता हे, 
वाणीसे निकठता हे उसीके अनुसार कमे करता है . जो कमे करता 
हे उसी कमोनुसार फल पाता है ॥ १३ ॥ | 


साधुरेव प्रवीणः स्यात्‌ .सहणा्तचवेणे ॥ < 
नवच्रताङ्करस्वाद्कुशरः कोकिलः किल ॥ १४॥. 
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५२ खुभाषितरन्नाकर । 
 भावाथे-उत्तम गुणप अग्रतके चवेण (चवाने ) यानि रहण कर- 
नेमे साधु ( सत्पुरुष ) दी भवीण होता है, जेते आमके नये अंखुरोके 
स्वाद ठेनेमे कोयल दी शुराल होती हे यह निश्चय हे ॥ १४॥ 
8 ५ ० 9 
उपकृत प्रियं वक्तं कतु स्नेहमश्षत्रिमम्‌ ॥ 
सुजनानां स्वभावोऽयं केनेन्दुः शिशिरीङ्ृतः ॥ १९६ ॥ 


भाषाथे-उपकार करना, पियवचन बोलना ओर॒निष्कपट स्नेह 
करना यह सज्ज्नोका स्वभाव हे। चन्द्रमाको किसने सीतल किया 


ऋ, क [ 


३? अथोब्‌ जेसे स्वभावसे चरमा शीतर है वैसे ही सञ्ञन भीं स्वभाव 
हीते शीतट यानि शान्त होते ह ॥ १५ ॥ 
स्वभावं नैव मुञ्चन्ति सन्तः ससगंतोऽसताम्‌ ॥ 
त्यजन्ति स्तं मञ्जु काकसम्पकंतः पिकाः ॥१६॥ 


€ ०७ 


आधाथे-दुजनोके संसगंसे सत्पुरुषं `. अपने उत्तम स्वभावको नहीं 
 छोडते है, जसे कोकिल (८ कोयल ) कोवाके संसगसे अपने मधुर 
दाब्दको नरीं त्यागती हे ॥ १६ ॥ 
वद्नं प्रसादसदनं सद्यं हृदयं खधासुचो वाचः ॥ 
करणं परोपकरणं येषां केषां न ते वन्द्याः ॥ १७ ॥ 
आषा ै-जिनका वदन ( मुख ) असाद ( छपा ) का सदन ( घर ) 
ह, हदय दयास्हित है, वाणी अग्रत वषाने वारी है ओर परोपकार 
ही एकमात्र साधन है, एसे सज्जन किनके वन्दना योग्य नहीं ई॥१७॥ 
संपदि यस्य न हषों विपदि विषादो रणे च धीरत्वम्‌ 
भुवनत्रयतिलकं जनयति जननी खतं विरलम्‌॥। १८॥ 











१ पृञ्याः । 
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भाषाथंसहित । ३ 


- _---== -- ~ ---- =-= जण 9 
-.------- क ~ =-= > वि व द्‌ न ~ ~= - ~ 
नि + क 7 (+ का वा) ता चि जि ति "रि" त" पि ति ् ति त जते क चः 


भावबाथे-जिसको सम्पत्तिमे हषे न हो, आपत्तिकालमे विषादं न 
हो ओर रणमें धीरता न हो एसे ननिभुवन तिरक अयौत्‌ तीनों ोक्मे 
शिरोमणि पुज्को कोड विरटी दी जननी उत्पन्न करती हे ॥ १८ ॥ 

शध्यः सं एको सवि मानवानां 
स॒ उत्तमः सष्पुरुषः स घन्यः ॥ 
य॒स्याध्ना का शरणागता वा ्‌ 
नाशामिभङ्गाद्धियुखाः प्रयान्ति ॥ १९॥ 
आषाथे-प्रण्वीपर मनतुरष्योमिं वद परशंसनीय हे, वही शरेष्ठ है, वही 
सज्जन है ओर वही धन्य हे, जिसकी शरणमे आयेहुए याचक लोग 
निराश होकर विख नहीं जाते हँ ॥ १९ ॥ 
उपकारिषु यः साधुः साघु तस्य का गुणः ॥ 
अपकारिषु यः साधुः स साधुः सद्िरूच्थते ॥ २० ॥ ` 
आषाथे-उपकार करनेवारमें जो साधु है उसकी साधुतमे क्या 
गुण, अथोत्‌ उपकार करनेवारोके साथ तोः सव ही साधुता करते ` 
है, परन्त॒ अनिष्ट करनेवालमे जो साधु है वदी स्पुरुषसि सघ 
कहा जाता है ॥ २० ॥ 
निगणेष्वपि सत्वेषु द्यां कुवन्ति साधवः ॥ 
नहि संहरते उ्योर्स्नां चन्द्रश्वाण्डाल्वेश्मेनि ॥ २१॥ 
भाषाथे-गुणकन माणिर्योमं भी सज्जन पुरुष दया करते ३, जैसे 
चन्रमा अपनी चौदनीको चांडाङके घरमे जानेसे नहीं रोकता ३।२१॥ 


उद्यति यदि मायुः पश्चिमे दिगिभागे 
प्रच॑रति यदि मेरूः शीततां याति वह्निः॥ _ 
१ ्राणिषु । २. चन्हकान्तिम्‌ । ३ चांडाल 1 


((-0. 9८811 11118180 (॥1 (?180101||) \/€08 |\16/11 \/8/80851. [1411260 0\/ 63810011 


५४९ युभाषितरनाकर्‌ । 


५ --~ = ----- ~~ - ~ - --~--~ 
भिः चिः भि ` तिः चि [० 
भि णिः यि ति भि ग मिन च ~~~ ~ ~~ ~~~ ~~ ~~~ 


विकसति यदि पद्यं पवेताग्रे शिखया 
नं भवति पुनरुक्तं भाषितं परननानाम्‌ ॥२२॥ 


भाषाथे-यदि सये पचिम दिशामे उदय होने ठछगे, मेरु पवेत 
चलायमान होवे, अभि कदाचित्‌ शीतर हीजाय ओर कम॑ पहाद्के 
चट्ानाणर खिलने लगे. ये असम्भव वातं चाहे सम्भव हो जार्ये परन्तु 
सत्पुरुषोांका कहा हुआ वचन अन्यथा नहीं होसकता ॥ २२ ॥ 


हृद्या नि सतामेव कठिनानीति मे मतिः ॥ 


खलवागिविशिखेस्तीक्ष्णेभिन्ते न मनाग्यतः ॥ २३ ॥ 
भाषाथ-मेरी समञ्चमं तो सज्ननाके दी हृदय कठोर म्रतीत हीते 


९ कह छो 


हैँ क्योंकि दुजेनाफे दुवेचनरूपी तीक्ष्ण बाणोसे छिन्न भिन्न नहीं 
हां ॥ २३ ॥ 


` ` स्वगुणान्परदोषांश्च वक्तं प्राथयितं परान्‌ ॥ 
याचितार निराकतं सतां जिह्वा जडायते ॥ २४ ॥ 


 भषाथे-अपने गणको ओर दूसरोके दोषोंको परगट करनेमे, द्स- 
रोके समीप याचना करनेमे तथा अपने समीप आये हए याचक 
को अनादर करनेमे सञ्जना की जिह्वा जड़ हो जाती है, अथोत्‌ सजन 
अपने गण नहीं बखानते, दूसरोके दोष नहीं कहते, किसीसे याचना 
नही करते ओर जो अपने समीप आकर याचनां करता है उससे 
नहीं" नहीं करते ह ॥ २४ ॥ 


पातितोपि कराघातेश्तपतत्येव कन्दुकः ॥ 
प्रायेण साधुषत्तीनामस्थायिन्यो विपत्तयः ॥ २५॥ 
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भाषायेसहित । ५९. 


म भि" चि ति नि रि रि दि तिः नि 


---~---- 


भाषाथे-वार बार हासे उछाला हुमा गद <. (६1 उठता 
हे, अथोत्‌ उछलता दी रहता है, इसी भकार -स्ननोपर विपत्तिपर 
विपत्ति आनेपर भी मायः विपत्तियं ठ्हरती नहीं हे ॥ २५ ॥ 

अधमा धनमिच्छन्ति धनभानो हि मध्यमाः ॥ 

उत्तमा मानमिच्छन्ति मानो हि महतां धनम्‌ ॥२६॥ 


आषाथे-अधम लोग धनकी चाह करते है, मध्यम. लोग धन 
ओर मान दोनांको चाहते है ओर उत्तम जन मानरीकीं इच्छा करते 
ह, क्योकि महात्माओंका मान दही धन हे ॥ २६ ॥ । 
वणानि भूमिरूदकं वाक्‌ चतुथी च सृता ॥ 
एतान्यपि सतां गेहे नोच्छिद्यन्ते कंदा च न ॥ २७॥ 


भाषाथ-तृणका वना हुमा आसन ( कुशासन ) उहरनेको. भूमि 
( निवासस्थान्‌ ) जल, ओर चौथी वस्तु सच्ची मधुरवाणीं, ये चार 
वस्तुं सतपुरुषाके घरसे कभी नहीं नष्ट होती ह, अथात्‌ दूसरोके सत्कारः 
निमित्त सज्जनोके धरमें ये चार वस्तुं सवेदा उपस्थित रहती र ॥२७]] 
धनिनोऽपि निरुन्मादा युवानोऽपि न चञ्चलाः ॥ 
प्रभवोऽप्यप्रमत्तास्ते महामहिमशालिनः ॥ २८ ॥ 


भषाथे-धनवान्‌ होनेपर भी जो उन्माद यक्त नहीं होते, तरुण 
हानेपर चचर नहीं होते, समथ होनेपर भी उन्मत्त नहीं होते .इसखियि 
वे ही पुरूष बडी भतिष्टावारे होकर ओोभाको पप्र होते है ॥.२८ 


किमत्र चित्रं यत्सन्तः पराऽनुग्रहतत्पराः॥ 
न हि स्वदेहशेत्याय जायन्ते चन्द्नद्माः.॥ २९ ॥ 
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५द्‌ सुभाषितरत्नाकर । 


॥गोक््यणयो ऋ 2 ॥ अ द द = ~ ~~ 


भाषाथ-यपदि सञ्जन दूसरोके ऊपर अनुग्रह करते हँ इसमे आश्चये 
ही क्याहे क्योफि. चन्दन दक्ष अपनी देह रीत करनेके अथं 
नहीं उपजते हे किन्तु परोपकारहपि स्यि होते हं ॥ २९ ॥ 
स्थिरा शेटी गुणवतां खल्छुद्धया न वाध्यत ॥ 
` शत्नदीपस्य हि शिखा वाव्ययाऽपि न नश्यते ॥ ३०॥ 
भाषाथ-ग्रणवार्नोकी रोटी ( नेकचाल ) स्थिर रहती रहै अधौत 
सदा एकसी ६ रहती ह वह दएटननोकी कुबुदधिस कमी वाध्य नहीं 
होती, जेस रत्नदीपक वायुम कभी बुञ्चता नदीं हे ॥ ३० ॥ 
विवेकः सह सुम्पत्या विनया विद्यया सह ॥ 
प्रभुतं प्रश्रयेणेव चिह्वमेतन्महात्मनाम्‌ ॥ ३१॥ 
 भषाथे-सम्पत्तिते युक्त होनेपर विचारशक्ति होना, विचासे युक्त 
होनेपर विनय भावसे रहना, प्रभुता ( रेश्वये अथवा अधिकार ) पाकर 
न्र होजाना ये चिद्व ( लक्षण ) महात्माओके हं ॥ ३१॥ 
उद्ये सविता रक्तो रक्तश्वास्तमये तथा ॥ 
सम्पत्तो च विंपत्तो च महतामेकरूपता ॥ ३२ ॥ 
शषाथे-सूये उदयक्रारमे रक्त ( कार ) वणेका होता है तया 
अस्तके समय भी छार रंगका होता है इसी प्रकार सम्पत्ति ओर 
विपत्तिम महात्माओका एकह भाव रहता है ॥ ३२ ॥ 
स्वभावं न जहाव्येव साधुरापद्रतोऽपि सब ॥ 
केपूरः पावकर्श््टः सोरम छमतेतराम्‌ ॥ २३ ॥ 
आवा्थ-साधंजन आपत्कालमं भी अपने स्वभावको नहीं छोढ़ते 
है जैसे कपूर अग्निसे जलनेपर भी छगन्ध देता है ॥ ३३ ॥ 
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भाषाथसहित । ५७ 


` जा ~= क [क्न क्वणनयि | ~ कः क ~> वीणे ~~ ~~ ` => ~ = ` ~ ते त ह 
नि क न ति चि 


इयसरन्नतससशालिनां महतां काऽपि कटोरवित्तता ॥ 
उपकृत्य भवन्ति दृर्तः परतः प्रव्युपकारशङ्कया।॥ ३४) 
भावाथे-अपनी उदारतासे शोभा पानेवारे महात्मा्जाकी यह 
केस्। चित्तकीं कठोरता हे कि, दृसरोका उपकार करके उनसे अत्य 
पकार हानेकीं शंकासे दूर भाग जाते हं अथत्‌ वे दृसरोके साथ कयि 
इए उपकारका बदला नहीं लेना चाहते ॥ ३४ ॥ 
यस्य जना न वदन्ति महववं 
नो समरे मरणं विजयं वा ॥ 
नं ्रतदानमबहाघनता वा 
तस्य भवः कृमिकोटस्मानः ॥ ३९५ ॥ 
भावाथे-जिसके महच्वका वखान ` रोग नहीं करते, समर 
जिसका सरण वा विजय नहीं हृ, जिसने विद्या नहीं पदी, दान 
नहीं दिया आर महाधनी नहीं कराया तो उक्षका जन्म संसारम 
मरके कीड़ेके समान हे ॥ ३५ ॥ | 
आक्रंशितोऽपि उजनो न वदत्यवाच्यं 
निष्पीडितो मघुरशुद्मतीश्चदण्डः ॥ 
नीचो जनों गुगशतेरपि सेव्यमानो 
हास्येन तद्वदति यकट्हेऽप्यवाच्यम्‌ ॥ २६॥ 


भावाथे-दुवेचन कहनेपर भी खजन ङवाक्य नहीं कहते, जैसे इध- 
दड ( गन्ना ) निचोडे जानेपर मधुर रस देता है । नीचजन सेक 
गणोसे युक्त होनेपर भी दसीके समय वही वचन बोलता है जो कह 
( लडाई ) म भी शायद बोला जता हो । सारांश यह कि स्न 
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५८ सुभाषितरलाकर । 

















पुरुष गाली देनेवालेसे भी दुवेचन. नहीं कहते ओर  दुनेन रै ह्मि 
भी गाढी ही बक्ता है ॥ ३द॥- .. , 
 . वनेऽपि सिंहाः म्रगमांस्भक्षिणो 
वुयुक्षिता नेव ठणं चरन्ति ॥ 
एवं कृटीना व्यक्षनामिभूता 
न नीचकमाणि समाचरन्ति ॥ ३७॥ 
भाषाथ-जो सिंह वनमें हिरणका मांस भक्षण करते ह क्रुधि 
होनेपर वे तरण ( घास ) नहीं चरते हँ । इसी प्रकार कुकीन जन ` 
संकटसे युक्त हनेपर भी नीच काम नही करते ॥ ३२७ ॥ 
आदिमभ्यनिधनेषु सोहदं सजने भवति नेतरे जने ॥ 


केदतापननिषषेताडनेनोन्यभावयुपयाति काञ्चनम्‌ २८ 
आषाथे-आदि, मध्य ओर अन्त तीनों समय सज्जनमे एकसा 
भरमभाव बना रहता है, ओरोमिं यानि दुजेनमें नरी, जेसे छेदनं, तपाने, 
धिसने ओर पीटनेपर भी खवणे दूसरे भावको नहीं माप्त होता अथात्‌ 
अपनी चमक नहीं छोडता है ॥ ३८ ॥ 


दुजेनवद्नविनिगेतवचनसुजगेन सजनो दष्टः ॥ 


तद्धिषनाशनिमित्तं साधु; सन्तोषमोषधं पिवति॥२९॥ 
भाषाथे-दुजेनके युखसे निकले हए वचनषूपी सपेसे सज्जन जब 
डस जाता हे, तब उक्ष विषको दूर करनेके स्यि साधुजन सन्तोष रप 


ओषध पान करता है । यहं एकं दोहा हे कि ‹ मूरखको भुख बव है 
निकसत वचनं भवंग ।. ताकी ओषध मोन है विष नहिं व्यापतं 
अग ॥ ३९ ॥ । | 


१ संकटन्याप्ताः। . 


((--0. 58011 ^1111811800 1 (7180001||) \/€५8 [५6|| 8181851. [1411260 0 66810011 


भाषाथसहित । ५९ 


~ _--~ ----------~ ज~ ~ = 


मूकः परापवाद परदारनिरीक्षणेऽप्यन्धः ॥ | 

पङ्कः परधनहरणे स जयति लोकत्रये पुरूषः ॥ ४० ॥ 

भाषाथै-दूसरोके दोष कहनेमे भूक, दूसरेकी सरीको देखनेभें 
अन्धा ओर जो दूसरोके धन हरण करनेमें पं ( टज ) ह वरी पुरूष 
तन्निभुवनमे जयरशाली होवे अथात्‌ एेसा सञ्ञन धन्यवादके योग्य 
होताहे॥ ४०॥ | 


व्रते विवादं विमतिं विवेके ` 
सव्येऽतिशेकां विनये विकारम्‌ ॥ 
गुणेऽवमानं कुशे निषेधं | 
धर्म विरोधं न करोति साधुः ॥ ४१॥ 
भावषाथे-त्रतमें विवाद, विवेक ( विचार अथवा ज्ञान ) में कुबुद्धिः 
सत्यमे विरोष सन्देह, विनयमे विकार, गणम अपमान, कुरारमं निषेध 
ओर धमेमें विरोध साधुजन नहीं करते हं ॥ ४९ ॥ 
अद्यापि नोञ््ति हरः किट कालकूट 
करमो विभति धरणीं खड्‌ णृष्ठकेन ॥ . . 
अम्भोनिधिवेहति दुस्सहवाडवाथि- 
मद्री कृतं सुकृतिनः परिपालयन्ति ॥.४२ ॥ 
जषाथे-हर (महादेवजी ) ने समुद्र॒ मथनोपरांत जो -कालक्ट 
विष पान कर छिया था उस. कालङ्कटको अबतकः त्याग नहीं किया है, 
कूम भगवान्‌ अपनी .पीठपर धरतीको अबतक धारण किये इए. 
ओर समुद्र दुस्सहः वडवा नामक अभ्रिको अपनेमे अबतक धारण क्ये 








न त्यजति | 
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६० ` सुभाषितरत्नाकर । 
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हआ है, सारांश यह कि सुक्रती छोग जो अंगीकार करकेते हैं 
` उसका परिपालन अवश्य करते हे ॥ ४२ ॥ 


रष धरष्टं पुनरपि पुनश्चन्दनं चार्गन्धं 
 छिननेश्छिन्नः पुनरपि पुनः स्वाद्‌ येशठदंडः॥ 
दुग्धं द्ग्धं पुनरपि पुनः काश्चनं कान्तवर्णं 

न प्राणान्ते प्रृतिविकृतिजोयते सजनानाम्‌ ।४३ 


= 


भाषाथे-वार्‌ वार धिसनेपर चन्दन गन्ध देता है, वारवार 
काटनेपर इश्वदंड मधुर हो जाता हैः ओर वारबार अमे तपानेते 
सुवणं चमकीला होजाता हे, पाणके सकट होनेमे भी सञ्जनांकी 
अकृतिमे विकार नहीं होता हे सारांश यह कि सत्पुरुषोंका स्वभाव 
एकसा रहता है ॥ ४३ ॥ 
` शुराः सन्ति सहसृशः सखभरणव्यापारमापरोयताः 
स्वाथां यस्य पराथं एव स पुमानेकः सतामग्रणीः ॥ 
दुष्पूरोदरपूरणाय पिवति स्लोतंःपतिं वाडवो 
जोमूतस्त॒ निदाधतापितजगस्न्तापविच्छित्तये ॥४४॥ 
भाषाथे-केवरु अपने उदर पानके व्यापारमं उद्यत ( लगे हए ) 
ठेसे तच्छ लोग हजारो इस जगत है, परन्तु लिसके पराथेदी स्वायं 
हे एेसा सल्जन पुरुष कोई विरखा दी होता हे, वडवानल समुद्रका जक 


केवर दुष्पूरं उदरके पृणो्थं दी पीता है ओर मेघ घामसे तपे जगत्का 
संताप दूर करनेको पीता हे ॥ ४४॥ | 











१ नीचाः 1 २ अग्रेसरः। ३ समुद्रम्‌ । ४ वाडवाप्निः | ५ मेषः| ६ भ्रीप्मः। 
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भाषाथेसहित । ६ 
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वक्ते वृर्गाप्रकषेः समरभुवि तव प्राणरक्षापि देवा- 
स्स्वेच्छाचारो न चास्ते नहि भवति तथा मारवाहो 
नितान्तम्‌ ॥ इव्युक्तोऽश्वः खरेण प्रहसितवद्नो मूक 
एवावतस्थ तस्माजात्या महान्त ऽघमजनविषये 
मोनमेवाश्रयन्ते ॥ ४५॥ 
भावाथे-घोडासे गदैभनें कहा, कि हे अश्व ! तम्हारे यखमें लगा- 
भका टका छगता हे, समरभरमिभें तुम्हारे माणोकी रक्षा भी देवाधीनं 
है ओर इच्छानुसार विचर भी नहीं सक्ते हौ तथा नित्यपति तमपरः 
प्ृव वोञ्चा कदा रहता है, इस पकार घोडासे जव गदभने कहा तव 
घोडा हसकर चप दोगया, भावाथ यह कि स्वभावसे जो महातमा. 
( वदे ) होति ह वै अधम जनके पिषयमें मोन दी रहत है ॥ ४५ ॥ 
9 [क्त ९ 
अपां निधि वारिभिरर्चयन्ति 
दीपेन सूयं प्रतिबोधयति ॥ 
ताभ्यां तयोः के परिणता स्या- 
इत्तथा हि तुष्यन्ति महाऽनुभावाः ॥ ४६ ॥ 
अवाथ-भक््नन्‌ जङ्क् वारञास्च समुद्रकीं आर्‌ दपदान करक 
सयनारापणक्य मसन्न क्रतं इह । वतां क्या जटठछखवासकस्ष सद्र जार 
दीपदानसे सूये देवकी पतिं होती है अथोत्‌ नहीं होती -। आदाय यह ह 
कि महात्मा पुरुष केवर भक्तिसे ही मसन्न होजाते ह ॥ ४६ ॥ 
भक्तिभेवे न विभवे व्यसनं शाघ्चे न युवतिकामाघ्ने ॥ 
चिन्ता यशसि न वपुषि प्रायः परिदृश्यते महताम्‌॥४५ 


१ सप्रामांगणे | 


॥ 





। 
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कव युभाषितरताकर । 








. आषाथे-महापुरुषोंकी भक्ति ` शिवजीमे होती है न कि विभव 
{णश्ये) भ, शाच्रमे व्यसन (शौक) होता है नकि च्ियोके 
कामङास्मे तथा यमे चिता देख पडती हे ओर रारीरमं नदीं ॥४५७॥ 
दोषो युणाय गुणिनां महदपि दोषाय दोषिणां खङ्ृतम्‌॥ 
वणमिव दुग्धाय गवां दुग्धमिव विषाय सपोणाम्‌।\४<॥ 
भाषाथे-गरणीजनेमे दोष भी गुणद्प . होजाते हँ ओर दोषिर्योका 


बडा भारी पुण्य भी दोष दी होजाता ह। जसे तृण भुस्सा घाक्ष) मोवोमें 
दुग्धङूप होजाता है ओर वही दग्ध सपेम विषदूप हो जाता ठे ॥४८] 


अहो महच्वं महतां मपू 
विपत्तिकाटेऽपि परोपकारः ॥ 
यथास्यमध्ये पतितोपि राहोः 
कलानिधिः पुण्यचयं ददाति ॥ ४९ ॥ 
` भषाथे-अहो ! बडे -हषेकी वात है कि महात्माओका महत्त 
अलोकिक होता हे कि षिपत्तिके समयमे भी परोपकार करते है, जेसे 


राहुके युखमें असित भी चन्रमा महा पुण्यदायक होता हे अथोत्‌ जब 
चन््रग्रहण होता है तब पुण्य करनेसे पुण्यकी बृद्धि होती ह ॥ ४९ ॥ 


. ,. शणायन्ते दोषा; खुजनवद्ने दुमनखे 
 .शणा दोषायन्ते तदिदमपि नो विस्मयपदम्‌ ॥ 
महामेघः क्षारं पिबति स्ते वारि मधुरं _ 
फणी क्षीरं पीला वमति गरल दुस्सहतरम्‌ ॥५०॥ 


~~~" न ~~ 
(गसि 


१ अलौकिकम्‌ । २ मुखमध्ये । ३ आश्वयेस्यानम्‌ । ४ सर्पैः । 
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भाषाथेसंहितः। ६३ 
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भापषा्थ-सुजनके मुखम जाकर दोष भी.` गुण होजते दै ओर 
दुजेनके मुखम जाकर गुण भी दोष बन जाते ह, तो यह कोई आश्च- 
येकी वात नहीं & । क्योंकि ये सधन मेध समुद्रका खारी जल पीकर्‌ 
मधुर जरु देता है ओर सपे दुग्ध पीकर माणघातक महाविष 
उगिकता हे ॥ ९० ॥ ' 4 । 














दुजेननिन्दा । 


न विना पिादेन रमते दुजंनो जनः ॥ 
काकः सवेरसान्ुक्त्वा विनाऽमेध्यं न ठप्यति ॥ .१॥ ` 
भावाथे-दुष्ट मन्य दूसरेदी निन्दा किये विना सन्न नदीं रहता, 
जेसे कोवा सन रसोंको खाकर विना विष्ठाके तृप्र नहीं होता हे ॥ ९॥ 
खलः सषेपमात्राणि परदिद्राणि पश्यति.॥ . 
आत्मनो बिल्वमात्राणि पश्यन्नपि न पश्यति ॥ २॥ 


थ ४ 


भ्याषाथे-दुष्ट मनुष्य सरसोकेसेभी दृसराके च्द्रं ( दोषों) कों 
देखता हे ओर अपने दोष विल्वसमान देखता हआ भी नही देखता 
है| >॥ 


सपेदुजेनयोमेध्ये वरं सपो न इुजेनः.॥ 
पपा दृशति काटेन दजनस्तु पदे पदे ॥ ३॥ 


भावाथे-सौप ओर ` दजन इन दोनोमेसे सपि अच्छा, क्योकि 
सोप तो कारु पाकर काटता रै परन्तु दजन पद पदपर हानि पह- 
चाता हे ॥ ३ ॥ 


खलानां कण्टकानां. च द्विविधेव प्रतिक्रिया ॥ 
उपानन्सुखभङ्गो वा दूर्तो वा विजनम्‌ ॥४॥ 
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भाषाथ दुष्ट भनुष्य ओर कंटकके ददी उपाय है । उपानह ( जता) 
से मुख तोडना, अथवा दृरसे परित्याग कर देना ॥ ४ ॥ 
दुजेनः परिहतन्यो विद्ययाऽल्इकृतोऽपि सन्‌ ॥ 
मणिना भूषितः सपः किमसौ न भयङ्करः ॥ \ ॥ 
आषाथे-चाहे वह विद्यारंकारसे युक्त भीहो, तो दृष्ट जनको 
परित्याग कर देना उचित हे, क्योकि मणिसे सुशोभित सपं क्या 
भयकारक नहीं होता. यानि होता री है ॥ ९॥ 
` पराद्‌ दशवदनः पररन्धनिरीक्षणे सहलक्षः ॥ 
` सहृत्तवित्तहरणे बाहसदहस्ताजनः पिश्चनः ॥ & ॥ 
` आवाथ-दरूसरेकी निन्दा करनेमे दुष रोग दशवदन (रावण) 
उ्थत्‌ दययुहवारे अ।र पराया दोष देखनेम्‌ सहस्राक्ष (इन्द्र ) अथात्‌ 
हजार नेनवाले तथा सदाचारीके धन हरण करनेमें बाहसहस्राजुन 
( सहस्रवाह ) अथोत्त्‌ हजार भृजावाङे  कातेवीयं " के समान हो 
जाते है ॥ & ॥ 
मनस्यन्यद्वचस्यन्यत्‌ कमण्यन्यहूुरात्मनाम्‌ ॥ 
मनस्यंकं वचस्यक केमरण्यकं महात्मनाम्‌ ॥ ५७ ॥ 


आबाथ-दुष्टास्माजनोके मनम ओर वाणीम खु ओर कमेमें ओर, 
अथोत्‌ दुष्ट मवुष्य मनम ङु ओर्‌ कहते करते कु ओर है ओर 
हात्मा ( सल्जन ) पुरुषोकं भन वाणीं अआ।र कमम एक समान व्यव- 


हार होता है॥७॥ 
वन्यातिन्दति दुःखितानुपहसत्याबाधते वान्धवा- 
जछररान्दरेष्टि धनच्युतान्परिभवस्याज्ञापयत्याशितान्‌ ॥ 
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गद्यानि प्रकरी करोति षटयद्‌ यत्नेन वैराशयं 
रतं शीघमवाच्यसज््ति गणान्ग्रह्णाति दोबान्खटः॥< 
जाकाथ-वन्दनोय पुरू्षोक निन्दा करना, दुःखीको देखकर सना, 
वन्धुजनोको छशित करना, वीरजनेसि वैर करना, धनहीन लोर्गोकां 
अनादर करना, आभ्रित ( अधीन) जनोंपर आज्ञा करना, गप्र 
कतक अगद कर्‌ दना, यतत्नपूवक वर्‌ रखना अर शअण[का ड दना 
तेवा दाषाक्ं रहण क्ररन्‌] ) र्य दजन मनुप्यक स्ववि ह ।॥ < ॥ 
कृतिपयदिवक्षस्थायिनि मद्कारिणि योने इरेतमानः॥ 
विद्धति तथापराघं जन्मेव यथा वथा भक्ति ॥ ९ ॥ 


वाथे-न्नणिक ओर गतवाला करनेवाली युवावस्था ( जवानी ) 
म टुण्रास्मा रग पेम अपराध कर वेठ्ते हं कि जिसमे उनका जन्म ध 
] 


धाद जता ह३। ९॥ 
विद्या विमल्याप्यरंङती 
दुजंनः सदसि मास्तु कश्चन ॥ 
साक्षर हिं विपरीततां गताः 
केवषटं जगति तेऽपि रक्षसाः॥ १०॥ 
सकाथ्‌-निमेरु विद्यास अलंकृत जेन सभाम कमी नहो, साक्षर 
अथात्‌ पडे छले होनेपर भी विपरीत ( उर्टे ) मामेमं चर्नेवाङे 
जो मनुष्य हें वे भी जगतमं राक्षस ही ह ॥ १० ॥ ` 
धितोऽपि बहुसक्तिषिस्तरेः . | 
के खरो जगति सजनो भवेत्‌ 
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, दद सुभाषितरत्नाकर । 


स्नापितोऽपि.बहृशो नदीजः 


.. गदेभः किमु हयो भवेक्रचिद्‌ ॥ ११ ॥। 
 भाषाथे-ससारमे मनोहर वचनो समश्नाये जानेपर भी दुजेन कय 
कभी सज्जन हो सकता. हे ? नदीके जलसे वार वार मठी भति स्नान 
कराया गया गदेभ क्या कमी घोड़ा बन सकता ह अथोत्‌ नीं ॥९२ 


` प्राक्‌ पादयोः पतति खादति ष्टमां 
कर्णे कटं किमपि रोति शनेविचिच्म्‌ ॥ _ 
च्रं निरूप्य सहसा प्रविशत्यशङ् 
. : ,: सवेःखरस्य चरितं मशकः करोति॥ १२ ॥ 
भाषाथे-पहटे चरणोपर गिरता हे, फिर पीठका मांस खाता ३ 
ओर कानमे धीरे धीरे ऊ. विचि राव्दं करता हे, तदनन्तर छिद्र 
देखकर उसमे सहसा निःशंक होकर घुर जाता. हे, इस प्रकार दुजेनकं 
सबं चरि. मशक ( मच्छर ) किया करता है ॥ १२ ॥ 


अकरुणत्मकारणविग्रह 
परधने परयोषिति च स्णटा ॥ 
खजनबन्धुजनेष्वसरिष्णता 
प्रकृतिसिड्धमिदं हि दुरासमनाम्‌ ॥ १३॥ 


अ्या्वाथे-दया न करना, चिना कारण ज्जञगड़ा कर बेठना, दृसरोके 
धन ओर स्रीकी इच्छा रखना ओर अपने कुटुंबी जन तथा भिज- 


कक (विः ॐ 


जर्नोकी बात न सहना; दजन की ये बातें स्वभाव सिद्ध दहं ॥ १३) 
ते वे सप्पुरुषाः पराथेषटकाः स्वाथ परित्यज्य ये 
सामान्यास्तव पराथसुद्मश्तः स्वाथाविरोधेन ये ।४ 
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भाषाथेसहित । ६७ 
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तेऽमी माचुषराक्षसाः परहितं स्वाथाय निघ्नन्ति ये 
थे निघ्रन्ति निरथकं प्रहितं ते के न जानीमहे ।॥१४॥ 


भ्दावाथे-उत्तम पुरूष वेदी है जो अपना अथे छोडकर दूसरेका 
अथे साधन करते है, सामान्य पुरूष वे रँ जो स्वाथंसाधनमे किसी 
कारकी क्षति नहीं पहुंचाते हुए दूसरोका हित साधन करते हँ ओर 
मनुष्योमे राप्रम वे है जो अपने ल्ियि दूसरोकी बुराई करते हँ । ओर्‌ ` 
जो व्यथं दृसररोकी बुराई करतेदँ बे कोन हँ? उन्दं हम नही 
जानते ॥ ९९४ ॥ 


भिक्षो ! मांसनिषेवणं किसचितं किं तेन सद्यं विना 
मयं चापि तवं पियं प्रिययहो ! वाराद्नाभिस्सह ॥ 


वेश्या द्रन्यर्चिः कुतस्तव धनं दतेन चौयण वां 
चोयेद्यूतपरि्रहो ऽपि भवतो श्रष्टस्य कान्यां गतिः १ 


अआवाथ-किसी कविने एक भिष्ठकके समीप. मांस. देखकर पू 

कि ठे भिक्षो! क्या मांस खति दहो मांस खाना क्या उचित ह, भिष्टु- 
कने उत्तर दियाकिहा मासि खाता ह्र परन्तु विना मद्यके अकेठ 
सके खानेसे क्या हो सकता है, तव कविनें पषा क्या मद्य भः 
तुमको भिय है, भिष्ठकने उत्तर दिया कि हां वाराङ्कनाआके साथ 
मद्य हमको बहुत भिय है, कवने कहा. कि .वेश्या्ओकी रुचितः. 
धनम हे सो धन तुम्हारे पास करा, भिक्ुकने उत्तर दिया कि ज्वा 
खेलने ओर चोरी करनेसे धन पराप्र होजाता दै. कविने पा कि क्यः 
आपको जुवा गौर चोरी भी अङ्पिकार रै, तब भिश्कने - उत्तरः दिया 
कि भरष्कीं ओर क्या गति है, सारांश यह कि अपने धमस अट दजन 
क्या स्या कुकमे नहीं करतें ॥ १५॥ 
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< खभापितरताकर्‌ । 
शशी दिवसध्रूषरो गख्तियोवना काभिनी 
सरो विगतवारिजं यखमनक्षरं स्वाकृतेः \ 
प्रुधेनपरायणः सततदुगंतः सजन 
चषाद्रणगतः खलो मनसि सप्त शल्यानि >।।१६॥ 
। भ्याघाओ्-दिनके समय मछिन चन्द्रमा, योवनरहित घी, विना 


कमलका सरोवर, सन्दर डप वाखा खे ( वेपदा ), सदा धनसंचयम 
तत्पर स्वाशी, दरिद्रतासे यक्त सन्जन ओर राजसभां दग्र जनका सदेश, 
ये सातो हमारे मन्े काटेके समान गडने कगते दँ ॥ १६ ॥ 
` भ्रगमीनक्षजनानां वरणजलटसन्तोषविहितदतीनाय्‌ ॥। 
धकधीव्शपिशन निष्कारण्यैरिणः च 
डन्धकधीव्रपिश्चुना निष्कारणवैरिणो जगति ॥१६॥ 
अभषाथे-मरग, भीन ओर सज्जन, तृण जठ ओर सन्तोदमे अथौत्‌ 
गरग ( हरिण ) तृणसे, मीम ( म्ली ) जलसे, ओर सल्नन ८ सत्प- 
रुष ) सन्तोपसे अपनी आजीविका करते हे, परन्त॒ व्याध, केवट 
ओर कुटिल जन संसारम इनके विना कारण वैरी बन वेस्ते है ।॥९७॥ 
 आरम्भगुवीं क्षयिणी क्रमेण 
ट्वी पुरश इृड्धिमती च पश्चात्‌ ॥ 
पू <= _ € 
दिनस्य एवाधपरषेभित्रा 
ॐ, | च्म त्री | 
छायेव मत्री खल््तज्नानाम्‌ । १७॥ 


माषार्थे-पहले बढती है, त फिर थोडी थोडी घटती जाती हे इस 
ऋपरमे द्र जनोंकी मत्री होती है, ओर पहले थोद़ी फिर क्रप्रसे बद्ती 
जाती है ठेस मैत्री सञ्ननोकी होती ह दिनके पूवे भाग ( दो पहर ) 
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भाषाथसरहित । ६९ 


क्ननाण्य यनम प कानन प्यायय -= ~---- 
पि रि 0 मि जि पि" क (व्क क == -= नि गकि भे है ` ऋक 
क = कि भं चके ति य 


कं छायाके तुर्य दुजेनकी मेन्ी ओर दिनके पराध ( दोपहर उप- 
रान्त ) कें छायाके तुल्य सञ्जनकी मेन्ी होती है ॥ ९७ ॥ 


दाता न दापयति दापयिता न दत्ते 
यो दानदापनपरो मधुरं न वक्ति ॥ 
ठ[न च दुपनंयथा मुरा च वाणा 
मरीण्यप्यमूनि खट सप्पुरूषे वसन्ति ॥ १८ ॥ 
भाकाथे-दाता दिलाता नदी हे, दिटानेवाखा देता नहीं हे ओर 
दाता तथा दिटनेवाला सधुरभाषणपरवेक नहीं दान करते, अथोत्‌ 
ज्चिडकी बताते हं, परन्तु दान करना, दिलाना अथवा देनेका कहना 


ओर्‌ मधुरवाणीसं दान देना, ये तीनां गुण सत्पुरुषोमं रते ह * ुजे 
नाम न्‌ह 1 || ९८ || 


दुजेनं प्रथम वन्दे सजनं तदनन्तरम्‌ ॥ 
यखपक्षाटनादवे युदपमक्षाख्नं यथा ॥ १९ ॥) 


साथे पहठे दृजनकं नमस्कार है तदनन्तर सञजनको, क्प।पि 
मुखयक्नाटनसे पहर जसे पाय॒प्रन्नाङखन री किया जाता है । परहडे जाद- 
दस्त लेकर हं हाथ अकर दुल्ला किया जाता ३ ॥ ९९] 


्षकस्थ विषं दन्ते मच्छिकायाः विष शिरः ॥ 
ठश्चिकुस्थं विषं पुच्छं सवोगे दुजेनो विषम्‌ ॥ २० ॥ 


अ्वाल्तये- सपक दात्मे विषं रहता ह, मक्खीके शिरे विष रहै, 


विच्छके ड्म विपहै किन्तु दुजेनके सब अंर्गोमं विष द विष वनः 
रद्ता हं ॥ २० ॥ 


दुजेनेन सम सख्यं प्रीतिं चापि न कारयेद्‌ ॥ 
उष्णो दृहत्ति चाङ्गारः शोतः कृष्णायते करम्‌ ॥ २१॥ 
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७० सुभाषितरनाकर । 
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भाषाथे-हुजेनके साथ मिताई तथा भीति करनी दी नहीं चाहिये, 
क्योकि अंगार गरम हो तो हाथकों जखाता है ओर्‌ शीतल हेतो 
हाथको काटा करता है ॥ २१ ॥ 

खटः करोति दुद नूनं फरूति सुषु ॥ 

द्शाननोऽहर्स्सीतां बन्धनं च महोदधेः ॥ २२॥ 

भाषाथे-दुष्टजन अतुचित कमं करता है तो उसका फल ताधर- 
जनको मिख्तारहै, क्योकि रावणने सीताका हरण किया ओर 
समुद्रके ऊपर पुल रवैधगया ॥ २२॥ 

न देवाय न धमोय न बन्धुभ्यो न चाने ॥ 


दुजेनस्याजतं वित्तं भुज्यते राजतस्केरेः ॥ २३ ॥ 

साषाथे-न देवतानिभित्त, न धमौयं न, वन्धजनोके लिये ओर न 
किसी दूसरेके कायेहीमें दुजेनका धन व्यय होता है । दुजेनका उपाजन 
करिया हुआ धन राजा ओर चोरसि उपभोग किया जाता है ॥ २३ ॥ 

दुजनः खजनी कठ यलेनापि न शक्यते ॥ 

संस्कारेणापि ख्ड्युनं कः खगन्धी करिष्यति ॥ २४ ॥ 

भाषाथ-दुजेन को . जन बनानेके स्थि कोई समथ नही हो 
सकता, अथात्‌ इजेनको किसी परकारसे कोड सुजन नहीं बना 
सकता है । जेसे संस्कार करनेपर भी लहशथुनको को सगन्धित 
नहीं कर सकता ॥ २४ ॥ 

लक्ष्मीस्वभाव । 


गुणिनं जनमालोक्य निजबन्धनशङ्कया ॥ 
राजलक्ष्मीः करनी दरं द्रं पयते ॥ १॥ ` 


१ मगवत्‌ । 
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भाषाथेसहितः । ७१. 
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साकाथे-हे राजन्‌ ! गणिजनको देखकर अपने वन्धनकी राका 
रक्ष्मी हरिणीके समान दृर भागवी हं) ९॥ | 
हारखाहरो नेव विषं विषं रमा 
जनाः परं व्यत्ययमत्र मन्वते ॥ 
निपीय जागति उखेनतंशिवः- 
 स्षशननिमां खुह्यति निद्रया हरः ॥ २ .॥ 
ावाथे-हाटाहरु (विष) विष नहीं है । रक्ष्मी विष है । किन्तु यह मनु- 
व्योका विपरीत भाव है किजो विषको विष मानते है ठक्ष्मीकों विष नहीं 
यानते । वास्तवमे लक्ष्मी दी विष हे। देखो विष पान. करके शिवजी स- 
खमे जागते हं ओर्‌ छक्ष्मीका स्पशे होने हीमे हरिभिगवान्‌ निद्रासे मो- 
हित हो जात र।॥२॥ | 
वाकूचक्चुश्रो्रट्यं लक्ष्मीः कुरूते नरस्य को दोषः ॥ 
ग्रख्सहोद्रजाता तचत्रं यत्र मारयति ॥ २३ ॥ 
साकाथे-मनष्यकी वाणी, नेत्र, कान इनका लक्ष्मी ख्य करदती हैँ 
इसमे क्या दोष है अथोत्‌ लक्ष्मीवान्‌ पुरूष पायः बोरता नही. देखतां 


नर्ही ओर खनता नहीं । विष रक्ष्मीका भाई हं, सयुद्रसे क्ष्मा 
सौर विष दोनोंकी उत्पत्ति है तो.यरी आश्चये है- कि रक्ष्मी मनुष्यकों 


मार्‌ नही डालता ह ॥ ३ ॥ 


अब्यवसायिनमरपं देवपरं साहसा प्रिदीनम्‌ ॥ 
प्रमदा पतिमिव. ददं नेच्छति रक्षमीर्पस्थातम्‌ ॥४॥ 


१ विषभेदः । २. लक्ष्मीः । ३ विपरीतभावम्‌ । 
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७२ सुभाषितरताकर । 


अआषाथे-उद्योगहीन, आलसी, दैवपरायण .ओर्‌ साहसदीन, . इनके 
समीप लक्ष्मी उहरनेकी इच्छा नहीं करती, जेते तरुण चरी वद्ध पत्तिको 
नहीं चाहती हे ॥ ४॥ 





धनपशसा । , 
अहो कनकमाहाल्यं वक्तं केनापि शक्यते ॥ 
नामसाम्यमहो चित्रं धत्रोऽपि मदुप्रदुः ॥ १॥। 
भवाथे-अहो ! कनकका माहात्म्य कौन कहसकता है, यह अः- 
अये है कि नामकी समता बाला कनक ८ धत्तेर का वृक्ष ) भी 
करता हे॥ ९॥ 
जेते किसी काने एक दोहा ल्खिा हे कि-- 
कनक क्नक्तं सागरना मदकता जविक्ात | 
, ये पये वौरात दैवे खाये बौरात ॥ 
वित्त न दशयेतपराज्नः कस्यचित्स्वल्पमप्यही ॥ 
सुनेरपि यतस्तस्य दशनाच्चख्ते मनः ॥ २॥ 
 भावार्थे-बुद्धिमान्‌ जनको उचित हं कि यदि अपने पास थोड़ा 
धन दहोंतो उसे किसीको नदीं दिखिविं । क्थोकि धनकै दशनम मुनि 
का भीं मन चच हो जाता रे ॥>॥ 
धनमजय काङ्करस्थ ! धनभरूलमिद्‌ जगत्‌ ॥ 
अन्तरं नैव पश्यामि निधनस्य श्रतस्थ च ॥ ३॥ 
भावाथे-हे काकुष्स्य ! घन संग्रहकरो । यह जगत धनग्रूल है अ 
यात्‌ इस संसारस्य धन दी प्रधान ह, में निधैन मनुष्य ओर मरे सलुष्यके 


= 


बीचमे अन्तर नहीं देखता ह यानि निधेन आर्‌ म्रतक दोनों 


न्वरावर हैं ॥ ३० ॥ ~ 


१ "धत्तूरः कनकाब्दयः' इति कोरः । 
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~ न 2 जट > 


भाषाथेसरित । ७ 


जा ० ण ० ~ > काका 


नि न 1 | 


कः = चि चिः चः ॐ ॥ 


ब्रह्मघ्नोऽपि नरः प्रज्यो यस्यास्ति विपुर घनम्‌ ॥ 
शशिना तल्यवश्ोऽपि निधेनः परिथरयते ॥ ४॥ 
भावाथ जिस मनष्यके पास बहत धन है वह ब्रह्महत्या करनेपर 


भी प्ञ्य होता हे ओर निधेन मनुष्य चन्द्रतुस्य वंशवाला भीतो 
भी उसका अनादर दी होता हे॥ ४॥ 


न्‌ नरस्य नरा दास्ता द्षत्वाथस्य दतत 


गौरवं खघवं वापि घनाघननिबन्यनम्‌ ॥ ५ ॥ 
अआवाथे-ह राजन्‌ ! मनुष्यका मनुष्य दाक नही हाता, धनका 
दास मनुष्य होता है ओर बड रेःटाईे भी धन ओर निधेन होने 
ङी होतीदे॥ 4) 
यस्यास्ति वित्तं स नर कुरीन 
स पंडितः स श्ुतवान्य्ुणज्ञः ॥ 
सं एवं वक्ता सं च॑ दशनीय 
वं गुणाः काञनमाश्नयति ॥ £ ॥ 
अवाथे-जिसको धन है वही मनुष्य कुरीन रे, वही पण्डित है, 
वही शाखज्ञ ओर शणी है, वही वक्ता, वही दशनीय दे । क्योकि संव 
गुण काचन ( घन ) # आंश्रयक रहते ह॥६॥ 


त्यक्त्वा युवा स्वयुवति खविलसयोग्यां 
दूर विदेश्चवस्षतो निवसन्धना्थीं ॥ 

राञ्यागमे स्मरति तां सममेति तस्मा- 
रकान्ताभ्रमादपि वरः कनकभमोऽथम्‌ ॥ ७ । 


१ परिभव श्राप्नोति । २ राघ्लज्ञः । ३ प्रेक्षणयीः । 
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७४ सुभाषितरत्नाकर । 





नाका र दक व द क क त ` य पा 


नि कः 





=-- == ~~~ ~ 


भाषाथे-युवा पुरुष अपनी विलासयोग्य छन्दरी चीको छोडकर 
धनके निमित्त दूर विदेशमे जाकर निवास करता हे, रात्रि होनेपर्‌ 
अपनी सीका स्मरण .करता हे । इससे यह सिद्ध हआ कि यह कनकः 
( धन ) का भरम कता८ खीं) के अमे भी बद्कर है। तात्पये यह किः 
अपनी चीका बार बार स्मरण होनेपर भी धन उपाजन निमित्त य॒दा 
पुरुष द्र विदेशरीभ रहता हे ॥ ७ ॥ 


जातियाव रसातलं शुणगणस्तस्याप्थघो गच्छतां 
शीर शेकतटासखतवलभिजनः सन्दह्यतां वहिना ॥ 
शोय वैरिणि वज्रमाशु निषतव्व्थाऽस्व॒ नः केवलं 
येनेकेन विना गुणास्वणल्वप्राथाः समस्ता इमे ॥<॥ 
भाषारथे-जाति रसातलम जवि, सब , गण उससे नीचे ( पाता- 
खमे) जवे, शीर. जो दे सो पवेतपरसे गिरकर नष्ट दोजाय, 
कुटंबी जन अथिसे भस्म ही जवे ओर श्रता शूप राष्ठपर शी वच्छ 
गिरे सरी । किन्तु हमको तो केवर धनं चाहिये । क्योकि इसके विना 
ये सव गुण त्ुणके लुल्य हँ ॥ < ॥ 
व्यजन्ति मित्राणि धनेविहीनं 
पुत्राश्च दाराश्च सुहुजनाश्च ॥ 
तमथेवन्तं पनगश्रयन्ति 
ह्यर्थो हि रोके पुरूषस्य बन्धुः ॥ ९ ॥ 
आषार्थ-धनदहीन मनुष्यको मित्र, पुत्र ओर स्री सभी परि 
त्याग कर देते हँ किन्तु उसको धनवान्‌ जानकर फिर आश्रय खत 
हेः । संसारम धन दी आदभाका बन्ध ह॥ ९॥ | 
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भाषाथेसहित । ७९्‌ 


= ~~ [य ~ ~~~ ~~ ~ -------~ - ------ ~~~ --~ 
ॐ त चि य भि तिः प ज भ 


----- ~ -=- ---- 
~ अ म न न 


वृभुक्षितेव्योकरणं न सज्यते 
पिपासितेः कान्यरसो न पीयते ॥ 
न छन्दसा केनचिदुद्तं कुर 
हिरण्यमेवाजेय निष्फला गुणाः ॥ १० ॥ 
मावाथे-्रूवा मनुष्य व्याकरणको खाकर नहीं रहसकता, प्पासा 
मनुष्य काव्य रसको पीकर अपनी प्यासको नही बुञ्ञा सकता आर नं 
छन्दसे ही किश्रीके कुरका उद्धार हो सकता हे, इस कांरण धनसंचय 
करो } क्योकि धनके विना सव गण निष्फर हँ ॥ ९० ॥ 
धनेनिष्ुलीनाः करीना भवंति 
घनेरापद्‌ं मानवा निस्तरन्ति ॥ 
धनेभ्यः परी बान्धवो नं स्ति लोके 
धनान्यजयध्वं घनान्यजंयध्वस्‌ ॥ ११॥ 
आषाथे-धनसे अकुकीन जन कुडीन होजाते हैँ र्‌ धनसे शि 
मनुष्य आपदार्ओको पारकर जाते ह इसख्िये धनसे बदृकर बान्धव दूसरा 
संसारमें नहीं है, अतः धनका संचय करो धनका संचय करो ॥ ९१ ॥ 
माता निन्दति नामिनन्दति पिता भ्राता न समा 
षृते त्यः कुप्यति नानुगच्छति खतः कान्ता च 
नारि्ते॥ अथपाथनशंकया न कुरते सम्भाषणं वे 
सुहत्तस्माद्रदरव्युपाजेयस्व . घमते । द्रव्येण सर्व 
 वृशाः॥ १२॥ 
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७६ खुभाषितरत्नाकर । 


॥ गर रे यि निव म्यो व न्कल यना न्क म्व न्क रि [क किनि क क @ ~ ~~ ~ 
कि यिः गि पि भ ग ` = भि कि ति भः भः स क निः र किः कः भ "चा पि पा ना का चा 


भआाषाथे-माता निन्दा करती हे, पिता पप्तन नहीं रहते, भाई बात 
नही करता, सेवक कोध करता रै, पत्र आज्ञा नहीं मानता, स्री प्यार 
नहीं करती ओर धन मगिगा इस उकासे मित्र भी नहीं बोलता, इस 
कारण हे खमते ! धन सचय करो, धनहीसे सव वशम हौजाते हं।९२॥ 
| धननिन्दा । 
€ कर ॐ ॐ , $ => 
अथांथीं जीवलोकोऽयं श्मशानमपि सेवते }; 
जनितारमपि तक्त्वा निःस्वं गच्छति दृश्तः \¦ १ 
भाषाथे-इस ससार धनाथीं परुष उमशानमे भी निवासत करता हे 
ओर अपने पिताको भी त्याग कर दूर चला जाता हे।॥ १॥ 
लक्ष्मीवन्तो न जानन्ति प्रायेण परवेद्नाम्‌ ॥ 
९ वरामरदछन्त रतं नारायण, छखस्‌ ।॥ ₹ ॥ 
भावाथे-लक््मीवान्‌ एरुष पायः दृसरेकी वेदना ( व्यथा ) को नहः 
जानते ह, देखो रोषजी प्रथ्वीके भारसे श्रमित हँ ओर नारायण सख 
पूवेक रोषशय्यापर रायन करते हँ ॥ २॥ 
वर हाखहर पीतं सद्यः प्राणहरं विषम्‌ ॥ 
न तु दष्टं धनान्यस्य श्रूभगङ्कुटिट सुखम्‌ ।। ३ ॥ 
भ्याषाथे-हालाहक विष पान करना अच्छा जो तुरन्त भाण हर 
लेता हे, परन्तु शकटी चदाये हए रदे इखवाले धनान्धको देखनः 


नही अच्छा ॥३॥ 


मधिरयंति कणविवरं वाचं भूकथति नयनमन्धयति } 


विक्ृतयति गाव्रयाष्ट सम्पद्रोगोऽयमंइतो राजन्‌ ।। ४ \¦ 


2 टदमीपातः । २ वखक्षणः | 


((-0. 58011 11181180 1 (7180104) \/€५8 [५6|| 8181831. [1411260 0 66810011 


मापाथसहित 1. ७७ 





~ च 
न्द = चेः ज 


ावाथे-कार्नोको वहिरा कर देता है, वाणीको मक ( वौरा ) कर 
देता है, नेनोको अन्धा कर देता है ओर शरीरकों विक्त ( अगभंग ) 
कर देता है । इसख््यि हे राजन्‌ ! यह संपत्तिरूप रोग अद्भत ( विल- 
नण ) हं।॥ *॥ 


आषट्रेतं हस्प कि द्रवि्णांघमरूढ ' 
लक्ष्मीः स्थिरा न मवेतीति किमत्र चित्रम्‌ ॥ 
एताद्‌ प्रपश्यसि घटान्‌ जख्यन््रचक्रे 
स्ति सवन्ति भरिता सरितश्च र्कः ॥५॥ 
भ्याथ-हे धनान्ध ! हे मरह ! विपत्ति भ्रस्त पुरूपको देखकर 
त श्यो सता है? छक्ष्मी सदा स्थिर नहीं रहता । यह्‌ क्पाआश्चयकां 
वाति हं कि जल्यनचक्त (ररेह्ट ) म इन घटो ( करवारो ) को देख) 
क्रि, खारी भरते जाते दँ ओर भरेहए खाली होते जाते हं ॥ ^ ॥ 
जनयत्यजने इःखं तापयन्ति विपत्तिषु ॥ 


मोहयन्ति च सम्पत्तौ कथमथोः इखावहाः ॥ ६ ॥ 

भावाथै-धन संग्रह करनेमे दुःख उन्न होता है, नष्ट होनेमे सन्ताप ` 
होता हे ओर्‌ धन इका होनेपर मोह होता है, साररारा यह कि थन 
सुख देनेवाखा केसे हो सकता रै? ॥ ६ ॥ 

धनं तावदुस्टं छब्धं इद्रेण रक्ष्यते ॥ 

र्ल्वुनाश यथा अस्युस्तस्मादेतन्न चिन्तयेत्‌ ॥ ७ ॥ 

भाषाथे-परहरे तो धनका समह करना श कठिन रहै, फिर प्रप्र 
हानेपर कठिनतासे रक्षित रहता ३, पाप्र धनके ना हौनेमे जेत भ्रत्य 
हानेपर कष्ट होतारहै रसा कष्ट होताहै इसं करण धनकीं 
नता नहं करनी चाये । 


१ विषद्रस्तम्‌ । 


ज च कि 





जः कः भ 
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७८ सुभाषितरत्राकर्‌ । 


॥ प्य ~ ~ [य 
ॐ ` व्क पतित तः दि ` भिः "पिः ` भि चि ति तिः यतः ` ति कि क क त न्क कय क 


राजतः सल्िलदयेश्वोध्तः स्वजनादपि ॥ 
भयमथंवतां नित्यं त्यो प्राणश्ताभिव ॥ < ॥ 
भाषाथे-धनवान्‌ पुरुषोंको राजास, जरसे अग्रिसे, चरसे ओर स्वज- 
नोसे भय बना रहता है। जेसे माणि्योको मृस्युका भय रगा रहताै);<॥ 
| धनिपरासा । 
यस्याथास्तस्य मित्राणि यस्याथोस्तस्य बान्धवाः ॥; 
यस्याथाः स प्रमहटिके यस्याथांः सर च पण्डितः।॥ १) 
आावाभ-जिसको धन ३, उसीके मित्र है, जिसको धन है, उसीके 
बन्धजन है, जिसको धन है, वहीं ससारमं योग्य मनुष्य समञ्चा जातः 
ओर जिसको धन हे वही पंडित हे॥ १.॥ 
वयोद्धास्तपोटद्धा ज्ञान्द्धाश्च ये परे ॥ 
: ते स्वै धनदस्य दारि तिष्टन्ति किङ्कराः ॥ २ ॥ 
; भषाथ अवस्थाम्‌ बृष्छ; त्प करक वृद्ध, अरर जा ज्ञानं कर्क 








बद्ध .हे, .ये सव बद्धः धनब्रद्ध अथात्‌ धनीकि द्वारपर कंकर ८ सेवकः ) 


के समान पडे रहते. है ॥ २ ॥ 


धिगस्तेतां विद्यां धिगपि कवितां धिक्‌ खजनतां 
वयोरूपं धिग्धिग्धिगपि च यशो निधेनवतः। 
अपरौ जीयादेकः सकल्युणहीनोऽपि धनवान्‌ 
 वहिरयस्य दारे वणल्वनिभाः सन्ति यणिनः ॥३।! 
आवा्ै-विद्ाको धिक्रार ३, आयु ओर पको. धिक्रार है, धन- 


हीन पृरुषको भी धिक्रार है, क्योकि, सव गुणोंसे हीन .होनेपर्‌ भी 
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भाषाथेस्हित ७९ 


~-----~ -- 


-~--- --~-- ४ 
| म वन त श नन =-= = 


यह धनवान्‌ ही जयको ` भाप्र होता है अथवा सखपूषैक ` जीता है, 
जिसके द्वारपर गुणिजन त्रणके सदा पड़े रहते है ॥ ३ ॥ 


द्रि निन्दा । 


हे दारि ! नमस्तभ्यं धिद्धोऽहं व्वस्मसादतः ॥ 
पश्याम्यहं जगत्छवं न मां पश्यति कश्चन ॥ १॥ 
भाषाथे-हे दारिन्य ! तुमको नमस्कार है 1 तम्हारे भसादसे 
सिद्ध हो गया; क्योकि में सव जगत््‌को देखा ` मुञ्चको . कोड नही 
देता ३ । ९॥ | 
तानीन्द्रियाणि सकलखनि तदेव कमं 
सा वृद्धिरप्रतिहता वचनं तद्व ॥ 
अर्थोष्मणा विरहितः. पुरूषः सएव ` 
खन्यः क्षणेन भवतीति विचित्रमेतत्‌ ॥ २ ॥ 

. भाषाथे-पेदी सब इन्त्रिर्यौ हे, वेदी सव. कमे हें, ` वही तीव्र बुद्धि 
भी है ओर्‌ वचनं भी वसे दी है, परन्तु इसमे यदी अहृत है कि धनकी ` 
उष्णता ८ गर्मी ) के विना वही परुष आओरका ओर हो जाता ३ ॥२॥ 

वृरं वनं व्याघ्रगजेन्द्रसेवितं 
इमाख्यः पत्रफलम्बुभक्षणम्‌ ॥ ` 
ठणानि शय्या वसनं च वल्कं 
न बन्धुमध्ये धनहीनजीवनम्‌ ॥ २॥ 


क क, आ 


--अषा्थे- व्याघ्र अर गजेंगोसे सेवित वनमें रहना अच्छा हे, 
इमके नवि रहना अच्छा है पत्र फर जर खाकर रहना अच्छा है, 
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त ॥१ १ ता. श्कः-§. ` 


८० सुभाषितरत्नाकर । 





यको कि पादु 2 
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चणाकां शय्या करना आर वल्कल वचर `पहनना अच्छा ह+परन्तु बन्ध 
जनोके वीच धनहीन होकर जीना अच्छा नहीं दे॥ ३ ॥ 


अंहो ! ज॒ कष्टं सततं प्रवाक्ष- 
स्ततोऽतिक्ष्टः परगेहवासः ॥ 
कृष्टाऽधिक्षा नीचजनस्य सेवा ` 
ततीऽतिकृष् धनहीनता च ॥ ४ ॥ 
| भावाथे-अहो { _निरन्तर विदेशमं रहना कट्कर्‌ है, उपसं विरोध 
कष दसराक घर्म रहनस हता 8, नाचजनक्मा स्वाजी जावर कष 
दायक हीतीं हे ओर सवसे बद्कर शच धनहीन हौनेमे होता हे ॥ ४॥ 
द्रं नेव हि कथिदस्य इर्ते समाष्यते नाद्शत्‌- 
सप्राप्री श्रहयत्सवेषु धनिनां सावन्नमासीक्यते ॥ 
दूरादेव महाजनस्य विहरत्यल्पच्छदो टजया 
मन्ये निषेनता प्रकामपपरं षष्ठं महापातकम्‌ ॥५॥ 


भावाथे-धनदयीन मनुष्यकां संग नदीं कोड करता ओर्‌ न को उससे 
-आदरसे वोरा है, उत्सर्वमे धनवानोके घरपर गया हमा निधैन 


रष अनादश्पूवेक देखा जाता ₹है। धनदीने बडे मतष्य रो्गेसि द्र दी 
लज्जाके मारे खडा रहता है । अतः मेँ तो निधेनता को छ्हा महापा 
तक समञ्चता इ ॥ ५ ॥ पांच महापातक धमेशाखमें ल्खि इए ह, 


^ ब्रह्महत्या खरापानं स्तय गवेद्गनागमः । महान्ति पातकान्याहुः संसगे- 
आपि तैस्सह ˆ ॥ 


2 अदो इतिं खेदे । 
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भाषाथंसहित । ८१ 


ऋति चि 





 - ~ ~ -- --~ 


7 








 छरतख्वणतेरतण्ड़ल्शकेन्धनचिन्तयाऽनुदिनम्‌ ॥ 
9 मतेरपि ® - ॐ ` ९ ; त 
विपुल एसो नश्यति धीमेन्द्विभवखाव्‌ ॥ ६ 1 
भाषाथे-घी, नमक, तेर, ` चावल, राक आर रुकी इन वस्तु- 


रकी रोज रोज चिन्तासे निधेन -महाबद्धिमाच्को. भी बद्धि नष्ट 
हा जाता ३ ॥&॥ | 4: 


दानभदासा । 
गोरवं प्राप्यते दानान्रत वित्तस्य संचयात्‌ ॥ 


स्थितिर्बैः पयोदानां पयोधीनामधः स्थितिः॥ १॥ 
भाषाथे-दान करनेसे उच्च पद मिलता है; धनके सचयसरे नहीं 


मही क 


मिरुता-. देखो जर देनवाटे मेर्घोकी. स्थिति उच्च स्थान ( आकाश.) म 
हे ओर पयोधि (जख. संचय करनेवाङे समुद्र ) कां स्थिति नीचे 
( भमिपर ) हे ॥ ९॥ 


दातव्यमिति यदानं दीयतेऽनुपकारिणे ॥ 


देशे काठे च पात्रे च तदानं साचिकं स्छतम्‌ ॥ २ ॥ 


आवाथ-जो दान पुण्य समय. पवित्र स्थानम . ओर. अनुप्कारी 
सपात्रको दिया जाता है वह दान सास्विक कहा जाता है ॥ २ ॥. . 


उपार्जितानां वित्तानां स्याग एव हि रक्षणम्‌ ॥ 
तडागोदरसंस्थानां परीवाह इवाम्भसाम्‌ ॥ ३ ॥ 


 भाषाथ-संचित धनके दान करनेसे दी धनकी रन्ना होती .दै। ताखा- 
चमं भरे इए जरको नाीं द्वारा निकारनेसे ही जक : रक्षित रहता 
-ह । सारांश यह कि दान भोगम न रूगानेसे . किसी समय धन व्यधु 
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<> युभाषितरनाकंरं । 





ननन 


चला जाता है ओर नारीसे न निकाढा इजा जर ताटावको गद- 
ल्या कर देता हे अथवा उसका बौध तोड़कर निकठ जाता ३ ॥ ३ ॥ 
यददासि विशिष्टेभ्यो यच्चाश्नासि दिनि दिनि॥ 
तत्ते वित्तमहं मन्थे शेषमन्यस्य रक्षसि ॥ ४॥ 
भआषाथे-तम जो धन मरत्तिदिन स्पुरुषोको देते हो ओर स्वयं 


खाते हो वही में तुम्हारा धन समश्चता हू । ष ८ दानभोगसे रहितं ) 
जो धन हे वह दसराके स्थि रक्षा करते हा ॥ ४॥ 


यददाति थद्श्राति तदेवं धनिनी धनम्‌ ॥ 
अन्ये भरतस्य क्रीडन्ति दरेपि धनैरपि \॥ \॥ 
भाषाथ-जो दान करता है ओर जौ स्वयं उपभोग करता है, वहीं 
धनीका धन है. दान दिये ओर भोगे बिना अरजानेसे उसंकीच्नी 
ओर धनके साथ दूसरे छोग आनन्द करते हँ ॥ ५ ॥ 
भवन्ति नरकाः पापात्यापं दाखयक्षम्भवम्‌ ॥ 
दाख्दरियमप्रदानेन तस्मादानपरो भवेत्‌ ॥ £ ॥ 
, भषाथे-पापसे नरक पाप्र होते है ओर पाप दरिकताके कारण 
होत्रा है तथा दान न करनेसे आदमी दरिदी दोतादै। इस कारण 
दान देनेमे तत्पर रहना चाहिये ॥ & ॥ 
अनुकर विधो देयं यतः पूरयिता हरिः ॥ 
प्रतिकूरे विधो देयं यतः सवं हरिष्यति ॥ ७॥ 
भाषार्थ-देवक अनुक्ररूता हो अथोत्‌ दैव योगसे धन पाघ्र इवा 
हो तो दान देता रहै. क्योकि देनेवाङे हरि भगवान्‌ दँ वे धनसे पणे 
करेगे, ओर यदि देब रतिकूक. ( उकटा ) हो अथोत्‌ सम्पत्ति नाज 


2 दवे । २ पण्कता। 
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भाषाथेसरहित्‌ 1 ८२ 


~~~ ~ जा का 
जतः की कि नि ति जिः ति 

















इडे जातीं भी दान देवै. क्योकि पिले दिय ३ वही हेग 
यह विचार कर्‌ सव कोड दानं देता रहे | ७ ॥ 
्आसाद्धेमपि ग्रा्मधथिभ्यो कि न यच्छति । 
इच्छायरूपी विभवः कदां कस्य भविष्यंति }! < ॥ 
शषाथे-अपने ्राससे आधा ग्रास भी अधिर्योको अधात्‌ गँगतोंके। 
क्यो न दिया जाय ? क्योकि अपनी इच्छाके अनुसार विभव ( रेश्वयै) 
कव्‌ किसीको होगा ? सारांश यह कि जव बडा रेश्वयै होगा तद दान 
करगे एेसा विचार न करके मतिदिन कछ २ देते रहना चारिये ॥<] 
यो न द्दाति न भुङ्के सति विभवे नैव तस्य तहृव्यम्‌॥ 
ठणमयङ्ृत्रिमपुरुषो रक्षति सस्यं परस्यार्थे ॥ ९ ॥ 
भावाथे-रेश्वये होनेपर जोन किसीको देताहै ओर न स्वयं 
खाता हे वह धन उक्षका नहीं हे} जं कि खेतमें तरणसे बनाया हवा 
बनावट पुरुप जसे दृसरेकै अथे अन्नकी रक्षा करता है वैसेदी यह भी 
दृसरेके निभित्त धनकी रक्षा करता हे॥९॥ 
दानोपभोगवन्ध्या या ख॒ुहुद्धियो न युज्यते ॥ 
युक्तां यदि हि सा रक्ष्पीरख्क्ष्मीः कतमा भवेत्‌ ॥ १०) 
 भाषाथे-जिस सम्पत्तिका दान ओर उपभोगे व्यय नहीं होता, 
जिष्को इष्ट मिनभी नहीं भोगते, रेसी सम्पत्ति यदि छक्ष्मी कटी जाय 
तो अलक्ष्मी ( दरिद्रता ) कोनसी है ? अथात्‌ दान भोगसे रहित लक्ष्मी 
दरि्रता है ॥ १० ॥ 


दानं भोगो नाशस्तिस्लो गतयो भवन्ति वित्तस्य ॥ 
_ योन ददाति नसुङ्कतस्य ठतीया गतिर्भवति ॥११॥ 


| १ तुणकूतक्रपटपुरुषः सस्यरक्षणाथमुच्रदेरो इवापदभयदेवुस्तणारोभेः पुद्षः क्रियत 
इति प्रसिद्धम्‌ । 


= ---- = -- 
ति 
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षट सभाषितरनाकर । 
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ञ्बाथे-दान, भोग- ओर नाश येः तीन गतिं धनकी हेती $ 
ज, धन नं दान किया जाता, न भोगा जाता. है तो.उस धनर्कीः 
त, प्री गति होती हे अथात्‌ उसका नाश हो जाता हे ॥ ११॥ 


दष्रान्‌ भर्‌ कोन्तेय मा भयच्छेश्वरे धूनमू ॥ 
व्याधितस्यौषधं पथ्यं नीङ्जस्य किमोपधेः ॥ १२ ॥ 
भाषाथे-रे ऊन्तीपुत्र ! निधन जनोकी पाना करो; ` समथ 
जनको धन मत दौ. रोगीकोदी ओषध पथ्यहै; नीरोग पुरुपको 
ओंपध देनेका क्या प्रयोजन 2 ॥ १२ ॥ 
दातव्य मोक्तव्यं सति विभवे संग्रही न कतेग्यः ॥ 
पश्यामि मधुकरीणां सचितमथं हरन्त्यन्ये ।॥ १३ ॥ 
 भाषा्थे-ेश्वयं होनेपर दृसरोको देना ओर स्वयं उपभोग करना 
अच्छा ह । सचय नहीं करना चाहिये. क्योंकि मं देखताहू कि गाहदकी 
मक्खियोका संचय किया हवा पदाथे (शहद) दसरे लोग लेजाते हें १३ 
त्यागो गणो गणशतादधिको मतोमे 
विद्या विभूषयति तं यदि रिं वीमि ॥ 
शोथं हि नाम यदि तत्र नमोऽस्त तस्मै 
तच अथं न च मदोऽस्ति विचित्रमेतत्‌ ॥ १४॥ 
 `आषाथ-त्याग (दान करना ) यह एकदी गुण सौ गुणोंसे भी 
.. अधिक है, एेसा मेरा मत हे ओर यदि वह दानी ष्रियासे अलंकृत 
८ सुद्यभित ) हो तोः फिर क्था कहना है ? तिषपर यदि तीसरा गुण 


सौय ( शरता ) हो तो उसको नमस्कार है ओर जो तीनौं गण 
` ओर अहंकार नहीं हे तो यह बहे आश्चयेकी बात ई ॥ १४॥ 


म 








श्यः ~न = 
च - 





१ रेद्ये । २ ्रमरीणाम्‌ । 
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ज न क म छ ॥ 


ति हि 


[विमो परूषो राजव ! स्वगस्थोपरि तिषएठतः ॥ 
प्रभुश्च क्षमया युक्तो ददिद्रश्च प्रदानवान्‌ ॥ १९८ ॥ 
भावाथे-हे राजन्‌ !येदीदो पुरुष स्वगेके ऊपर रहते हँ. एक 


म्रभु ( समथ ) होनेपर क्षमा करने वाखा ओर दृमरा दरिद्र रोनेपर दान्‌ 
करनेवाखा ॥ ९५ ॥ 


अगाधेनापि फ तेन तोयेन च्वणाम्बुधेः ॥ 


जानुमात्रे वरं वारि तष्णाछेद्करं चणाम्‌ ॥ १६॥ 

भावाथे-खारे जख्वाके अथाह सयुद्रसे क्या?कि जो तरृषाको 
डान्त नहीं कर सकता. मीठा जल घ्ुटनेशे तक भरा हो तो अच्छा ह 
कि जिससे मनुष्योकी प्यास दूर हो जारी है. सारांश यह कि थोडा 
भी दान करना अच्छा है॥ १६ ॥ प: 


न्यायागतस्य द्रव्यस्य बोद्धव्यो दावततिक्रमो ॥ 

अपतनप्रतिपत्तिश्च पत्रे चाप्रतिपादनम्‌ ॥ १७॥ 

आषाथे-न्याय पूवक उपाजन किये हए धनके दोदी अतिक्रम है 
एक अपात्र ( गख ) को देना ओर्‌ दसरा सपा ( विद्वान्‌ ) ब्राह्मणको 
न देना ॥ १७ ॥ 


द्वावम्भसि निवेष्टव्यो गरे वद्धा दां शिलम्‌ ॥ 
धनवन्तमदातारं दशर चातपस्विनम्‌ ॥ १८ ॥ 


अ @ ऋ 


भवाथे-इन दानोके कस्म शिखाको दढ बोधकर अथाह जरम 
इवो देना उचित है कि जो धनवान्‌ होकर दान न करै ओर दरिद्र 

हाकर तपन कर. सारदा यह कि धनीं होनेसे अवश्य दया प्रवक्‌ 
ध: 


त 4 








१ मयाद्‌ाभंगः | 
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दान देना उचित हे ओर निधेन होनेसे अवश्य त्रत, जप ओर ईश्वरा 
राधना करना चाहिये ॥ १८ ॥ 
अष्टो यणाः पं दीपयन्ति 
प्रज्ञा च कल्य च द्मः श्चुतच॥ 
पराक्रमश्चाबहभाषिता च 
दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च ॥ १९ ॥ 
आबा्थ-आठ गुण पुरुषको मकारित करते हे. १ यज्ञा (अति- 
भाबुद्धि ), २ उत्तम कुक, २ इन्द्रियनिग्रह, ४ वेदशाच्राध्ययन, < परा- 
कम, ६. बहूत्त न बोलना, ७ यथाशक्ति दान देना, < छतज्ञता ८ दस 
राके उपकारको जानना ) ॥ १९ ॥ 
मितं थङ्‌ संविमञ्याधितभ्यो 
, मितं स्वपित्यमितं कमे खा ॥ 
ददात्यमित्रेष्वपि याचितः स- 
स्तमास्मवन्तं प्रजहन्व्यनथाः ॥ २० ॥ 


भादाथ-जो मतुष्य अपने आशित जनोंको यथाविभाग देकर पश्चात्‌ 
अ।प परिमित भोजन करता है गोर जो अति परश्च करकं समयपंर्‌ 
सोता ओर्‌ समयपर शयनसे निदत्त हाता हे तथा जो याचना करनं- 
पर राघ्चको भी देता है, उस आत्मवान्‌. अथोत्‌ इन्द्रियनिग्रधेको सब 


` अनये त्याग कर देते हं. सारांश यह कि उस जितात्मा पुरुषके समीप 
` अनथ नहीं अति हं ॥ २० ॥ 


अबराद्रछं च तेजश्च प्राणिनां वदते सदा ॥ 
अन्नरदानमतो हेतोः श्रेष्ठमाह प्रजापतिः ॥ २१ ॥ 


#.. क -0. 9\/81111 {17181870 11 (71801101) \/608 ।\/॥५॥। \/818/1851. [1411260 0\/ 6809011 


भाषाथेसखहित । ८७ 
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 शकाथे-अन्नसे भाणियोका बल्‌ ओर तेज ` सदा . वदतः है. सतः 
-लापत्तियनि अच्रदानको शे कटा है ॥ २९ ॥ : 
गोद्ग्धं वाटिकापुष्पं विद्या कूपोदकं धनम्‌ ॥ 
दानाद्धिदधेते निव्यसदानाच् विनश्यति ॥ २२ ॥ 


ावाथे-गौका दूध, बगीचाका फू, विद्या, कु्बौका जर ओर्‌ 
यन ये सन वस्तु दान करनेसे बदृती हँ ओर नहीं दान करनेसे विनाञ्च 


श, भ्य 


हा जातां ह ॥ २२ ॥ 


पानीयं प्रमं दानं दानानां मनुर्रवीत्‌ ॥ 
तस्माल्छूर्ौश्च वापीश्च तडागानि च खानयेत्‌ ॥ २२॥ 
आवा्थ-सब दानेमिं जख्दान श्रेष्ठ एेसा मनुजीने कहा है. इख 
कारण दूर्वा, वाटी, ताराव बनवाने चाहिये ॥ २३ । | ` 
जलशयाश्च दक्षान्‌ विश्नामशहमध्वनि ॥ ` 
सेतवः प्रतिष्टितो येन तेन सवं वशीकृतम्‌ ॥ २४ ॥ 
आषाथे-जिस सत्पुरूषने छोकोपकाराथे जलाशय (बावरी, कुर्व, 
ताराव आदि ) बनवाये अथवा जिसने मागेमें बकन गाये कवा पथिक 
जलनोके श्रम निवारणाथे विश्नाम मन्दिर बनवाये अथवा पुर बनवाये 
उसने सब (इस रोक ओर प्रोकका सुख ) अपने वशम किया॥ २४॥ 
न्‌ गोप्रदानं न महीप्रदानं 
न चान्नदानं हि तथा प्रधानस्‌ ॥ 
यथा वदन्तीह बुधाः प्रधानं _ ` 
सवप्रदानेष्वभयप्रदानम्‌ ॥ २६.॥ 
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भषाथे-त गोदान ओर न भूमिदान तथा न अन्नदान दी तौ | 
श्रेष्ठ हे कि जितना सब दानोमें.अभयदान श्रेष्ठ है रेसा उधलजनः 
कहते हे । । २९॥ 
देयं भेषजमातस्य परिशधान्तस्य चाक्ननम्‌ ॥ 
ठषितस्य च पानीयं श्चुधितस्य च भोजनम्‌ ॥ २६}; 
अआआषाथे-रोगीको ओषध देवे, थके येको आसन देवै, प्यास्ेको 
लल पिलवि ओर भखेको भोजन करावे ॥ २६ ॥ 
अन्नदानं परं दनं विद्यादानमतः प्रम्‌ ॥ 
अनेन क्षणिका दप्रियोवजीवं च विध्या ॥ २७ ॥\. 
भवाथे-अन्नदान श्रेष्ठ कहा गया है ओर अन्नदानसे उत्तम दान 
व्या दान है. क्योकि अन्नसे क्षणमान्नको ही तृषि होती है, परन्त 
विद्यासे जन्मपयन्त तुपि होती रै ॥ २७ ॥ 
स्थितो मृप्युथते चाहं कषणमाधुमेमास्ति न ॥ 
इति मत्वा दानधमों यथेषटो त॒ समाचरेत्‌ ॥ २८ ॥ 
` षाथ मे प्रतयुके युखमे स्थित ह. स कारण मेरी आयु क्षणभर 
की भी नहीं है यह विचार कर दान ओर धमे अपनी इच्छाके अन- 
सार करता रहे ॥२८॥ 
पत्रे दानं स्वल्पमपि कारे दृत्तं युधिष्टिर ॥ 
मनसा हि विश्युद्धेन परत्यानन्तफटं स्म्रतम्‌ ॥ २९ ॥ 
भाषाथे-हे राजा युधिष्ठिर ! पुण्यकाले सत्पात्र ब्राह्मणको अत्यन्त 
 अद्धान्तःकरणसे थोडा भी दान दिया जाय तो वह परोकमें अक्षय 
# ` फट देनेवाला होता है ॥ २९ ॥ | 
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दानं प्रियवाक्सहितं ज्ञानमगवे क्षमान्वितं शोभेम्‌ ॥ 
वित्तं दानसमेतं दुरेभमेतचतविधं द्रम्‌ ॥। ३० ॥ 
भावाथे-मधुर वचनाोंसहित दान देना, गवेरहित ज्ञान; क्षमा 
युक्तं श्रता ओर दानयुक्तं धन ये चार भ्रकारके मंगर है; इनका भाप 
होना दुरे हे ॥ ३० ॥ 
येन केन प्रकारेण यस्य कस्यापि देहिनः ॥ 
सन्तोषं जनयेतपराज्ञस्तदेवेश्वरप्ूननम्‌ ॥ २१ ॥ 
भषाथे-ुद्धिवान्‌ पुरुषको उचित दै कि जसे वने तैसे यत्येक 
 आणीको प्रसन्न करता रहे. यदी ईश्वरका पूजन ह ॥ ३१ ॥ 
 अथोः पाद्रजःसमा गिरिनदीवेगोपमं योवनं | 
आयुष्यं जटबिन्दुलोख्चपलं फेनोपम जीवनम्‌ ॥ 
दानं यो न करोति निश्वरमतिभांगे न युद्धे च यः 
पश्वात्तापयुतो जरापरिगतः शोकाचिना दह्यते ॥३२॥ 
भावाथे-सव सम्पत्तियं चरण रजके समान ह ओर यह युवा- ` 
वस्था पवेतसे निकलीहृ नदीके वेगके समान है ओर आयु जल्के 
बदके समान चंच है; अथात्‌ पानीके बुखबखाकी नाई . विटीयमान 
हो जनेवाटी है ओर जीवन जलके फेनके समान है, एेसा जानकर 
जो दान नहीं देता है ओर निश्चल मति होकर भोगभीं नहीं भोगता 
है वह पश्चात्तापसहित बुढपिसे व्याड हो अन्तभं रोकाभ्िसे मस्म 
हो जाता हे ॥ ३२ ॥ व. 
विप्रभ्यः साघु दानं सिपुजनखहृदां चोपकारान्छुर्‌ घ 
सौजन्यं बन्धुवगे निजहितसुचितं स्वामिका यथाथम्‌॥ 
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श्रोत्रे ते तथ्यमेतकथयति शतत छ्खनी साग्यश्चासिन्‌ ! 


नोचेन्रष्टेऽधिकारे ममश्खसहशं तावकास्थं भवेडि।।२३॥ 
भाषाथे-नाह्म्णोको श्रेष्ठ दान दो, शत्रु ओर गिन्नजनोके साथ 
उपकार करो, बन्धजनेकि साथ पेम बढाओ ओर जिससे अपना हित 
हो एेसा उचित काम करो, तथा अपने स्वामीका काये यथायोग्य 
करो. हे भाग्य शान्‌ ! वह्यारे कानपर रक्खी हइ कलम प्रतिदिन 
तमसे कह रदी हे कि-यदि ठम उपरोक्त कथनानसार वतव नहीं 
करोगे तां अधिकार नष्ट होनेपर मेरे गुखकीं नाई तद्यारा्ी यख 
काटा हो जवेगा ॥ ३३ ॥ यह पर एक पद्य ओंर स्मरण आया कि- 


कृतान्तस्य दूती जश कणमूले 
समागत्य वक्तोति लोकाः शणुध्वस्‌ ॥ 
परघ्वीपश्रव्यहिसास्त्यजध्व 


भजध्वं रमानाथपादारविन्द्म्‌ ॥ २४ ॥ 
आवाथ-यमराजके दतीं जरा कणेके ग्रमे आक्र यहं कहती हं 
-कि-रोगो ! उनो, पराई द्री, पराया धन ओर हिंसा इनका त्याग करो 
ओर रमानाथ (हरि भगवान्‌ ) के चरणारविन्दका भजन करो. 
भावाथे यह कि-सवसे पठे कानके पास जो करम रखाई जाती हे 


अ क, न 


वही सपेद होती है यदी धमेराजका सदेशा है ॥ २४ ॥ 


लोभनिन्दा । 
ल्ोभाक्रोधः प्रमवति कोधाद्रोहः प्रवतत ॥ 


द्रोहेण नरकं याति शाश्धज्ञोऽपि विचक्षणः ॥ १॥ 
आआषा्भ-लोभसे  कोध प्रकट होता है, करोधसे द्रोह उत्पन्न हो 


#ै. जावा है, नोहसे शाख जाननेवाला पण्डित भी नरकगामी होता ६।१॥ 
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भाषाथेखहित्‌ 1 ९१ 
लोभात्क्रोधः प्रभवति लभाक्तामः प्रजायते ॥ 
लोभान्मोहश्च नाशश्च खोभः पापस्य कारणम्‌ ॥ २ ॥ 

भाषाथे-रोभसे कोध उत्पन्न होता है, छोभसे काम परगट होता 
हे, खोभसेदी मोहकी उत्पत्ति है तथा लोभसेी नाश हो जाता रै, 
 इसस्यि रोभही पापका कारण है ॥ २ ॥ 
मातरं पितरं पुत्र भ्रातरं वा खहूत्तमस्‌ ॥ 
लोभाविष्टो नरो हन्ति स्वामिनं वा सहोद्रम्‌॥३॥ 
भाषाथे-रोभी मनुष्य अपने माता, पिता, पुत्र, बन्धुजन, भिन, 
स्वाभी ओर सहोदर (भाई) को भी मार डारुता है॥३॥ 
लोभाविष्टो नरो वितं वीक्षते न स चापदम्‌ ॥ 
दुग्धं पश्यति माजार यथा न ल्छुडाहतिम्‌ ॥ ४॥ 
भआवाथे-रोभसे युक्त पुरूष धनको देखता हैः आपदाको नहीं ` 
देखता है. जेसे विद्धी दृधको देखती है परंतु छक फरकारको नहीं 
देखती हे ॥ ४ ॥ | | 
लोभन इडश्चरति खेमो जनयते दषा ॥ ` 
ठषाता दुःखमाप्रोति परत्रेह च मानवः ॥ ५ ॥ 
भावाथे-रोभसे बुद्धि चायमान हो जाती है अथोत्‌ मति ि- 
काने नही रहती हे ओर छोभरीसे त्रष्णा बदजाती है . वृष्णा बढजा- 
नेसे मनुष्य इस रोक ओर परकोकमे सदा दुःखी रहता है ॥ ९ ॥ 


लोभः सदा विचिन्त्यो छन्यभ्यः सवेतो मयं दृष्टम्‌ ॥ 
कायाकायेविचारो रोभविमूढस्य नास्त्येव ॥ € ॥ ` 
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९२ युभाषितरत्ाकर्‌ । 


भषाथे-लोभी मनुष्य सदेव रोभकी चितामें रहता ह ओर चारो 
आर भय दाखता ह. लोभसे विमूढ पुरुषको कायांकायेका विचार 
नहीं हे ॥ ६ ॥ 








उदारप्रशसा । 


अयं निजः परो वेति गणना टघुचेतसाम्‌ ॥ 
उदारचरितानां ठ वखधेव कुटम्बकस्‌ ॥ १॥ 
भाषाथे-यह अपना है अथवा यह पराया है रएेसा विचार मन्द- 
मति वाका रहता ३. . उदार चरितवालोका तो सव संसारदी ऊकुट॒म्ब 
है. ' अपने परायेका भेद उनम नहीं होता" ॥ १॥ ` 
शतेषु जायते श्चूरः सहसषेषु च पण्डितः ॥ 
वक्ता द्शसहस्षेष दाता भवति वान वा॥२॥ 
अाषाथे-सोमें एक मनुष्य शूर होता है ओर हजारमें एक पंडित 
होता हे, दराहजार मे एक वक्ता होता है ओर दाता होता दे यानदी 
अथोत्‌ नहीं मालूम किप्रथ्वीपर कोड दाता है वा नही ॥ २ ॥ 
दाता नीचोऽपि सेन्यः स्यातिष्फलो न महानपि ॥ 
जलाथ वारिधे स्यक्त्वा पश्य कूपं निषेवते ॥ ३ ॥ 
आषाथे-दाता मनुष्य नीच होनेपर भी सेवनीय रहै अर अदाता 
बडा रोनेपर भी आश्रयके योग्य नहीं होता । देखो जखाथीं ( प्यासा ) 
मनुष्य सयुद्रकों छडकर वाका आश्रय ङेता.ह ॥ ३ ॥ 
दातारं कृपण मन्ये सतोऽप्यथं न मुञ्चति ॥ 
अदाता हि धनत्यागी धनं हित्वा हि गच्छति ।। ४ ॥ 
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भाषाथसहित । ९३ 
आाघाथे-मे दाताकों. कृपण मानता ह. क्कि वह गी 
धनको नहीं खोडता । सच एधि तो कृपणदी धनका त्यागी हे. कि 
जो सव धन छोडकर चला जाता है ॥ ४ ॥ 
याचितो यः प्रहृष्येत द्स्वा च प्रीतिमान्वेत्‌ ॥ 
तं दृष्टाऽप्यथवा श्रुत्वा नरः पुण्यमवाप्नुयात्‌ ॥ ५ ॥ 
भआापाथे-जो पुरुष याचना करनेपर . आनन्द मानता है ओर 
याचकको देकर रीति करता है उस सत्पुरुषको देखनेसे अथवा उसका 
सुयश खननेसे मनुष्य परण्यको पाप् होता रे ॥ ५ ॥ 
रक्षन्ति कृपणाः पाणो द्रव्ये प्राणमिवात्सनः ॥ 
तदेवं सन्तः सततसुत्छजन्ति यथा मलम्‌ ॥ £ ॥ 
भावाथे- कृपण मनुष्य अपने मआाणसमान धनको मुदम रखते हं 
ओर्‌ उसी धनको सज्जन पुरूष निरन्तर मटकी नाई त्याग देते ह ॥६॥ 
देवृवशादुसनने सति विभवे यस्य नास्ति भोगेच्छा ॥ 
नं च परटोकसमीहा स भवति घनपार्को मूखेः ॥७॥ 
ञ्णषाथ-देवयोगसे रश्वये पाप्र होनेपर जिसको न धनभोगकीं 


(9. 


इच्छा है ओर्‌ न पररोक सुधारनेकी इच्छा रै, वह मूख केवर धनकी 
रक्षा करनेगाखा होता ३ ॥ ७ ॥ 

युद्धयन्ते पक्षिपश्चवः पठन्ति शुकसाणिाः॥ 

दातुं शक्नोति यो वित्तं स श्चूरः स च पण्डितः ॥ <॥ 


भावाथे-युद्ध तो पक्षी ओर पथभी करते है ओर तोता मेना भीं 
पढते हं इसलिये युद्ध करने ओर्‌ ` पठनेमें कुख बडी बात नह्य ई 


-- --~-~ 
वा जि ` रि जिः = 
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९ सुभाषितरत्नाकर । 


(यकाय यण -्न्य ्मियक्ि यय ािनिििििि र 
क ग ति ` र पिः तिः पि दि भि" मि दिधि पि न क 


रन्त॒ जो धन दैनेकी . सामथ्यं रखता है वही. शर ओर वहीं 
पंडित है ॥.< ॥ 


कणस्त्वचं शिबिमीसं जीवं जीमूतवाहनः ॥ 
द्दों द्धीचिरस्थीनि नास्त्यदृ्थं महात्मनाम्‌ ॥ ९ |) 


आषाथे-राजा कणेने अपना वख्तर दिया, राजा रिविने अपना 
मांस दिया, जीमरतवाहनने अपना जीवन दिया ओर दधीचिने 
अपनी हद्धी दिये कि“ जिसमे इन्द्रका वज्र तेयार होकर व्र्नाञ्वर मारा 
गया-' इरयिये महात्मांको अदेय दुख नहीं हे अथांद्‌ महात्मा 
। लोग सव कुछ दे सकते हं ॥. ९ ॥ 


कियती पञ्चषहस्षी कियती लक्षापि कोटिरपि कियती 
आओदायात्रतमनसां रत्नवती वद्मती कियती ॥ १०॥ 


अआवाथे-पोच हजारी मयादा कितनी ओर लाख करोडकीभी 
मयोदा कितनी ? वढे हए मनवाले उदार पुरुषोंको रत्नवती प्रथ्यी 
कितनी है? सारांश यह कि कितना धन क्पों नहो परन्तु उदार 
परुषाके आगे कुछ नही; वे सब कुछ दे डारूते हं ॥ १० ॥ 








कृपण निन्दा । 


श न दातं नोपभाोक्तं च शक्नोति कृपणः भयम्‌ ॥ 
किन्त स्एशति दस्तेन नपुंसक इव लयम्‌ ॥ १॥ 
आवा कृपण मनुष्य न धनको देता है, न भोगता है; चिन्त 
हाथमे स्पदौ कर ठेता है. जेसे नपुंसक पुरुष स्रीको हायते स्पशो कर्‌ 
ध रेता-३॥ १॥ (= | 
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भाषाथेसदित । ९९. 


च क क्रः 














1 


दनोपभौगरहिता दिवसा यस्य यान्तिवे॥ 
स खोहकारमश्नैव श्वसन्नपि न जीवति ॥ २ ॥ 


भवाथे-जिस मनुष्यके दिन दान ओर उपभोगके विना व्ये 
व्यतीत होते हं वह मनुष्य छुहारकी धोकनीके समान सास ठेता हआ 
भी नहीं जीता हे. अथात्‌ म्रतकके समान हे ॥ २ ॥ 


त्यागभोगविहीनेन धनेन धनिनो यदि ॥ 
भवामः [के न तेनेव धनेन धनिनो वयम्‌ ॥ ३॥ 
अषार्थ-दानभोगसे रहित ॒धनसे यदि धनी जन धनवान्‌ हतो 
उसी धनसे क्या हम लोग धनाख्य नहीं दो सक्ते 2 ॥ २॥ 
कृपणस्य सम्रद्धीनां भोक्तारः सन्ति कचिदतिनिपुणाः॥ 
जरसम्पदोम्बुराशेयांन्ति वशं शश्वदोवायेः ॥ ४ ॥ 


भावाथे-क्पण मनुष्यकी सम्पत्तिको भोगने्राङे भी कोई बडदी 


छ ख, क 


चतुर जीव होते ह. जेसे समुद्रकी जरुप्तम्पदापं निरन्तर वडवानरूको 
वश हो जातीर्दं॥४॥ 


याचमानजनमानसहत्तः पूरणाय बत जन्म न यस्य ॥ 
तेन भूमिरतिभारवतीयं न हूमेनं गिरिमिनं समु्रः॥५॥ 


आषाथे-जिस मनुष्यका जन्म याचककी मनःकामना पूणे कर- 
नेके निमित्त नह्य. हे.उस मनष्यके भरसे . यह प्रथिवी इतनी भारती 
हे कि जितनी बक्षोसे, पवेतोसे ओर सयुद्रसे नहीं होती ॥ ^ ॥ 


कृपणेन स्मो दाता न.भूतो न भविष्यति ॥ __ 
अस्णशत्रेव वित्तानि यः परेभ्यः प्रयच्छति ॥ € ॥ 
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सुभाषितरल्नाकर । 


जे न्नव च्यव ययय य य्य -- 


रः 


न) 


एकीयो तोते 


तः मज कः दो 


भाषाथे-आजतक कृपण मनुष्यके समान दाता न कोई इआ ३ 
ओर न दोगा, क्योंकि कृपण मनुष्य धनको विना स्पे कयि री 
दूसरोकों दे डरता हे ॥ ६ ॥ 

पणः स्ववध्रूपदगं न करोति मयादिह्‌ ॥ 

भविता यदि मे पुत्रः स्र मे वित्तं हरेदिति ॥ ७॥ 

आआबाथे-कृपण मनुष्य अपनी सीसे सग॒ इस भयसे नहीं करता 
है कि यदि ये पुत्र होगा तो मेरा धन हर ठेगा ॥ ७ ॥ 











| | याचकनिन्दा । 
वेपथ॒मंलिनं वक्रं दीनवाग्गद्रदुस्वरं 
मरणे-यानि चिह्वानि तानि चिह्लानि याचके ॥ १ ॥ 
आषा्थ-भयसे कम्पायमान, मटीनमुख, दीनवाणी ओर्‌ गद्रदस्वर्‌ 
-खे लितने लक्षण मरणकालमे होते हं वेदी सब याचक ( मांगनेवारे ) 


8 क क 


अरहोदेह॥९॥ 


देहीति वचनं श्चुखा देहस्थाः पञ्चदेवताः ॥ 
सुखानिगेत्य गच्छन्ति श्रीहोधीधृतिकीतेयः ॥ २ 
. . आवाथै-देहि ( अञ्चको ॐ दे ) यह वचन सुनकर देहम स्थिक 
जो पच देवता श्री (लक्ष्मी या शोभा), ही (खजा ), धी ( बद. ) 
--रति.( धीरज ), कीति ( यञ्च ) सुखे निकरकर चरे जाते हं ॥ २॥ 
ठणादपि लरस्तरूलस्तूखद्पि च याचकः ॥ 
वायुना किं न नीतोऽपो नामयं प्राथयेदिति ॥ ३॥ 


---- -- --------~-~ = = क 


. १ कम्पः | २ क्राप्रस्‌ । 
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भाषायेस्तहित । ९७ 
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भावाथे-तृणसे भी हलकी सुई होती ` है ओर रसे भीं ` हका 
याचक होता हे. यदि कहा जाय कि इसको वायु क्यों नहीं उडा-ङ 


जाती ? किन्तु इसमे कारण यह हे कि "यह युञ्चसे भी- मंगिगा' रेसा 
समञ्चकर वायु याचकको नहीं उडांती ॥ 


करान्‌ प्रसायें रविणा दक्षिणाशावरम्बिना ॥ 
न्‌ केवछमनेनात्वा दिवसीऽपि खघूकृतः ॥ 9 ॥ 


भाकाथे-सयकी किरणें फेरकर जब दक्षिणदिशं जाती हं 
त्ब केवल अपनेही तक नरी; किन्तु दिनभी छशटादहां जाता हे. 
भावाथे यह कियाचकजन दक्षिणाकी आशासे अपने हाथोंको फेराते 
हं तव केवल आस्माही नहीं दिन भी अगनेको आज्ञासे. खया जान 
पडता हे । स्रयेदेवके हाथ किरणे हं. दे भी जब दक्षिण दिंशामे जातीं 
हं अथाद्‌ दक्षिणायन स्ये जाडके दिनम होतेह तब दिन छे 
इोता हे) ४॥ | 


क्रे गन्ताऽसि भ्रातः! कृतवसतयो यञ घनिनः 

किमथ ! प्राणानां स्थितिमरेविधातुं कथमपि ॥ 
धनेयांर्ब्येनेचु परिभवोऽभ्यथेनफटडं ` ` ` ` ` 
निकारोऽपरे पश्वाडनसहह ! मों ! तद्धि निधनस्‌।। ५॥ 


आवाथे-हे भातः ! कां जातिं हो ? जह धनवान्‌ निवास करते 
हें । किस निभित्त ? किसी प्रकार प्रणरभ्ा होनेकोइच्छासं । माणरा 
कैसे होगी ? याचनाक्ते पप्र धन करके । याचना करनेका फर निरादरं 
हे अ।र जिसके आगे - “नि ` पश्चात्‌, (धन ' ह. अहह । भा । उह 


~ क तं 
१ करिरणान्‌ ( पक्षे ) दस्तात ष 
# । 





((-0. 98111 11181800 ©॥1 (71820101) \/©५8 ४५|| \/2/8/183।1. [21411260 0\ 66810011 





ट; 
॥ = 
कीः 
। ह | 
क 


९८ ` ` सुभाषितरनाकर्‌ । 





निश्चय कमक निधन (भरण ) री है । अथोत्‌ मांगना एक कारका 
अरण रीहदे।॥९॥ 
तीक्ष्णधारेण खड़न वरं जिह्वा दविधा इता ॥ 
न तु मानं परित्यज्य देहि देहीति भाषितम्‌ ॥ ९ ॥ 
अआबाथ- तीक्ष्ण ( पैनी ) धारवाटी खड्से जीभके दो खंड कर्‌ 
देना अच्छा; परन्तु मानको त्यागकर देहि. देहि यह भाषण करना 
अथात्‌ मागना नहा अच्छा ॥ ६ ॥ 
दीनां दीनमखैः सदेव शिष्ुकेराङृष्टनीणोम्बरा 
` क्रोशद्भिः क्षुधितेनरेनं विधुरा दृश्येत चेद्रहिनी ॥ 
याश्चायङ्भयेन गद्रदगट्डुव्यद्विरखीनाक्षरं 
को देहीति वदेर्स्वद्ग्धजटरस्याथं मनस्वी पुनः ॥ ७ ॥ 


भावषाथे-दनयुख बालक भँखते रोते हए जिसका जीण वच 





 छखीच रहे एेसी दीन ची यदि देख न प्डेतों भला कोन छ्ज्नावाच 


अनस्वीं पुरुष अपने जरे पेटके निमित्त याचनाभेग न हौ जाय इष 


= 


अषसे गिडगिडाता हआ खख दो' एेसा वचन करेगा ? ॥ ७ ॥ 


तावत्सवेगणाख्यः पटुमतिः साधुः सतां वह्यभ 
शरः सचितः कटङह्ृरहितो मानी तज्ञः कविः ॥} 
दक्षो. धमरतः खशील्गुणवस्तावत्मतिषनवितो 
यावनिष्ठु्वज्रपातसद्शं देहीति नो माषते ॥ < ॥ 
„` मथे-मनुष्य तभीतक सवे गुणनिधान, महाबदधिमाद्‌ , सा. 
सज्जनोका प्यारा, शर, उत्तम चरिन्रवारा, कठंकरहित, मानी, कृतज्ञ, 
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भाषायेसदित। ` ` ~ ९९ 


-~ ---- =-= ------~--= --~ ~--- ~ ----  --  -- -- ~ [व्यि 


कवि, दक्ष ओर धमेमें भीति करनेवाला, सरीर, गुणवान्‌ है ओर 
तभीतक प्रतिष्ठावाला है कि-जवतक कठोर वज्पातके समान ‹ देहि ` 
यह दान वचन नहीं बोलता ॥ < | 


सन्ति स्वादुफला वनेषु तरवः स्वच्छं पयो नेद 
वासो वल्कख्माश्रयो गिर्िहा शय्या स्तावहरो ॥ 
आलोकाय निशा चन्द्रकिरणाः सख्यं कुरः संह 


(>> सत 


स्वाधीने विभवेऽप्यहो ! नरपातिं सेवन्त इत्यइतम्‌॥९॥ 
अराषाथे-श्षुधा शान्त होनेके लिये स्वादिष्ट फल्वाले वन्न वननोमें बहुत हं 


` चषा शान्त होनेके स्यि ज्लरनोंका निमेरु जर दै, वृक्षोके वल्कलं 
वखनिमित्त हें, आश्नयनिगित्त पवेतकी शफा हे, शय्यानिभित्त लता 
वह्री ह, रात्निके समय प्रकाराके निभित्त चन्द्रमाकी किरणे हँ ओर 
भित्रताके स्यि हरिण हँ । जो सव विभव अपने स्वाधीन ` हानेपरभी 


आश्चये हे कि-खोग राजाकी सेवा करते दे॥ ९ ॥ 


वासौ वल्कलमास्तरः किसख्यान्योकस्तरूणां तलं 
मूखानि क्षतये श्चधां गिरिनदीतोयं दषाशान्तये ॥ 
करीडायुग्धश्रगेवेथांसि खहृदो नक्तं प्रदीपः शशी 
स्वाधीने विभवे तथापि कृपणा याचन्त इत्यदतम्‌ ५१०॥। 


आवाथे-वृक्नोकीं खार वचर है, बर्नाके पत्ते विौना है, ब्लोक 
नीचेको भू घर रै, कन्दमूल फल धधाकी निदृत्तिके लि ह, पहाई 
नदियोंका जर तृषा ( प्यास ) की शान्तिके निमित्त है, युग्ध प्रगोकी 











१ खदम्‌ । 
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९०० सभाषितरत्नाकर 


म --- ~ चट ्- 
मि जि आ निन ति ॥ र र र 


साथ कीडानिभित्त है, पक्षियोंका संग. मि्रतानिपित्त हे ओर चन्द्र 


क, 


माका भकाडा दीपक है. तो यह सब विभव अपने आधीनदहैतोभी 
कृपण लोग मांगते फिरते दं यह बडे आश्वयकां बात हं ॥ ९० ॥ 


कामं जीणंपलाशसंहतिकृतां कन्थां इधानो वने 
इ 
 कुयोमम्बुभिरप्ययाचितघखेः प्राणाचुबन्धस्थितिम्‌॥ 
साङ्गगलानि सवेपितं सचकितं सान्तनिंदघन्वरं 
वृक्तु न त्वहयुत्सह सशृपणं देहीति दीनं वचः | २१॥ 
आषार्थे-पुरानें ठाकके पत्तंसे गाठकर वना हइ कन्था (कथरी ) 
का धारण कर्‌ इच्छानुसार वनम रह सक्तं हं आर विना रमगि हए ˆ 
जल आदिकों खखप्रवेक पानकर पार्णोकीं रक्षा कर सकते हें परन्त 
अगोमिं ग्लानि ओर कंपसहित चकित .करानेवाठे कृपणतासहित 
देहि “ कुछ दीजिये “ यह दीन वचन कहनेको हम उद्यत नहीं है 
अथोत्‌ दीन वचन कहकर याचना हम कमी नहीं करेगे ॥ ११ ॥ 
.  - याचना हि पुरूषस्य महे. . 
नाशयत्यखिलमेव तथा हि ॥ 
सद एवं भगवानपि विष्ण- 
 . वोमनो भवति.याचितमिच्छन्‌ ॥ १२॥ 
अवाथे-पाचना दी पुरुषके महत्वको नाश कर्‌ देती है. याच- 


नां इच्छा करते हए विष्णभगवान्‌ भी सीघ्रही वामन हए अथात्‌ 
छर ह्येक्रर विष्ाने -बङिसं याचना की हे ॥ १२ ॥ 


--=-------------=--- ~~ 
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भाषाथंसहित्‌ 1 ९०१ 


न ल छ --- --- यय, प क 
तिः जि णि त जि पि पितिः तिः च--~ कि भि नि 


परोपकारपरंसा 1 ` 


भवन्ति नग्नास्तरवः फटोदरभे- 
नंवाम्बुभिभू रिविलम्बिनो घनाः ॥ 
अनुद्धताः सप्पुरूषाः सम्रहधिभिः ` 
स्वभाव एवेष परोपकारिणाम्‌ ॥ १ ॥ 
 भाषाथ-जंसं फर हानेसे दृक्ष नज्न हो जाते हँ अथोत्‌ ञ्चक जति 
हं ओर नवीन जरु भरनेसे मेघभी भ्रूमिपर ठटक आते हँ इसी कार 


सत्पुरुष सम्पत्ति पाकर उद्धत नहीं होते; किन्तु नग्रीभूत हो जति है 
परोपकारी जीवोंका यह स्वभावरी है ।॥. ९॥ 


पद्माकरं दिनकरो विकचीकरोति 

चन्द्रौ विकाक्षयति कैरवचक्रवालम्‌ ॥ 
नाभ्यथंत, जलधरोऽपि जलं ददाति 

सन्तः स्वथं परहिते खकृताभियोगाः ॥ २ ॥ 


भावाथ-सयेदेव कमलसम्रहको विना याचेदी विकसित करते 
चन्रमा वु्दके सम्रहको विना याचेदी फुल्त करते है, मेघभी 
विना याचे जर वरसाता है, इसी प्रकार सन्तजनं पराये हितम स्वथं 
उद्याग करत ह ॥ 2२] 


भ्रातर श्चतनेव न ुण्डटेन दानेन पाणिनं त॒ कङ्कणेन ॥ 


विभाति कायः करूणापराणां फरोपकारेने तु चन्दनेन २॥ 


भाषाथे-कानोंकी शोभा शाल छननेसे है; - कंडल. धारण करने 
नही. हाधकी शोभा दान करनेसे है; कंकण पहननेसे नही. दयालु 
जनक देहकी शोभा परोपकार करनेसही है; चन्दन रगानेसे नही॥२॥ 
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१०२९. छभाषितरतनाकर्‌ | 
पिबन्ति नद्यः. स्वधमेव नाम्भः 
स्वयं न खादन्ति फखानि प्रक्षाः ॥ 
नादन्ति सस्यं खड वाखिहा 
परोपकाराय सतां विभूतथः ॥ ४ ॥ 
भाषाथे-नदिर्यां अपने जलको आपी नहीं पतीं । दक्र अपने 
फरको आपं नहीं खाते । मेघ सस्य ( खेतके धन्य) को अप 
नहीं खति है, इसी प्रकार सज्ननोंकी विभतिर्थाँ परोपकारे री निमित्त 
हुम करती हं ॥ ४॥ 
दानांय लक्ष्मीः सख॒ङृताय विद्या 
चिन्ता पररह्यविनिश्वयाय ॥ 
परोपकाराय वचांपि यस्य 
वन्यक्चिखोकीतिट्कः स एव ॥ ६ ॥ 
भाषाथे-जिसकी लक्ष्मी दानके अथं, विद्या सकृत ( खकर्म--पुण्य 
करने ) के अथे, चिन्ता पर्रह्यका निश्चय करनेके अथे ओर्‌ वचन 
परोपकारके अथे हँ, वही पुरुष वन्दना करनेयोग्य ओर तीनों रोके 
रिरोमणि है ॥ ९ ॥ 
परोपकारः कतेव्यःप्राेरपि धनैरपि ॥ 
परोपकारं पण्य न स्याक्रतशतेरपि ॥ & ॥ 
भाषा्थे-पाणसे ओर धने भी परोपकार करना उचित है. कथो 
कि परोपकारसे जो पुण्य होता हसो सौ यज्ञकि करनेसे भी नहीं 
होता हे ॥ ६ ॥ ` 
तिलो तिलको भूषणध्रूतः । 
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भाषाथेसरित-। ९०५ 
परोपकरणं येषां जागतिं हृद्ये सताम्‌ ॥ 
नश्यन्ति विषदस्तेषां सम्पद्‌ः स्युः पदे पदे ॥ ७ ॥ 
सआषाथे-जिन सञ्जनोंके हृदयम परोपकारकी जाग्रति बनी रहती 
- हे, उनकी विपत्तिर्या दूर हो जाती रं ओर्‌ पदपदमें उनको सम्पत्ति 
भ्ठ रोतीदे ॥७॥ 
परोपकारशयन्यस्य्‌ धि इमनुष्यस्य जीवितम्‌ ॥ 
धन्यास्ते पशवो येषां चमोंप्युपकरिष्यति ॥ < ॥ 
भाघाथे-जो परोपकारसे जन्य है उस मनुष्यके जीवनको धिक्रार्‌ 


हे. -उस्से तो वे पथु अच्छे ह. कि-जिनका चमडा भी उपरकारके कामम 
अता ह ॥ <) 


आत्मां जीवरकेऽस्मिन्‌ को न जीवति मानवः ॥ 
प्रं परोपकार यो जीवति स जीवति ॥९॥. 
आआषाथ-उस जीवलोके कौन पाणी अपने निमित्त नही जीताहै? 
किन्त सभी अपने निभित्त जीते हेः परन्तु जो मनुष्य परोपकारकेः 
निमित्त जीता है वही जीता रे॥९॥ छ 
रविश्चन्द्रो घना दक्षा नदी गावश्च सजनाः ॥ 
एते परोपकाराय युगे देवेन निमिताः॥ १० ॥ 
भावाथे-सरये, चन्द, मेष, वृक्ष, नदिय; गोव ओर्‌ सज्जन 


इनको परोपकार निमित्त मस्येक युग्मे विधाताने निर्मित 
क्त्या हे॥ १० ॥ ~: < 


१ जीबन्तुं इति पाठांतरम्‌ । 














------- =-= = ~ - 
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"+. सुभाषितरनाकर । 
ठण्‌ चाहं व्रं मन्ये नराद्चुपकारिणः ॥ 
धासो भूखा पश्च पाति भीङ्ब्‌ पाति रणाङ्गणे ११।) 
भषाथे-जो मनुष्य उपकार नहीं करता. उससे मेँ तरुणको उत्तमः 
मानता हू. कारण जो घासं होकर पथओंकी रन्ना करता है ओर समर 
भूमिम भीर ( उरपोक ) रोगोंकी रक्षा करता है अथौत्‌ उरपोक सम- 
रसे भागकर घासमे जाकर च्पिते हं ॥ ११॥ 
परोपकृतिकेव॑ल्ये तोरयिखा जनादृनः ॥ 
 शवीमुपकृतिं मला चवतारान्‌ दशार्ह ।। १२ ॥ 
आंषाथे-परोपकारं व मोन इन दोनोको तराम तोककर जना 
दनं भगवानने उपकारकोहि श्रे मानकर मत्स्यादि दरा अवतार ठेकर 
परोपकार किया है ॥ १२ ॥ | 
परोपकाराय फटन्ति वक्षाः परोपकाराय वहन्ति नद्य ॥ 
परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराथमिदं शरीरम्‌।। १३ 
भाषाथे-दृत्न परोप्रकारहीके छ्य फठते है नदियों परोपकारदीकै 
खये व्रहती .हँ ओर गाये परोपकारहकि निगित्त दुदी जाती है, यानि 
परोपकारहीके चियि यह रारीर है ॥ १३॥ ह 
रत्नाकरः किं कुर्ते स्वरले ?- 
विन्ध्याचलः कि करिभिः करोति ?॥ 
श्रीखंडखडमख्याचरखः किं ` 
परोपकाराय सतां विभूतयः ॥ १४ ॥ 


==-~- ~ ---= ॐ चेच 


_ १ भीतान्‌। २ परोपकारः। ३ मोक्षः । ४ उभयोस्तुलनां र्ता । ` ५ श्रे 
४ मत्स्यादीन्‌ ।  जप्राह्‌ । 
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भाषाथेसरहित । ९०९५६ 

अआाषाथे-रल्नांकी खानिवालखा ~ सय - अपने: रत्नोमे कपा करता 
डे ? विन्ध्याचर हाथमे. क्या करता हे 2. चन्दनोमे मख्याचङ क्या 
करता हे ? अथोत्‌ चे सव परोपकार करते दै. इसीसे कहा. है कि- 


‹ परोपकाराय सतां विभूतयः ' सञ्ञनांका रेश्वये परोपकारके निमित्त 
ही होता हे।॥ १४॥ 











रतघ्रनिन्दा | | 
द्‌ " क, 
उपकारिणि विश्रन्पे श्चुदधमतों यः समाचरति पापम्‌ ॥ 
तं जनमसत्यसन्धं भगवति ! वसुधे ! कृथं वहसि ? ॥ १ ॥ 
भाषाथ-उपकार्‌ करनेवारे; विश्वासयुक्त ओर शथ॒द्धबुद्धि पुरूषमें 


जो. पापाचरण करता है अथौत््‌ विश्वासघात करता है,. उस 
कृतघ्न जनकां हे भगवति ! वधे ! तुम क्यों धारण करती हों? ॥ ९॥ 





सन्ताषमररासा । 
सन्तोषाश्रतदृप्रानां थत्छखे शान्तचेतसाम्‌ ॥ 
कुतस्तडनडन्धानामितश्रेतश्च धावताम्‌ ॥ १॥ ` 
भवाथे-सन्तोषदूप अगम्रतसे तृप्त ( मरसन्न ) रान्तचित्त पुरुषोको 


जो सुख है, वह खख इधर उधर दोडनेवाङे धनके लोभी परुषोको 
कभी नही मिर सकता ॥ १ ॥ | 


सपाः पिबन्ति पवनं न च दुबलास्ते 
शष्कैस्दणेदेनगजा बलिनो भवन्ति ॥ 
कन्देः फटे्निवराः क्षपयन्ति काठ ` 
_____ सन्तौष एव पुरुषस्य परं निधानम्‌ ॥ २ ॥ 


२ असत्यप्रतिज्ञम्‌। ` 
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१०६ खभाषितरलाकर । 
भषाश्-र्सौप वायुका पान करते ह; परवे दुवे नहीं होते. 
` -वनमें रहनेवारे हाथी सखी धासं खानेसेदी बलवान्‌ रहते हँ. एदं 
ओ मुनिजन कन्दग्रलुफलोसे समयको व्यतीत करते हं. इससे यहं 
-सिद्ध होता है कि-सन्तोषही परूषका परम निधानं ( सम्पत्ति ) हे ॥२॥ 
ते धन्याः पुण्यभाजस्ते तेस्तीणः छेशसागरः ॥ 
जगत्संमोहजननी येराशाशीविषी जिता ॥ ३॥ 
भावाथे-पे छोग धन्य है, पुण्यात्मा ह ओर वेशी दःखद्पी 
सागरसे पार हो गये हँ जिन्होनि जगत्को मोहित करनेवाटी आशा- 
ष्पी सर्पिणीको जीत छया है॥३॥ 


यो मे गभगतस्यापि इत्ति कृल्पितवान्‌ प्रभुः ॥ 
शेषटत्तिविधानाय स किं सप्रोऽथवा मृतः ॥ ४ ॥ 


भावाथे-जो मथु मुञ्च गभस्थकीं बृत्तिको कल्पित करनेवाला है, 
अथात्‌ जब मे गभमे था तब जिस पश्मामाने मेरे निमित्त मेरी 
-माताकी छतीमें दूध. उत्पन्न किया, वह परमात्मा मेरी शोषढरत्तिके 
विधानके निमित्त क्या सो गया अथवा मर॒ गया हे ?. अथात्‌ जिस्‌ 
परमेश्वरने जन्मतेही मेरी रन्ना की, क्या अव वह मेश रमा नहीं करेगा? 
अवश्य करेगा ॥ ४ ॥ 


मतरिन्दया थदिं परः परितोषमेति 
नन्वप्रयतलखलभोऽयमयग्रहो मे ॥ 

श्रेथीऽथिनोऽपि पुरूषाः पेरतुष्हेतो- 
दुःखामितान्यपि धनानि परित्यजन्ति ॥ ५ ॥ 


~ १ सर्पिणी । २ खतषश्‌। ३ भसादः । ४ कल्यणेच्छवः । ५ अन्यसंतोषः { 





~~ -~---- = 
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भाषायुहित । ` १०७ 


का प्यक न पन न पु न नि क 
र ननन ननन =-= 
ति ति पि चि कि "चि दि तिः पि रि चि ति गि भि तिः जि ति पि किति चि ति 


आषाथे-यदिं कोह मेरी निन्दा करके संतुष्ट होवे, तो उसने बिना 
अयासदी युञ्चपर अनुग्रह किया ओर खलम ` रीतिसे युञ्जपर कपा की. ` 
भृखाइकी इच्छावारे पुरुष दृसरोंकी भसन्नताके हेतु दुःखमे संग्रह किये 
इए धनकाभी परित्याग करते हं ॥ ९ ॥ 

सवन स्षस्पद्स्तस्य सन्वष्टे यस्य मानस्रस्‌ ॥ 

उपांनद्ूढपादस्य ननु चमोहतेव भूः ॥ ६ ॥ 

भाषाथे-उस पुरूषको सवेन सम्पदा है जिसका - मन्‌ सन्तुष्ट ह 
अथोत्त्‌ सन्तोष करनेवाङे अनुष्यको सम्पत्ति चारों ओरसे थप्हो 
जाती है. जेसे जिसके पेरमे जते हं उसको सारी प्रथ्वी ही चमडेसे 
ढकी हुड माट्ूम पडती हे ॥ ६ ॥ 


वृष्णानिन्दा । 


ठृष्णे ! देवि! नमस्तुभ्यं पेयेविषटवकारिणि! ॥ 
विष्णु्चेखोक्यना्थोऽपि यच्वया वामनीङृतः ॥ १॥ 
भाषाथ-हे तृष्णे देवि ! तुमको नमस्कार रै. ` तुम धेषेका नाश 
करनेवारी हो. क्योकि तमने तरिरोर्कीनाथ विष्णकोभी बामन (शेड) 
चना दिया॥ १॥ 
आशाया ये दासास्ते दासाः सवंलोकस्य ॥ 
आशां येषां दाप्री तेषां दासायते लखेकः ॥ २ ॥ 
भषाथे-जो आशाके दसि र वे सारे संसारके दासरहै ओर 
आशा जिनकी दासी है उनके सबलोग दास रहै ॥ २ ॥ 
दन्ता विश्थद्न्ताः केशाः काशप्रसूनसंकाशाः ॥ 
नयनं तमसामयनं तथापि चित्तं धनाद्गनायत्तम्‌ ॥२॥ 
१ उपानद्धथां गढौ पिहितौ पादौ यस्य । २ विल्यम्‌ । ३ हस्वीकत । ` ` 
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१०८ सुभाषिदरनाकर्‌ । 


=-= ~~~ ~ ~~ 
चक त हि ऋ" 


. भआषाथे-दौँत गिर मये, केरा काराके. एरक सदर शेत हो गये, 
नेन: अन्धकारस्थान हौ गये, ` तोभी मन इन धन. ओर खीहीके वरीभरत 


वनाः रहता हे ॥ ३ ॥ 
अद्ग गलितं परत मुण्डं दश्चनविहीनं जातं तड्‌ ॥ 
बद्धो थाति गरहीवा दण्ड तदपिन ु्चत्याशा पिण्डम्‌) 8) 
भाषाथे-अंग दीठे हो गये, शिरके केरा श्वेत हो गये, यु दत 
नहीं रहे, शरीर वृद्ध हो गया ` ओर छारी -टेकर चटने स्मे तभी 
आसा पिण्ड नहीं खोडती ॥ ४ ॥ 
दिनिमपिरजनी सायं प्रातः शिशिरवसन्तो पुनशथातः॥ 
काटः क्रोडति गच्छत्यायुस्तदपि न युञ्त्याशावायुः ॥५।॥) 
अषाथै-दिन), रात, सायंकाल, पातःकाल ओर शिशिर, वसन्त 
ये समय बारबार अते हे, काल कीडा कर रहा है, आय व्यतीत होरी 
चली जाती हे, तोभी -आश्यावायु नहीं यती है ॥ ^ ॥ 
अपि मेरुम प्राज्ञं अपिश्चूरमपि स्थिरम्‌ ॥ 
ठष्णीकरोति ठष्णका निमिषेण नरोत्तमम्‌ ॥ & ॥ 
अआषाथ-भेरु समान ऊँची बुद्धिवाङे प्राज्ञ ( पंडित ) को, शर 
ओर स्थिर चित्तवाठे . उत्तम मनुष्यको भी यह त्तष्णाः एक निमेषभर 
ज्णके समान हल्का कर देती हे ॥ ६ ॥ 
त्वाशुद्र! साश्रु मन्ये शाकैरपि यदसि रन्धपरितोषम्‌ ॥ 
हतहृदयं दयधिकाधिकवाञ्छाशतदुभरं न पुनः ॥ ७॥ 








सी १ शिरः । २. दताः । ३ युखम्‌ । 
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भाषाथसहिवं । १०९ 


[1 यो का वकल 
न ~ ष्च वयक 


आवाथे-हे उदर ! तुद्मीको में साधु मानतादु. क्योंकि ठम 
राक पात जो रख भीं -मिर जाता है उसीसे संतुष्ट दां जाते दो परन्तु 
इस जरे हृदयको क्या कहा जाय कि अधिकसे अधिक सेकड़ों इच्छा- 
, ओसि भी जिसको सन्तुष्ट होना कठिन ह ॥ ७ ॥ ्‌ 


भिक्षाशनं तद्पि नीरसमेकपारं 
शय्या च भूः परिजनो निजदेहमात्रम्‌ ॥ 
वद्धं खजीणेशतसंडमयी च कंथा - ` 
ह्‌! ! हा ! तथापि विषयान्ने जहाति चेतः ॥<॥ 
साच्ाथे-मिक्नाभोजन-सोभी निरस, एकवार, शय्या प्रथिवी, परिः 
जन केवल अपनी देहमात्र, . वच्र जीणे सेकडां टुकटोकी गुदडी, 
हा हा ! ! तोभी मन विषयोंका त्याग नहीं करता ॥ ८ ॥. 
गृतं तत्तारूण्यं तरूणिहूद्यानन्द्‌जनकं 
विशीणोटन्ताटिनिंजगतिरहो ! यष्टिशरणा ॥ ` 
जदीभूता दृष्टिः ्रवणरहितं कणयुगरं 
मनो मे निटेजं तद्पिं विषयेभ्यः स्शहयति।॥।९ 
भवाथे-द्ीके हृदयको आनन्द देनेवाखा यौवन-भी चला गया, 
द्रत उखड्‌ गये, अहो ! चलना फिरना भी खादीके सहारे न है,दष्ट जड 
होगे ओर कानेसि सनाई नहीं देता, तौभी मेरा निरेज्ञ मन `विषयोमे 
ही इच्छ्तिदीरहादहे॥९॥ 


वृपुः कुडजीभूतं गतिरपि तथा यष्िशरणा 
 विशीणां रन्तालिः श्रवणविकटं श्रोत्रयुगटम्‌ ॥ 
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९. सभाषितरत्ाकर । 


7 





शिरः शं चक्चस्तिमिरपटटेरारतमहो ! ` 
मनो मे निरेजं तद्पि विषयेभ्यः स््रहयति।॥ १० 
भषाथे-गरीर कुबंडा हो गया, तथा चछन। फिरना छादीके 
आधीन हो गया, दातोंकी पंक्ति खंडित हो गई, दोनों कानेसि छन 
नहीं पडता, शिरके केरा श्वेत हो गये, नेन्नोमे अधरा द्म गया, तोभी 
भरा निरं मन विषयोेदी इच्छा करता ह ॥ १० ॥ 
भ्रान्तं देशमनेकटुगेविषमं प्रापतं न किंचिरफटं 
` त्यवा जातिकुलखमिमानञुचितं सेवा कृता निष्फख ॥ 
| युक्तं मानविवजिंतं परग्रहष्वाशङ्कया काकवत्‌ 
| ठष्णे! ज्रभ्मसि पापकमनिसत! नाद्यापि संतुष्यि?।॥११ 
॑  भष्पथे-अनेक ऊचे नीचे देरोमिं मेने भ्रमण किया परन्तु कुछ 
फृल यांप न हआ. जाति ओर कुरुके उचित अभिमानको छोडकर 
पराई सेवा की वह भी निष्फर्‌ इडे. मानरहित पराये घरमभं शंका सहित्त 
कोवेके सदा भोजन करता रहा. है पापकमे करानेवाटी वृष्णे ! ह 
अब भी जमाई ठेती है ओर अव भी सन्तुष्ट नहीं होती ?॥ १९॥ 


। 

$~ 

¦  उत्लातं निधिशङ्कया क्षितिं ध्माता गिरेधोतवो 

निस्तीणः सरितां पतिद्ेपतयो यत्नेन सन्तोषिताः ॥ 

च मेत्राराधनतत्परेण्‌ मनसा नीता. श्यशाने निशा 
श्राप्ठो काणवराटकोऽपि न मया ठष्णे घना मुञ्च माम्‌ ॥ 


¦ भावाथ-प्रथ्वीमें घन गडा है इस आरासे भूमिको खोद राला, 
रसायन सिद्ध होनेकीं इच्छसे पवेतके बइतसे धातृएं फक डाले, समुद्रे 
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भाषाथेसहित । ` | १११ 


"~ ----- - 





दि मि कः चि कि चप र कर ~ जिः र त रि 


ब्त्न ह इस इच्छासे अथवा देरान्तरद्वारा धन पराप्त होनेकी इच्छासे 
रे समद्रके पार चखा गया ओर बडे यत्नसे राजाओंको ओ असन्न 
किया, मन्न सिद्ध करनेके निमित्त उमशानमें वेटकर मेने कड राते 
विताई परंतु कहीं कानी कोडी भी मेने नहीं ` पाड. अतः हे वृष्णे ! 
अब मुञ्जकां छोडद्‌ | ९१२ ॥ 
धीरपदासा । 
कृदाथतस्याऽपि हि धयशत्‌- 
ने शक्यते धयेग्रण प्रम)इ्म्‌ ॥ 
अ धोञुखस्याऽपि कृतस्य वहन _ 
नाधः शिखा याति कदाचिदृवं ॥१॥ 
भआाषाथे-दरिरी अथवा छदि जन यदि धैयेदृत्तिवाका हो तौ 
उसके धेये गुणको को दूर नहीं कर सकता, . जेसे ज्वलित अभिके 
मुखको कोड नीचे उलट देवै तोभी अध्िकी शिखा ( खपे ) कभी 
नीचे नहीं जाती है; ऊपरहीको रहसी हे ॥ ९॥ 
चरन्ति गिरयः का युगान्तपवनाहतः 
कच्छरेऽपि न चरुप्येव धीराणां निश्वर्‌ मनः ॥२॥ 
अआषाथे-युगान्त ( यख्य ) की वागु टगनेसे पवेत भी चलायमान 


होते हं, परन्तु दःलावस्थामे भी धीर पुरूषाका मन॒ चलायमान नहा 
हाता; निश्च रहता ह ॥ > ॥ 


कान्ता कटाक्षविशिखा न नन्ति यस्य 
चित्तं न निदहति कोपकृशायचतापः ॥ 


१ दर्दरस्य. २ दूरक्तुम्‌ ।-३ करक्षाएव विदिखा बाणाः। ४ न छिन्दति । © कापः 
ऋोधः ख एव छरादरभिस्तत्तापः । 


साना 
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११२ छभाषितरनाकर । 


वका क ज = ~ =-= भा क = ~ = = = = ~ ~ = ~. 
न 


भिः नि ` तिः णि णिः भि भि क ` च भि बक 


`.  केषन्ति भूरिविषयाश्च न लेभपाशां 
` टोक्रयं जयति कस्स्नमिदं सं धीरः ॥ 
आषाथ-द्रीके कटाक्षहपी बाण जिसके हृदयका वेधन नहीं करते 
-ओर कोधद्पी अभरिकी आच जिसको नहीं जाती तथा ससारके 
दिषय तथा ङोभपाड जलिप्तको अपनी ओरं नदीं खीचते; वही लवे 
शरीरपुरूष तीना छोकौको जीतता हे ॥ ३.॥ 
निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु 
लक्ष्मीः समाविशत गच्छतु वा यथेष्टम्‌ ॥ 
अद्द्‌ वा मरणमस्व्‌ युगान्तर्‌ वां 
न्याय्पाखथः प्रविचखन्ति- पद्‌ न धीराः ॥४॥ ` 
भवाथे-नीतिके जाननेवाटे पुरुष चाहे निन्दा करं चाहं स्तुति 
करे, लक्ष्मी चली. आओ अथवा यथेष्ट चटा जाओ) आजही मरण 
ही जाय चाहे युगान्तरमें हो, परन्त॒ -धीर परुष न्यायमागसे परदेकों 
विचरति नदीं करते हं ॥ ४ ॥ 





ज 





वीरपशंसा । 
कों वीरस्य मनस्विनः स्वविषयः? को वा विदेशस्तथा? 
थं देशं श्रयते तमेव कुरुते बाहुप्रतापाजतम्‌ ॥ 
ह्रनखरगटप्रहरणः सिंही वन गाहते 


तस्मित्रेव हतद्धिपेन्द्ररूछिरस्ठष्णां छिनच्यात्मनः १ 
साषाथे-वीर ओर मनस्वी एुरुपको न कोई स्वदेश है न परदेश 


-है. वह जि देशको जाता हे उसीको अपने बाहुबले त ठेता है । 





१ संपणेर्‌ । > दश्च नखलङ्गलन्च ज्रहरण यत्य, नखा एव्‌ खन खान सद्र क्रत्वात्‌. टस 
इतिं रूपकम्‌ । | 
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भाषाथेसरित। ११३ 





देखो सिहके केवर नख, दाढड ओर पुच्छदी गख हे परन्तु वंह जिस वनम 
जाता हे उसी वनमें हाथीक्वे मारकर अपनी तुष्णाको दूर करता है ॥९॥ 


य स ण ^ य 
लसि 


क का > 
पि पि तिः कि ` भि तिरि 
चै 





~~ ~ =-= 
पि पि ण क" जि 
नि 





तेजस्विपरासा । 


सिंहः शिश्चुरपि निपतति मद्मटिनकपोरमित्तिषु गजेषु ॥ 
प्रकृतिरियं सत्ववतां न खट वयस्तेजसो हेतः ॥ १ ॥ 


भ्चवाथे-सिहका बचाभी मदसे मखिन कपोट्वाङे हाथीके उपर 
जाकर टरटता है. यह बल्वानोंका स्वभाव है ३. तेजका हेतु वय 
( अवस्था ) नहीं है॥ १॥ 


केनापि हि श्चरेण पादाक्रान्तं महीतटस्‌ ॥ 
क्रियते भास्करेणेव स्फारसस्फुरिततेनसा॥ २॥ 


आषाथे-एकदी र सम्पृणे भ्रमण्डरको अपने पाव तले दवाकर 
अपने वशम करलेता है. जेसे अकेला तेजस्वी सये अपने तेजसे समस्त 
ब्रह्माण्डको परकारित करता ३ ॥ २॥ 





मनस्िपरशंस। । 


कुमस्तबकस्येव ढे गती स्तो मनस्विनः ॥ 
मूध वा सवेलोकस्य विशीर्येत वनेऽथवा ॥ १॥ 


भलाथे-फूकके गच्छेके सदश मनस्वी पुरुषकी दो पकारकी गत्ति 
है. या तो सवे रोकके शिरपर रहना अथवा वनमेही रहकर नष 
हो जाना ॥ ९॥ 2 


१ बलवताम्‌ | २. गुच्छस्यं । ` 
र 
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११४  खभाषितरलाकर । 





क ०० 
ह भिः भ कः क 0 म व नीति नि दि पिति ` 


ब्रह्माण्डमण्डरीमा्रं कि खोभाय मनस्विनः ॥ 
शफरीस्फुरतेनान्धेः श्न्धता जात॒ जायते ॥ २ ॥ 


भाषाथे-समस्त ब्रह्माण्डके पदाथ मिलकर भी क्या मनस्वी पुर 
षको टुव्ध कर. सक्ते हं 2 यानी नही. क्योंकि मच्टीके उदटनेसे 
क्या समुद्र कभी ब्ध हौत्ता हे ? भावाथे यह कि-मनस्वीका मन समु- 
द्रवत्‌ गम्भीर हैः संसारकी तुच्छ सम्पदायें उनके आगे खोरी 
मछलीकीसी हे ॥ २ ॥ 

न नटा न विटा न गाथकां न परट्रोहनिबद्बुद्धयः 

तरृपमीक्षिठमत्र के वयं स्तनभाश नमिता न योषितः३ 


भाषाथे-न हम न्ह, न पटर, न गायक दै ओर्‌ न मेरी 
परगोहमें निबद्ध बुद्धि दी है तथा बडे बडे स्तनवाली स्रीभी 


जब हम नही रहर तो फिर राजाका दशन हमे किस मकार हों 
- सकता 8 ॥ २ ॥ 


करचिद्मो शय्या क्रचिद्पि च पर्थकशयनं 
क्रचिच्छाकाहारी कचिदपि च शाल्योदनरुचिः ॥ 
क्रचिकन्थाधारी कचिद्पि च दिव्याम्बरधरो 
मनस्वी कायाथ न गणयति दभ्खं न च सुखम्‌ ४ 
आषाथे-कभी भूमि शय्या है तो कभी पलंगपर डायन है, कभी 


 शाकका आहार है तो कभी उत्तम चावल आदिक भोजनमें रुचि है, 
कभी गददीहीको आढ इए हे तो कभी दिव्य वचर धारण किये 


उसी भकार मनस्वी ओर कायोथीं पुरुष दुःख -ओर सुखको नहीं 
गिनते हं ॥ ४॥ 


((-0. 9\//81111 11181800 ©॥1 (7?1801८||) \/€५8 [५५|| 2181851. [1411260 0 €8104011 


भाषाथेसहित । १९५ 


~ {रो सि व र --- ~ --- 
सिरि रि के 0 त भाः कि ऋ चचक 


न क्रचिच्च बहियोन्ति मानिनां प्राथनागिर्‌ः ॥ 

यदि नियोदमिच्छन्ति तदा प्राणपुरःसंशः ॥ ५॥ 

आषाथे-मनस्वी जनोके माथेनावचन कभी वाहर नहीं निकले 
ओर यदि निकलना चाहते हं तो मारणोके साथदी निकर जाते ६।९॥ 


----= ~ 


 अपौरुषत्वनिन्दा । 
॥) कचि र ज॒ तिक्र च, 
असंपादयतः कंचिद्थ जातिक्रिागुणेः ॥ 
1) [1 स 

यदच्छाशब्द्वस्पुंसः संज्नाये जन्म केवलम्‌ ॥ १॥ 

भावाथे-जात्ति, क्रिया ओर गुणसे जिसने कुख्भी अथे सम्पादन ` 
नही किया उस पुरूषका जन्म यदृच्छां शब्दके तुल्य संज्ञा मात्रै 
अथोत्‌ निरथेक है. व्याकरणम शाब्द चार भकारके करे है. ९ जाति- 
वाचक, २, क्रियावाचक, २ गुणवाचक, ४ यरच्छावाचक- वहां यह 
च्छा राब्दभे जाति शुण जौर क्रिया न होनेसे खुडि आना जाता है. 
हटि उस राब्ददी सज्ञा है, जो किसीसे बना न हो ओर उसका अथे 
उसी पदमे रहे ॥ ९॥ 


गणमरासा । 


यदि सन्ति गुणाः पुंसां विकर्षन्स्येव ते स्वयम्‌ ॥ 
नहि कस्त्ूरिकामोद्‌ः शपथेन निवायेते ॥ १ ॥ 


आवाथ-परुषोमं यदि गण ई तोवे स्वयं कट हो जाति हं 


जैसे कस्तृीकी सगन्ध शपथ ( सौगन्ध ) से निवारण नहीं की जा. 
सकरी ॥ ९॥ 
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१९६ युभाषितरनाकर । 
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शणाः कुवन्ति दूतं दरेऽपि वसतां सताम्‌ ॥ 
केतकोगन्धमाघ्राय स्वथं गच्छति षदपदाः॥ २॥ 
आषाथे-दूर निवास करनेपर भी सज्ननोके गुणी उनका दूतस 
करते हें. जैसे केतकीकी गन्ध तैघकर भोरे स्वयं केतकीके पास चे 
जाबे हँ ॥ २ ॥ 
गुणवन्तः द्विश्यन्ते प्रायेण भवन्ति निगेणाः सुखिनः ॥ 
बन्धनमायान्ति श्चका यथेष्टसंचारिणः काकाः ॥ ३॥ 
भषाथे-गणवान्‌ पुरुष पायः केश पाते हँ ओर गुणदीन परुष खखी 
रहते है. देखो तोते ( सदये, अच्छा बोटना इत्यादि गुणोके होनेसे ) 
चन्धनमें रहकर दुःख पाते हँ ओर कोवे इच्छातुसार विचरते है ॥ ३॥ 
शरीरस्य गणानां च दूरमव्यन्तमन्तरसम्‌ ॥ 
, शरीरं क्षणविध्वंसि कल्पान्तस्थायिनो गणाः॥ ४ ॥ 
` भषा्थे-शरीरका ओर गुणका बहुत टूरका अन्तर है अथौ 
शरीर ओर गणम बडा अन्तर है. क्योकि शरीर क्षणभरमें विध्वंस हो 
जानेवाखा है ओर गण कल्पपयेन्त स्थिर रहनेवाङे है ॥ ४ ॥ 
गुणवजनसम्पकोद्याति स्वल्पोऽपि गोरम्‌ ॥ 
` परष्पमालाप्रसङ्गन सघनं शिरसि धायते ॥ ५ ॥ 
 आषाथे-गणवानके ससगेसे थोडी पदी हरे भी व्यक्ति श्् 
हो जाती है. जेसे एको की माखाके सम्बन्धे थोडे गुणवाला डोरा शिर- 
+ प्र धारण किया जाता हे ॥ ९ ॥ .. | म 


~ ~~~ न धय 
1. 1] 9 कि 
# (भ ॥ 
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भाषाथंसहित । ११७ 
गुणेष्वेव हि कतेव्यः परयूलः पष ¦ सदा ॥ 
गुणयुक्तो दशिोऽपि नेश्वररगुणेः समः ॥ & ॥ 

आवाथे-पुरूषोंको सदा ( निरन्तर ) गुणोके ल्ियि ही पयत्न करना 
उचित दै. गुणवान्‌ पुरूष चाहे दरिद्रभी हो तोभी गणरीन धनी छोग 
उसके समान नहीं हो सक्ते ॥ ६ ॥ 
छ, भसि छ छर 
गणेगोरवमायाति नोबैशसनमास्थितः ॥ 
प्रस्ादशिखरस्थोपि काकः किं गरुडायते !॥ ७॥ 
भावाथे-मनुष्य गणोसे अ होता है; ऊचे आसन पर बैठनेसे 
नहीं. मन्दिरके कगृरेपर वेउनेसे क्या कोवा गरूडकी बराबरी कर्‌ 
सकता हे ? ॥ ७ ॥ 





| अभेकेक 


णेषु क्रियतां यसन: किमाडोपेः प्रयोजनम्‌ ॥ 

विक्रोयन्ते न षण्टाभिगोवः क्षीरविवजिताः ॥ < ॥ 

भावाथे-गणकी च्रद्धि करनेम यत्न करना चाहिये. आडम्बर 
दिखानेसे क्या पयोजन 2 वहुतसे घंटा बोधनेसे विना दृधवाटी गोव 
क्या विक सकती है 2 कभी नहीं ॥ < ॥ 


गः सव्नकरपोऽपि सीदत्येको निराश्रयः ॥ 
अनधमपि माणिक्य हेमाश्रयमपेक्षते ॥ ९ ॥ 


भाषा्थे-गुणोसे यदि सर्वज्ञ ( शिवजी ) के तुल्य हो तौभी आश्रय- 
रहित होनेसे उसे छरा होते है. जसे बहमृल्य माणिक्यभी खुवणेके 
आश्नरयके इच्छा करतां है॥९॥ ¦ हः ॑ 





क क 


) राजमन्द्रिम्‌ । २ आडबरैः । ३ शिवतुत्यः । अमूल्यम्‌ । ` 
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१९१८ सुभाषितगरनावर्‌ । 


"ग्न्य => "~~~ = चस् स्म (क 


गुणिनोऽपि हि सीदन्ति गुणग्राही न चेदिह ॥ 

सगणः प्रूणङ्कुस्भोऽपि कूपं एव निमजति ॥ १० ॥ 

भालाथे-गणवान्‌ होनेपर भी वदि गुण््राःक नहो तो गरणवान्‌ 
ङा पाता दहै. जसं रस्सीसेर्वैधा हआ परण घट रस्धीको पकड़कर 
खाचनेवाटेके विना कए गिरकर रस्सीसमेत इव जाता हे ॥ १० ॥ 

गुणन स्छहणायः स्यात्न क्षण यता जनः ॥ 

सोगन्ध्यवन्यं नद्यं पुष्पं कान्तमपि कचित्‌ ॥ १ ॥ 

भाषाथे-गणसेही मनुष्य चाहने योग्य होता है; रूपे नह. देखो, 
तगरका ष्क बहुत छन्दर होता है परन्त॒॒सगन्धदीन होनेसे कभी 
मिय हो सकता है 2 यानी नहीं ॥ ११॥ 

संवेत्र गुणवानिव चकास्ति प्रथितो नरः ॥ 

[५ ४०९ हि पादपीठे ॐ, 
मणिमूधरिं गरे बाहों ऽपि शोभते ॥ १२॥ 


भाषाथे-परिद्धः गुणवान्‌ मलुष्यही स्वेन शोभा पाता है. जैसे 
मणि शिरे, गले, थजाओंपर ओर पैर रखनेवाठे पीढे पीठपर्‌ भी 
शोभा पाती है ॥ १२॥ 


नहि जन्मनि ज्येष्टं ज्येष्ठलं शण उचते ॥ 
गुणादूत्वमायाति द्धि दुग्धं तं यथा ॥ १३ ॥ 
आषा्थ-जन्मसे बडप्पन नहीं होता गरणी बडप्पन हे एेसा कहा 





, जाता है. मनुष्य शुणसे बडाई पाता है. जैसे दही, दूध ओर धीरे 
` अपिक्नारूत शरेठता हे ॥ १३॥ 
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भाषाथेसहित । ११९ 





~ --- ` ---_----- ~ - ~ 
मिः भिति म अ क पः = तिकि ति ति ` 9 त 


नं पुत्रत्वन पूज्यन्त गुणरासराद्यत पद्म्‌ ॥ 
श्वेव्यापारमाद्ते प्रदीपो न पुनः शनिः ॥ १४ ॥ 
भाषाथे-वडे वापिका बेटा होनेसे दी प्रजा नहीं जाता; गणो 
होनेसे पदं ( अधिकार ) पाता हे. जेमे सृयेके प्रकाशको दीपक ग्रहण 
करता है; इानेश्वर नहीं ग्रहण करता ॥ १४ ॥ 


गुणा गुणज्ञेषु गुणीभवन्ति 
ते निगेण पाप्य मबन्ति दोषाः ॥ 
युस्वादतोयाः प्रभवन्ति नद्य 
सस॒द्रमासाद्य सदन्व्यपयाः ॥ १4 ॥ 
भाषाथे-गुण गुणवान्‌ रोगेमिं गृणयुक्त अथौत्‌ सफर होते हं 
ओर वेदी गुण गुणरीनके साथदोष हो जातेदहै. जैसे नदि्योका 
जल मीठा होता है परन्तु सघ॒द्रमे भिलनेपर वही जरु पीने योग्य 
नहीं रहता ॥ ९५ ॥ 
गुणिनि गुणज्ञो रमते नायुणशीरुस्य गुणिनि परितोषः ॥ 
अंल्रिति वनाकमलं नहि भकस्तेकवासोऽपि ॥ १६ ॥ 
आषाथे-गणवानके साथ गुण जाननेवालादही रमण करता है. 
गुणदीन पुरूष गुणीके साथ पसनन नहीं रहता. जेसे छगन्धगुणका 
जाननेवाला भरा वनसे कमलके समीप आकर विहार करता है . 
ओर छगन्धगुणको नहीं जाननेवाला मेंदक कमलके समीप रहनेपर- 


“ . भी खगन्धनिमित्त कमलके पास नहीं जाता है ॥ १६ ॥ 





॥ दिहा 
मो क वा -*----~- -----~- 





भ 





१ अमरः । 
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९२९० सुभाषितरताकर्‌ । 


न वय =-= य्य च्च्य स ~ 


गुणी गणे वेत्ति न वेत्ति निगुणी 
बली बल वेत्ति न वेत्ति निषे ॥ 
मधोेणं वेत्ति पिको न वायम 
केरी च सिंहस्य बटं न मूषकः ॥ १७॥। 
भघ्राथे-गणी पुरुष गणको जानता हे; गुणदीन मनुष्य गुणको 
नहीं जानता. बीं पुरुष बरक जानता हेः निवे मनुष्य बलको 
नहीं जानता. जेते वसन्त ऋतुके गणको कोयलही जानती रै, कोवा 


$ (थि [व 


गृहा जानता तथा हरथ स्हक वल्का जानता ह: म्रसा नह 
जानता ॥ १७ ॥ 
वक्रोऽपि पड्कजनितोऽपि दुरासदोऽपि 
व्याटभ्चितोऽपि विषफलोऽपि सकण्टकोऽपि ॥ 
गन्धेन बन्धुरसि केतकपुष्पजेन 
हयको शणः खड निहन्ति समस्तदीषान्‌॥। १<॥ 
आषाथे-केतकीका वृत्त ठेदा है, कीचड्से उत्पन्न है, दुकेभ रहै, 
सोँपके रहनेका स्थानभी है, फएलदीन है ओर कंटिदार है. किन्तु केवल 


म्गन्धसे युक्त फूट हानेकी बजहसे यह सबको भिय हे । यह एकरीं 
सोगन्ध गण उसके सब दोषोंको दूर करता हे ॥ १८ ॥ | 


कः 


गुरुमहिमा । 


यः पष्ट कुरूते कार्य पर्व्यास्सहितान्यरन्‌ ॥ 
न तस्य जायते विघ्रः कस्मिंश्चिदपि कमेणि॥ १॥ 


१ दुष्प्रापः । 
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भाषाथेसरित । १२.१९; 


~~ --- --------- 


भाषाथ पने योग्य बात-अपने हितकारी गुरुमते प्रछ्कर लो 
कोड काम करता है उसके किसीभी काममें कभी विघ्र नहीं रोता ३।९१॥ 
यस्य देवे परा भक्तियेथा देवे तथा गुरो ॥ 
तस्येते कथिता यथाः प्रकाश्यन्ते महासनः॥२॥ 
` भाषाथे-जिसकी देवतामे परमभक्ति है ओर जेसी देवतामे वेसीरी 
गुरुम भीं जिसकी भक्ति है, उसी महात्माको वे सब अथै अथात्‌ 
चारो पुरुषाथे मप्र होते दे ॥ २॥ 
अन्ञानतिमिरान्धानां ज्ानाञ्चनशखकया ॥ 
चध्चरन्मील्ति येन तस्मे श्रीगुखे नमः ॥ ३॥ ` 
भाषाथे-अज्ञानरूपी अन्धकारसे अन्धे पुरुषाफे नेको ज्ञान- 
षप अजनकी शखाकासे जिसने खोर दिया है उस श्रीगर्ूदेवको 
नमस्कार ह ॥ ३ ॥ 
यवन्नाञयुग्रहः षाक्षाजापतं परमश्वराद्‌ ॥ 
तावन्न सद्र कथित्सच्छाक्चं वाऽपि नो स्मत्‌ ॥४॥ 
भाषाथ-जवतक साक्षात्‌ परमेश्वरकी कृपा नहीं होती है तबतक 
कोड भीं पुरुष सुरु अथवा सत्‌ शा प्राप नहीं कर सकता ॥ ४ ॥ 
योऽधीतविद्यः सकलः स॒ सर्वेषां गर्भवत्‌ ॥ 
न च जाव्थाऽनधीतो हि गुरुभवितुमहेति ॥ ५॥ 


भषाथे-जिस पुरुषने सब विचा्ओंकों पठा रै वही सबका गुङ 

















होता ह ओर जिसने पडा नहीं है वह जातिमात्रतेदी गुरु होनेको | 


धोग्य नहीं होता ॥ ९ ॥ 
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१२२ ॑ सुभाषितरनाकर । 


= ~~ ~ ~ 


उदयोगमशंसा । 

न दैवमिति संचिन्त्य व्यजेदुद्ोगमात्मनः ॥ 

अनुद्यमेन कस्तेटं तिलेभ्यः प्रप्ुमहति ॥ १॥ 
 भषा्थ-परारब्धके भरोसे अपने उद्योगका त्याग नहीं करना 
चाहिये । क्योकि विना उद्यम ॒( पुरुषाथे ) के भला कोन तिपेसे 
तेर निकाल सक्ता है ॥ १ ॥ 

उद्यमेन हि सिद्धयन्ति कायाणि न मनोरथः ॥ 

नहि सिंहस्य सुप्स्य परविशन्ति सुखे खगाः ॥ २ ॥ 

भाषाथे-उदयम करनेसे काये सिद्ध होते है: मनोरथोषे सिद्ध नहीं 
होते. जसे सोते हए सिंहके गरखमें स्वयं हिरण पवेश नहीं करते. सारांश 
यह कि-षिना उद्यम कोड काये सिद्ध नहीं होता हे ॥ २॥ 

गच्छन्पिपीटल्िकापक्तिः समुद्रमधिगच्छति ॥ 

०, ऋ = 

अगच्छन्‌ वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति ॥ ३॥ 
` भाषाथे-चरती इहे चीचियोकी पंक्ति समुरतक परहैव जाती है. 
विना चङे गरुड एक पगभी नहीं चल सकते ॥ ३ ॥ 

आस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान्‌ रिपुः ॥ 

नास्त्युद्यमसमो बन्धुः कृत्वा यन्नावसी दति ॥ ४ ॥ 


भवाथे-मनुष्योके शरीरम स्थिति आलस्यदी महान्‌ रह. 
उद्यमके समान कोई बन्धु नही- कि-जिसके करनेसे कभी कोड दुःखी 


महीं होता ॥ ४ ॥ 
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भाषाथेसहित । १२.३ 


, कछ बह न = = ~ क = क = = ~ 
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यथा यकेन चक्रेण न स्थस्य गतिभेवेद्र ॥ 

एवं पुरूषकरेण विनां देवं न सिद्धयति ॥ ५ ॥ 

भाषाथे-जैसे एक प्रहियेसे रथ नहीं चलता, उसी अकार बिना 
उद्योगके दैव सिद्ध नही होता है. सारांश यह कि-जेसा रथ दो पहि- 


योसे चरता है इसी रकार मनष्यषूपी रथके उद्योग आर दैव ये 
दा परिये हे ॥ ५ ॥ 


पूदेजन्मजृतं क तदेवमिति कथ्यते ॥ 
तस्मास्पुरूषकरिण विना दैवं न सिद्धयति ॥ ६ ॥ 
भावाथे-पूयै जन्मका किया जो कमं हे उसीको दैव कहा गया 8 
इस कारण विना पुरुषाथके देव सिद्ध नहीं होता हे ॥ £ ॥ 
उद्योगिनं पुरषसिंहसपेति लक्षमी- 
देवं प्रधानमिति कापुरूषा वदन्ति ॥ 
देवं निह कुर पौरूषमात्मशक्त्या ` 
यले कृते यदि न सिंडयति कोऽत्र दौषः ॥५७॥ 


भाषाथे-उद्योगी शरेष्ठ मनुष्यकोही लक्ष्मी पाप्र होती रै. देव 
( भारब्ध ) मधान (मुख्य ) है यह आलसी छोटे मनुष्यं कहतं हं 
देवको हटाकर अपनी उाक्तिके अनुसार पौरुष ( उद्योग ) करो. यतन 


करनेसे यदि काये सिद्ध न हो तो इसमे क्या दोष है ? अथोत्‌ कुछभी 
दोष नहींहे॥७॥  - 











१ पुर्षश्रष्ठम्‌ । २ कुत्सितपर्षाः । 
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१९४ सुभाषितरत्ाकर । 


व्यापारान्तरखुत्छञ्य वीक्ष्यमाणो वध्रूमुखम्‌ ॥ 
यो ग्रहेष्वेव निद्राति दद्िाति स दुमतिः ॥ < ॥ 
भावाथे-जो कामधन्धेको छोडकर अपनी चीका मुख देखा 
करता ओर धरम पड़ा सोया करता है वह दुद मन॒ष्य' दरिद्री 
हो जाता रहै ॥ < ॥ 
यस्तु संचरते देशान्‌ यस्तु सेवेत पण्डितान्‌ ॥ 
तस्य विस्तारिता बुडिस्तेखबिन्दुरिवाम्भसि ॥ ९ ॥ 


भषाथे-जो मनुष्य देशाटन करता है ओर जो पंडिर्तौकी सेवा 
करता हे उसकी बुद्धि जलम छोडदे इए ॒तेरके त्रदके समान कैल 
जाती हे ॥ ९ ॥ 

यो न संचरते देशाच यो न सेवेत पंडितान्‌ ॥ 

तस्थ संचिता बुद्धिशतविन्दुरिवाम्भसि ॥.१० ॥ 

भावाथे-जो मनुष्य देशाटन नहीं करता ओर जो पंडितोकी 
सेवा नहीं करता, उसकी बुद्धि जलम घीके दके समान संकुचित हो 
जाती है अथोत्‌ सिमट जाती है ॥ १० ॥ 

नियतं कुरं कमं सं कमं ज्यायो ह्यकमेणः ॥ 

शरीरयात्राऽपि च ते न प्रसिद्धयेदकमंणः॥ ११॥ ` 


भआषा्-श्रीकष्णजी अज्ञनते कहते है कि-तुम मतिदिन कमे 


करो; कमे न करनेसे कमे करना अच्छा है. यदि तुम कमे न करोगे तो 
तुद्यारा शरीरव्यवहारभी नहीं चङेया ॥ १९ ॥ 
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भाषाथेसहित । १२५ 


ज क-म कक ्रसययकरर्यरसय्यये 


0 कि गः क लि यि पि 


वीरः खधीः विद्यश्च पुरूषः पुरूषाथवाच्‌ ॥ 
दन्ये पुरूषाकाराः पशवः पुच्छवजिताः ॥ १२ ॥ 
` ..भाषाथे-वीर, बुद्धिवान्‌ ओर विद्वान्‌ पुरूष पुरुषाथीं कहे जाते है. 
ओर दूसरे पुरूषके आकारवाठे पुच्छरहित पश हे ।॥ १२ ॥ 
सिंहाः सत्पुरूषाश्चेव निजदपोंपजीविनः ॥ 
पराश्रयेण जीवन्ति कातरः शिशवः श्चियः ॥ १३॥ 


भाषाथे- पराक्रमी ओर उद्योगी पुरुष अपने दपं ( हिम्मत ) से 
# विक = ०७ ० क भक जीवि ४५९ ४०५९ 
आजीविका करते हं. दूसरेके भरोसे का करनेवाङे कायर बाटक 
( ग्रखे ) ओर्‌ चिरा हं ॥ १३॥ 





(क पत 


थो हि दिष्टसपासीनो निविचेष्टः सुखं शयेत्‌ ॥ 
अवसीदृस्स द्खद्धिरामो षट इवोदके ॥ १४ ॥ 
भापाथे-जो मनुष्य बरारव्धहके भरसे रहकर कुर उदम न 


करके खलसे पडा सोता रहता है वह परख जलम कचे घडेके समान 
विनष्ट हो जातारहे॥ १४॥ 


विदा वितकां विज्ञानं स्प्रतिस्तदपसता करिया ॥ 
स्येते षङ्धणस्तस्य न साध्यमतिवतेते ॥ १५ ॥ 
भावषाथे-विच्या, तके, यथाथे ज्ञान, स्मरणराक्ति, कायम दन्त 


चित्त होना ओर उद्योग ये छः गुण जिसक्‌ होते रै उसका कोई भी 
काये नहीं विघडता ₹ै ॥ १९ ॥ 


नष ऋ 


१ बाटकाः । 


: 
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१६६ सुभाषितरत्राकर्‌ । 


"नन्दो कि ` क न्व वि न क्ये गा क शः -- = 
(ति । म = "न = = ऋ 


म क क म ॥ क म क 


यत्रोस्साहस्मारम्भो यत्रारुस्यविहीनता ॥ 
नयविक्रमसयोगस्तत्र श्रीश्वला श्वम्‌ ॥ १६ ॥ 
 भाषाथे-जरहौ उत्साहके साथ का्यका भारभ होता ३, जहौ 
आलस्य नहीं है ओर जहो नीति तथा पराक्रम इनका सयोग हे, निश्चय 
करके वाही ठक्ष्मी अच रहती है ॥ १६ ॥ 
नात्मानमवमन्येत एरवामिरसभ्रड्धिभिः ॥ 
१०९ < छ, 9 ७ च 
आ्त्योः शियमनिविच्छन्रेनां मन्येत दुखुभास्‌ ॥ १५७॥ 
भाषाथे-प्वे सम्पदाआके न होनेपर अपनी अवज्ञा न करनी चाहिये. 
किन्त मनुष्य मरणपयेन्त सम्पत्तिकी चाहना करे ओर सम्पत्तिको कभी 
दुकेम न माने अथात्‌ सम्पत्तिको दुटेभ मानकर उद्योगका त्याग 
नहीं करे ॥ १७॥ 
न स्वेवात्माऽवमन्तन्यः पुरषेण कदा च न ॥ 
न ह्यात्मपरिथूतस्य भृतिभेवति शोभना ॥ १८ ॥ 
आषाथे-पुरुषको अपनी आत्माका अपमान कमी नहीं करना 
चाहिये. क्योंकि आत्माके निद्रित होनेपर भली्भीति रेश्वयैकी मापि 
नहीं होती ॥ १८ ॥ 
आरभेतेव कमणि चान्तः श्रान्तः पुनः पुनः ॥ 
€ < ९ नि 
कृमाण्यारभमाणं हि पुरुषं श्रीनिषेवते ॥ १९॥ 
भाषाथ वारंवार श्रान्त हों होकर यानी थकावट भिय भिगकर 
कर्मोको करना चाहिये. निरन्तर कमे करनेवारे पुरुषकोदही ल्मी 
सेवन करती है ॥ १९ ॥ 
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[न 


भाषाथेसहित 1 १२७ 





क ~ क --- --- = ----- अक 
प्या सि चि ति तिः तिकः ति" तिः ` ` किः ॥ क तिः चि पि जि हिः क किः ` च 


युभाश्चभाभ्यां मागो्यां वहन्ती वासनासरित्‌ ॥ 
पौरुषेण प्रयतनेन योजनीया शमे पथि ॥ २०॥ 
भावाथे-वासना ८ इच्छा ) खषपी नदी गुभाशथुभ मागेसि बहती 


न 


हैःउसको अपने पुरूषाथे ओर प्रयत्ने थ॒भ मागमे छगाना चाहिये।२०॥) 
आबाल्यादलटमभ्यस्तेः शा्चसत्संगमादिमिः॥ 
गुणेः पुरुषयलेन सोऽथेः सम्प्राप्यते हितः ॥ २१॥ 
 . भाषाथे-बालपनसेही अभ्यास कयि इए शाच्र ओर सत्समागम 
आदि गरणोसे क्या हो सकता है ? इच्छित अथे तो पुरूषके पयत्नसे- 
हा भाप्र हाता ह।॥२१॥ 
पूवेजन्म जनितं पुराविदः कमं देवमिति संप्रचक्षते ॥ 
उद्यमेन तदुपामितं चिरादैवश्ु्मवशं न तत्कथम्‌ ॥२२ 
भावाथे- ज्ञानी मनुष्य पूवे जन्मभे कयि हुए कमेकोरी दैव कहते 
है. एेसा जो उद्योगसे बना हआ कमे है वह चिरकाल उद्योगके आधीन 
कैसे न रहेगा अथो्त्‌ कमे उ्योगदीसे उत्पन्न हा दै ओर उ्योगहीके 
आधीन रहता ह ॥ २२ ॥ 
आलस्यं श्लीसेवा सरोगता जन्मभूमिवास्सर्यम्‌ ॥ 
सन्तीषो भीश्खं षड्व्याघाता महच्वस्य ॥ २३॥ 
भावाथ-ारस्य, स्रीकी सेवा, रोमी रहना, जन्मभरूमिमे मेम, 


सन्तोष, भीरुपन ८ भय मानना ) ये छः बातें महव ८ श्रेषता ) को 
नष करनेवारी दै ॥ २२ ॥ 


केचिदज्ञानतो नष्टाः केचिन्न प्रमादतः॥ 
केचिज्ज्ञानावस्पेन केचिन्रष्टेस्व नाशिताः ॥ २४ ॥ 





न्द रण 
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१२८ सुभाषितरल्ाकर । 


ता ना ० ० ७० क ज = 
नि कि पि ति मि ति = ना पान पा-क व -व- 


आाषाथे-कुख लोग अज्ञानसे नष्ट हए, कुछ छोग प्रमाद ( असा 
दधानता ) से-नष्ट . हए रँ ओर कितने लोग ज्ञानके `अभिमानसं 
नष्ट हए हं तथा कितनेही लोर्गोको चिगडे हए खो गोने विगाङ 
दिया ह ॥ २४॥ 
यो यमथ प्राथयृते यदथ्‌ षटतेऽपि च ॥ 
अवश्यं तदवाप्नीति न चच्छन्तो निवतेतं ।॥२५॥ 
ाबाथे-जो निस अथेकी उच्छा करता है ओर जो उसि सिद्धिके 
चयि यत्न करता है वह अथै अवश्य उसको माप्त होता है. यदि कदाचित्‌ 
यत्न करनेपर भी अथं प्राप्न हआ तो वह शान्त टीकर उससे निदत्त 
हो जाताहे॥ २५; 
चिन्तनीया हि विपदामादावेव प्रतिक्रिया ॥ 
न कूपखननं युक्तं प्रदीप्रे बह्विना ग्रहे ॥ २६॥ 
भषाथे-आनेवाी विपदाओंका ` पतीकार पहटेदी -सोच विचरं 
कर करना चाहिये. घरमे अभि लग जानेपर पीस खर्वो खोदना 
उचित नदीं ह ॥ २६ ॥ 
पोरषं * 
विहाय पोर्षं यो हि दैवमेव।वलम्बते ॥ 
, प्रास्ादिंहवत्तस्य मधं तिष्टन्ति वायसाः ॥२७॥ 
भआाषाथे-उद्यमको छोटकर जो पुरुष दैवके ` भरोसे रहता हे, 
बह मनुष्य मन्दिरपर बनाये हए सिंहकासा. है. कि-उसके माथेपर कोवा 
चेढा करते ह ॥ २७ ॥ ४2 इ, 
व्रं दाख्ियमन्यायपमवाद्धिभवादिह॥ 
करृशताऽमिमता देहे पीनता न ठ शोफतः.॥२८॥ 
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भाषायेसहित 1 १२९ 


~~ ` == ` = == = = ~ ~ 
तिः ऋ ॥ न च 


~~ 9 
किः च क नि 


= 
त 
© 


= + == >~ 
ह चि " चिः = ~ ति तिः तिः चिं 


- | वयति उपाजन कियेहए रश्वयंसे दरिद्रता श्रष्ठ 
जसे शरीर दवा रहना अच्छा; परन्त॒ सृजन ( रोगजनित य॒खाइ ) 
स मोखा होना नहीं अच्छा ॥ २८ ॥ 
ए 
अन्यन्‌ मच्यद्हन य्[कन्मयरामदन्‌ ॥ 
विचिन्त्य तद्चषटेयं कम हेथं ततोऽन्यथा ॥ २९ ॥ 
भावषाथ-इस मनुज देहसे जो-काम दोनों छक (इहरोक व परलोक) 
मे कल्याणदायक हो उसको विचारं पू्ैक करना चाहिये ओर उससे 
 रिपरीत कमे नदीं करना चाहिये ॥ २९ ॥ 
न कथिदपि जानाति किं कस्य श्वो भविष्यति ॥ 
अतः श्वः करणीयानि कुयोदयेव बुद्धिमान्‌ ॥ २० ॥ 
भ्यालाथ-कोई भी यह नही जानता कि-कर किसको क्या होगा? 


अतः इद्धिवानको उचित है कि- पे करके करने योग्य काम आ- 


जह। कर ख्व ॥.२० ॥ 
उद्यमः साहसं धेय बुद्धः शक्तिः पराक्रमः ॥ 


= ९ = 
षडेते य॒च्र वतन्ते तत्र खवः सहायवान्‌ ॥ २३१ ॥ 
सवाथे-उयम, साहस, धैय, बुद्धि, शक्ति ओर पराक्रम ये छः 
निस परूषमं रहते ह उसकी देवता सहायता करतें ॥ ३९॥ 


प्राक्ठमेवशतः सवे भवस्येवेति निध्ितम्‌ ॥ 


तदापदशा व्यथोः स्युः कायोकायेप्रबाधकाः ॥ २२॥ 
भ्गावाथे-पृवे कमोनुसार सब कु. होता हे; , यदिं यह निश्चितं 


बात है तो काये अकायेके विचारको प्रकट करनेवारे उपदेश 


त्पृथहा इए ॥ २२ ॥ 
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९३१ यभाषितरलाफर । 
भोक्ता दप्ति नाभोक्ता गन्ता गच्छति नागतिः॥ 
वक्ता वक्ति न चावक्ता पोरूषं सषट चणाम्‌ ॥ ३३॥ 


र क 
४ 


आषा भोजन करनेवालाही तप्र होता दै; न भोजन करनं 
वाला नहीं. जानेवाला जाता हैः न जानवाखा नहीं जर ब(टनेवा- 
लाही बोलता है; न बोलनेवाला नहीं. तात्पयं यह कि- जिसमं उद्योग 
किया जाताहे वही हाता है. परुषाथेदां मनुष्यको फलता हे; विना 
पुरूषाथकं कुछ नहा बनता ॥ २२ ॥ 


धीमन्तो वच््यचरिता मन्थन्ते पौशूषं महत्‌ ॥ 
क, $ (४१ ५ 

अशक्ताः पोषं कतं छवा देवमुपासते ॥ ३४॥ 

भाषाथे-बुद्धिमान्‌ पवित्र चरििवाले पुरुष उद्योगकादी श्रष्ठ 
मानते है ओर उद्योग ` करनेमे असमथे नपुंसक देव ( मारव्ध ) के 
भरो रहते हं. तात्पयं यह ॒कि- जो पुरुष उद्योग न करके केवल 
मरारब्धके भरोसे रहते है वे अपना समय व्यथे नष्ट कर रहे हे ॥ ३४ ॥ 

देवमेवेह चेकठे पुंसः किमिव चेष्टया ॥ 

स्नानदानासनोच्वारान्द्वमेव करिष्यति ॥ ३५॥ 


भाषाथ-यदि देवकोही कतो माना जाय तों मनष्यको उद्योग 
क्या प्रयोजन 2 स्नान, दान, वेठनां उठना आदि सव काम दैव 
रगा ॥ २५॥ 
आरभन्तेऽलपमेवाज्ञाः-कायं व्यग्रा भवन्ति च ॥ 
महारम्भाः कृतधियस्तिष्टन्ति च निगकुखः ॥ ३६ ॥ ` 
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भापाैसदित । . ९३१ 


् यि प न न्ययन न कचा न्या न्या ष्यान्नषवकन्नोतक य 
क मरै च बः क छ 


द ये 
न्व प त + क म ~ त = जेः ज जि गि ति प चक 
॥ # 


भाषाै-अरप बद्वा मरटजन छोटेमे कायेको आरभ करते हं 
ओर घवडा जाते है; परन्तु बुद्धिमान्‌ मनुष्य बडी धीरताके साथ 
बडे बडे कार्योको मारभ करते हँ ओर घव डते नहीं हँ ॥ ३६ ॥ 
अन्धं चेव लिप्येत छन्धं सकषदवेक्षया ॥ 
रक्षितं वधेयेस्सम्यश्ब्रदं पात्रेषु निक्षिपेत्‌ ॥ २७॥ 
अ।षार्भ-मतुष्यको उचित है विः- वे अभा धनके पराप्त होनेकीं 
इच्छा करं ओर पाप धनकी भटी मति रभ्रा करं ओर रक्षित धन 
दान देने आदिमे व्यय ( खच ) करं ॥ ३७ ॥ 
अलसस्य कुतो विद्या ? हयविदस्य इतो धनम्‌ ! ॥ 
अधनस्य कुतो मित्रममित्रस्य कुतः खखम्‌?॥ ३८ ॥ 
आषाथ-आलसी मनुष्यको विद्या कहाँ ओर विद्याहीनको धन 
करौं ? धनहीनको भिन्न कहा ? मित्रहीनको खख कहां ! सारांश यह 
कि-उद्योगहीके आधीन सव पदाथे ह ॥ ३८ ॥ 
थस्य यस्य हि यो भावस्तेन तेन हि तं नरम्‌ ॥ 
अनुप्रविश्य मेधावी क्षिप्रमाद्मवशं नयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
भवाध-निस निसकाजो जो स्वभाव हो उस उस उपायसे 
उसको उद्धिमान्‌ पुरूष तुरंत अपने वमे करं ॥ ३९ ॥ 
प्राप्यापदं न व्यथते कदाचि- 
दु्योगमनिविच्छति चाप्रमत्तः ॥ 
"दुःखं च काटे सहते महासा (4 
धुरन्धरस्तस्य विपद्विनशयेद्‌ ॥ ४० ॥ 
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१३२. भ्ुभाषितरताकर । 


भाषाथे-आपत्तिकालमं कभी दुःखी नहीं होते; -वलिकि दक्ष होकर 
उद्योगी करते हे. समय पाकर दुःखभी सहते रँ रसे ध्ररन्धर महा 
त्माक विपत्ति दर हो जाती है ॥ ४०॥ 


अथं सुखं कीतिरपीह मभिू- ` 
द्नथं एवास्त तथापि धीराः ॥ ` 
निजप्रतिन्ञामधिशूटयमाना _ 
महोद्यमाः कमे समारभन्ते ॥ ४९१॥ 


 भाषाथे-मथ, खख ओर कीतिं न हो; केवर अनथही हो तौभी 
ध।र्‌ पुरुष अपनी प्रतिज्ञापर आढ होकर परम उचोगवान्‌ हाते हए ` 
कमंका आरंभ करते हे ॥ ४१॥ 


कुचैलिनं दन्तमलखबधारिणं 
बह्माचिनं नित्यकटोरभाषिणम्‌ ?॥ 
सूर्योदये चास्तमये च शायिनं | 
विमुञ्चति श्रीरपि चक्रपाणिनम्‌ ॥ ४२ ॥ 


भाषाथे-मेले ओर फटे वचर पहरनेवारे, दति मेरु रखनेवारे, 
बहुत खानेवोरे, सदां कठोर बात कहनेवाले ओर स्येके उदय तथा 
अस्तसमय शयन करनेव ङे, - यदि चक्रपाणि `यानि व्िष्छभीहोंतो 
उनको लक्ष्मी छोड देती हे तो मलुषयोकी कोन बात है १॥ ४२॥ 
. गन्तव्या राजतभा दष्टग्या राजवहमाः पुरूषाः ॥ 
9 | त्यन्‌ 8 2. <अ 
यद्यपि न मवव्यथों भवत्यनथंप्रतीकारः ॥ ४२३ ॥ 
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भाषायेसहितं ।. | ५४८; 








~ ---~ ~ ~~ ~ ~ ~~~ [क `) 
ज भ न तो जि क ज 


क पा थ कि = ~~~ र णार 


भषि्थे-राजसभामं जाना चाहिये ओर ` राजाके प्रिय छोर्गो- 
कोभी देखना चाहिये. यदि कुछ प्रयोजन सिद्ध न हो तौभी अनर्योका 
अ्वेरय नाश होता हे ॥ ४२ ॥ 
यस्यास्ति स्वेत्र गतिः स कस्मा- 
रस्वदेशशगेण हि याति नाशम्‌ ॥. 
तातस्य कूपोऽयमिति इवाणाः 
क्षारं जलं कापुहषाः पिबन्ति ॥ ४४ ॥ 
भापाथे-जिसकी स्वेन गति है अथौत्‌ जो सव देशान्तरोमं चारों 
आर भ्रमण करता हे, वह अपनेही देराके अनुरागसे केसां नष्ट हो 
सकता हे ? हमारे पिताका यह कर्ज हे एता कहनेवारे नीच लोग 
खारा पानी पीते हं ॥ ४४ ॥ 


दशान्तरेषु बहुविधभाषविषादि येन न ज्ञातम्‌ ॥ 
भ्रमता धरणीपीठे तस्य फट जन्मनो व्यथेस्‌ ॥ ४५॥ 
भवाथ देश देर अपण कर ` जिसने अनेक भाषा ओर भेष 
दिको नहीं जाना सो समञ्चना चाहिये कि प्रथ्वीपर उसके जन्म 
लेनेका फल कुख नहीं अथोत्‌ उस मनुष्यका जन्म लेनाही ब्रथा ३े॥४५ 
विद्यां वित्तं शिल्प ताकत्नाप्नोति मानवः सम्यक्‌ ॥ 
यावद्रनति न भमो देशादेशान्तरं हृष्टः ॥*४६ ॥ 
स्गलाथे-मनुष्य तभीतक विद्या, धन आर शिल्प (कला) को. 


भलीरभोति नही-पाता - कि~जबतक प्श्वीपर ` घृभमकर देर देखान्तर - 
नहीं देखता ॥ ४६ ॥ 


त भ ज क क क कि 
जने 
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सिद्धिके अथे समथे नहीं होते ॥ ४॥ 
1 


१३४ सुभाषितरनाकर्‌ । 


[य 
सि ऋ त चि च यो म 1 4 
चि चि ` कि च केक गिः च भि सि = दि" रि हि व ~ ~~~ न ल ---न--ग 


सहतिपररसा । 


अल्पानामपि वस्तूनां संहतिः कायंसाधिका ॥ 


ठणेगेणस्वमापनेषेध्यन्ते मत्तदन्तिनः ॥ १॥ 
भावाथे-खोटी वस्त॒मोंकी भी एकता कायंकी साधिका होती है. 
जेसे बहुतपे इक्टरे हुए तृणोकी जव रस्षी बन जाती है तव उसमें 
मदोन्मत्त हाथी वधि जतिहं॥ १॥ 
संहतिः श्रेयसी पुंसां स्वङ्कटेरल्पकेरपि ॥ 
 „. वष्रेणापि परित्यक्ता न प्ररोहन्ति तण्डुलाः ॥ २॥ 
.. भाषाथे-अपना कुर धोढा होनेपरभी पुरूषोंकी एकता बडी 
श्रेयस्कर होती हे. जेते विना भृसीके चावल नहीं जमते हे ॥ २॥ 
बहूनां चेव सत्वानां मवायो िपञ्चयः ॥ 
वृषांधाराधरो मेवस्ठणेरपि निवाते ॥ ३॥ 
 भाषाथे-बहतसे जीवोंका सथुदायभी शुको जीतनेमे समध हाता 
हे. जेसे धाराओसे वषनेवाखा मेघ तरणसम्रह ( तिनकों ) से निवारण 
किया जाता है ॥ ३॥ 
परथिव्यप्रनसां सङ्खो दृष्टः कायस्य साधकः ॥ 


भित्नास्तदणवः सवं न शक्तास्तस्य सिद्धये ॥ ४ ॥ 
आषार्म-प्रथ्वी, जल, तेजका समदाय कायेका साधक देख पडता 
है, परन्त प्रथ्वी, जर, तेज इनके प्रथक्‌ कयि हुए परमाणु काये 








=-= ~~ न = 


१ रज्जुत्वम्‌ । २ संघातः । ३ धन्यत्वक्‌ । ४ अंकुरजननक्षमा न भवन्तीति भविः | 
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भाषाथेसहित-। ` १३९ 


क [मौर ~ ~ ~~~ ~ = 
५ थ (क 


स न ण सः 0 मण ण म 


वानराणां तथा दृटा ह्यन्योन्यस्य सटायता ॥ 
मनष्येरपि कतेव्यो न विरोधः कदम च न ॥ ५ ॥ 


सआचाथ-वेसहा वानराकाभा परस्पर ( आपसम ) सहायता दख 


जात( हं इस पकार मनुष्यांकोभां परस्पर सहायता करनी चाहिये 
विर।ध कभी नहीं करना चाहिये ॥ ^ ॥ 


एकस्मिन्पक्षिणि काके यदा विज्ञायते विपत्‌ ॥ 

ते काका मिलितास्सन्तों यतन्ते तत्रिष्त्तये ॥ ६ ॥ 

भावा-जव एक कोषे पक्ीपर पिपर्ति आ पडती है तब-उस्षकं 
समीप सव कोवे मिलकर उसकीं विपत्तिके निवारणाथे प्रत्न 
करते र ।॥ ६॥ 

महानप्येकजो व्रक्षो बट्बान्सुप्रतिष्ठितः ॥ ` 

प्रसद्य एव्‌ वातेन शक्यो धषेथितं क्षणात ॥ ७॥ 

भावाथ-अकंटा ब्रज्न बडा आर दद्‌ होनंपरभीं वायुके ञ्लकोरेको 
नं सहता दअ क्रणमान्रमं उखडन यम्य दहा जाता ३ ॥ ७॥ 

एवं मनुष्यमप्येकं शोर्थेणापि समन्वितम्‌ ॥ 

शक्यं द्विषन्तो मन्यन्ते हिसन्ति च ततः पर॑म्‌ ॥ < ॥ 

भाषाथे-इसी भकार अकंटे र मनुष्यको ५ श्च रोग जीतलेने 
यगय मानते ह; फिर उसको मारभी उरते हे ॥८॥ 

अन्योन्यस्मुपष्टम्भादन्योन्याथाश्रयेण च ॥ 

ज्ञातयः संप्रवडन्ते सरसीवोत्पद्यन्युत ॥ ९ ॥ 
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१६६ खभापितरनाकर्‌ | 
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कन्दे 


भाषाथे- नेसे सरोवरमे कमल वदते है, वेसही परस्पर मिलाय 
हनेसे ओर परस्पर टलेनदेन करनसं ज्ञातिर्या वर्ती हं ॥ ९॥ 


क चत, क 


ये वे भदनशीखस्त॒ सकामा निक्चपाः शठाः ॥ 
ते पापा इति विख्याताः संवासे परिगताः ॥ १० ॥ 
आषाथच-जिनका एकताको तोढनेका स्वभाव हे, जे कामी, 
कज्जाहीन-ओर शठ देँ वे पापी कहलाते ई. एसे छोग ॒सहवासमं 
त्याज्य है अथात्‌ एसे पापियोके संग रहना उचित नही हं ॥ १० ॥ 
जायापस्योश्च पित्र भ्रत्रीश्च स्वापिश्वष्ययोः ॥ 
भगिन्योमित्रयाभदं न कुयाहुरशिष्ययोः ॥ ११ ॥ 
भाषाथे-ल्रीपुरुषमे, पितापुत्रमं, भादईैभार्म, स्वामिसेवकं, वहिन- 
बहिनमे, भिन्नमित्रमं ओर यरुशिष्यम जो एकता हे उक्षको कभी नदीं 
तोडना चाहिये ॥ ११ ॥ 
संभोजनं संकथनं संप्रीतिश्च परस्परम्‌ ॥ 
ल्नातिभिः षह कायांणि न विरोधः कदा च न ॥१२॥ 
आषाथ-भोजन, वातोराप ओर भीति अपनी ज्ञातिवालेसे परस्पर 
करना चाहिये; विरोध तो कभी नहीं करना चाहिये ॥ ९२॥ 
यत्रारमीयो जनी नास्ति भेदस्तत्र न विदयते ॥ 
कुठार दण्डनिभृकते भिद्यन्ते तरवः कथम्‌ ?॥ १३॥ 


, = भावाथे-जर्हा आत्मीयजन ( अपना ज्ञातिवन्धव) नदी इ 
व्यँ अपना भद नहीं खुरा है. जेषे इष्हाडीसे दंड निकार छिपा 
जायती दन्न कैसे कटे जा सक्ते हँ ! ॥ ६३ ॥ 
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` ~ ~ ~. भाषाथंसहित1॥ `` `` ` ` ` १६७ 





ण ति पि 


कुटारमाखिकां दृष्टा कम्पिताः सकला दुमाः ॥ 

हद्धस्तरूख्वाचेदं स्वजातिंनैव दृश्यते ॥ १४ ॥ 
भलाथूबहूतसर कडार दखकर सबं इल्ञ कापनं ठम. तब ` एक्‌ 
बढा वक्र बोला कि-इनमे अपना :जातिवाखा नहीं है अथोत्‌+- अपना 


जातिवान्धव दंड इनमे ( कुडाररोमे ) नही रहेगा तवबतक ये कुछ 
नहीं कर सकते हं ॥ १४ ॥ 


्नातिमिविग्रहस्तात्‌ ! न कतंव्यः छुमाधिना ॥ 
सुखानि सहभोज्यनि ज्ञातिसिभरतषेम्‌ ! ॥ १५॥ 
भाषाथे-हे भरतवंराभूषण राजन्‌ ! उखक इच्छावाटे पुरुषको 


अपनी ज्ञाततिवारोके साथ विगाड नहीं करना चाहिये. किन्तु, इखखपु 
वैक उनके साथ. भोजनादिकका सम्बन्धं बनाये रखना चाहिये ॥१९॥ 


न वै भिन्ना जातु चरन्ति धमं ह 
नव सुखं परप्रुवन्तीह भिन्नाः ॥. 
न वै भिन्ना गोरं प्राप्नुवन्ति 

न्‌ वे भिन्नाः प्रशमं रोचयन्ति ॥ १६॥ 


आवाथे-अपने जातिवान्ध्वोसि भेदभावको आघ इणे पुरुष न क 





धमांचरण कर सकते है, न सुख पा सक्ते हँ, न बडाहैको परप्हो. ष 


सकते है ओर न शान्तिकाभ कर सकते दै, सारांश यह कि-अपने. 
जातिवान्धरवोसे विरोध कदापि नहीं करना चाहिये ॥ १६ ॥ ` ` 
~ 


`, इर. 
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१३८ सभाषितरन्ाक१ । 


पि पि क 


क्षमाप्रशसा । 
क्षमां बलमशक्तानां शक्तानां भूषणं क्षमा ॥ 
क्षमा वशीहृतिखके क्षमया किं न धिड्धयति १ १ 
आवाथे- क्षमा ८ शान्ति ) असमथ जनोका बल ( पराक्रम ) है, 
क्षमा समये जनोंका भूषण रै ओर क्षमा संसारम वशीकरण मंन हे. 
क्षमासे क्या नहीं सिद्ध होता ? अथात्‌ सब काये क्षमसे सिद्ध हो 
सकते हँ ॥ १ ॥ 
नरस्याभरणं रूपं रूपस्याभरणं गुणः ॥ 
शुणस्याभरण ज्ञान ज्ञानस्यायरण क्षमा ॥२॥ 
भावाथे-मनुष्यका अभूषण खूप है, पका आभूषण अण है, 
गुणका आभरषण ज्ञान हे, ज्ञानका आभूषण षमा हे ॥ २॥ 
क्षमाखद्ग करे यस्य दुजेनः किं करिष्यति ? ॥ 
अणे पतितो वहिः स्वयमेवोपशाम्यति ॥ ३ ॥ 
भाषाथे-क्षमाखङपी खद्ध जिसके हाथमें है उसका दुर्जन क्या कर 
सकेगा ? जहाँ तृण नहीं है वहां यदि अभ्र गिरे तो बह स्वयंही शान्त 
हो जाता है॥ ३॥ | 
विनयप्रशंसा । 
तिष्ठतां तपसि पुण्ययमाखजन्पंपदोऽचुएणयन्छसेषिणाम्‌ 
योगिनां परिणेमनिविभुक्ये केन नास्तु विनयः सतां परियः 


अआवाथे-तपस्वियोंकी तपस्याभे विनयसेहि एण्य संपादन होता हे, 


--------------------~---_----------~-------~~~~ ~ ~~~] -- न ---- 
१ श्ातिः(क्षमा )क विषयमे पूरा व्याख्यान व्याद्यानरत्नमालामे दमने लिखा है । २ तपो- 
निष्ठानम्‌ । श षंपादयन्‌ । ४ भनुकूल्यन्‌ । ५ संपयमानः । & अपवमोय 
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सुखके अभिराषिययोको विनयसेहि संपदा अनुकर होती दँ ओर योगि- 
योकोभी मोक्षके अथे विनयसेहि परिणाम माघ्रहीतारै. तो रि 
खत्पुरूषोंको विनय क्यो नहीं भिय होवे ? ॥ ९॥ 


सत्यपररासा । 


सत्य्‌ खदु प्रियं वाकयं धीरो हितकरं वदेत्‌ ॥ 
आत्मोक्कषे तथा निन्दां परेषां परिवजेयेत्‌ ॥ १॥ 
आाषाथे-धीरपुरूषको सत्य, कोमल, पिय ओर हितकारक वचन 
बोलना उचित है आर अपनी परसा तथा दूसररोकी निन्दा ये 
अनुचित हैँ. इसख्ियि इन दोर्नोका वे त्याग कर॥ १॥ 
न ~ = च [द 
ग मिविप्श्च वेदश्च सतीभिः सत्यवादिभिः ॥ 
अड्ब्धद्‌नशचूरे्व समिधोत मही ॥ २ ॥ 
आवाथे-गौ, बाह्मण, वेद, पतित्रता ची, सत्यवादी, निर्खभिी 
ओर दानयूर इन सातोंसे प्रथ्वी ठहरी इड है ॥ २॥ 


असत्यनिन्दा । 
असत्यमप्त्ययमूलकारणं कुवासनासदय समडधिवारणम्‌। । 
विपन्निदानं परवञ्चनीजितं कृताऽपराध कृतिभिविंवजितस्‌९ 
आन्राथे-मसत्य भाषण, अविन्वासका गरल कारण है, कुवास- 
नाका घर है, स्रद्धिका निवारण करनेवाखा है, विपत्तिका आदि 
कारण है, दूसरेको उठानेके निमित्त कमाई र, अपराध करनेबाका 
इ ओर्‌ इती छि सत्सि उका त्याग किा है ॥ २.॥ „~ 


१ अविश्वाष्रः । 
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आस्मश्छाघानिन्दा । 
परेः प्रोक्ता शणा यस्य निगरेणोऽपि यणी भवेत्‌ ॥ 
इन्द्रोऽपि घतं याति स्वयं प्रख्यापितेगंणेः ॥ १॥ 
अआषाथ-जिसके गुणका दूसरे छोर्गोने वणेन किया, वह पर्ष 
निभेण हो तोभी गणी कहटढाता है, ओर अपने गुणोका स्वयं वणेन 
करनेवारखा-यदि वह इन्द्रभी हो-ख्धुताको पाप्र होता हे ॥ १॥ 
निजयणगसिमा खखाकरः स्यात्‌ 
स्वयमयुवर्णयत। स्ता न तावद्‌ ॥ 
निजकरकमटेन कामिनीनां 
कुचकट्शाकलनेनं को विनोद्‌ः?॥ २ ॥ 
भआषा्थ-अपने आप अपने गृणोंकी बडाई करना यह, सत्यश्‌ 
षोको यखकारी नहीं होता. अपने करकमलोसे कुच-कल्ड मदेन 
करनेसे च्िर्योको कोन आनन्द हे 2 ॥ २॥ 
न सुखं न च सोभाग्यं स्वथं स्व्णवर्णेने ॥ 
यथेव च पुरन्ध्रीणां स्वहस्तकृचमदने ॥ २ ॥ 
भाषाथे-अपने आप अपने गुण वणेन करनेमें न छख है, 
अच्छा गता है. च्िर्योको, अपने हाथपते क्चोका मदेन करने न 
यख है, न अच्छा रुगता है ॥ २ ॥ 
| 
स्वभाववणेन । 
सवस्य हि परीक्ष्यन्ते स्वभावा नेतरे यणाः ॥ 
अतीत्य हि गणान्‌ सवान्‌ स्वभावो नेतरे गणा।९॥ 


य्या पगार उणरयो ~~ ------------~~------- 


१ ब्नीणाम्‌ । २ अतिक्रम्य । 
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आषाथे-सवके स्वभावदीकी परीक्षा होती है; स्वभावसे इतर 
गुणोंकी नहीं. कर्योकि-सब गुणोंका उद्धुघन कर स्वभावही शिरपर 
रहता है. अथोद्‌ गुणी जनभी यदि स्वभावके अच्छे न हों तो उनका 
गुणी होना, निष्फल है. उत्तम स्वभाव होनेसेहि गुण शोभा पाते है; 
स्वभाव अच्छानहोतो गुण ब्रथारै॥ ९॥ | 


सूति शीटे गुणा मान्त पुसां शोय्यौदयो यथा ॥ 
योवने सदलङ्कागः शोभां बिभ्रति सुश्रवः ॥ २ ॥ 
भाषाथे-यदि :पुरुषका सीरु अच्छा हौ तोहि उसके वे शौय 
आदि गुण, शोभाको पप्र होते है. अच्छे अच्छे अलङ्ार धारण 
करनेवारी चियां, यदि उनकी युवावस्था हो तोहि शोभित होती ३ै।२॥ 
किं कुलेन विशालेन १ शीलमेवात्र कारणम्‌॥ 
कृमयः 1क न जायन्ते १ कृषमेषु खगन्धिषु ॥३॥ 
भाषाथे-विशाल करसे क्या अथौत्‌ उत्तमकुरमे जन्म होने 
कोन फक ह ? किन्तु, रीखही यहां कारण है, अथात्‌, अच्छा स्वभाव 
होना इस संसारम मुख्य हे. क्या कीडे, सुगन्धित पूरे उत्पन्न नहीं 
होते हँ ? अथोच्‌ होते है ॥ ३ ॥ 
परोपदेशककुशलखा दृश्यन्ते बहवो जनाः ॥ 
स्वभावमतिवतेन्तः सहकञेष्वपि दुरुभाः ॥ £ ॥ 
भाषाथे-दूसरेको उपदेश देने कुश अथोत्‌ ओरोको उपदेश 


करनेवारे मनुष्यः बहुत दीख पडते ई. परन्तु, टंक स्वभावसे बतोब 
करनवारा मनुष्य हजारोर्भिभी दुरेभ ३ ॥ ४ ॥ 
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---~- 


पि णि 








विदेशेषु धनं विदा व्यनेषु धूनं मतिः ॥ 
परटीके धन धमः शीट स्वेत्र वे धनम्‌ ॥ ५ ॥ 
 भवाथे-देशान्तरमें धन विचा है, व्यसने धन मति है, परल - 
कमे धन धमे हे ओर रीर ८ अच्छा स्वभाव ) सवत्र धन है ॥ ^ ॥ 
रक्तत्वं कमलानां सत्पुरुषाणां परोपकारितवम्‌ ॥ 
असतां च निदृयत्वं स्वभावधिड बिष ्रितयम्‌ ।\£। 
भाषाथे-कमलेकि रक्तत्व, सत्पुरुषोके प्रोपकारित्व ओर अस 
तपुरुषोकि निदेयत्व ये तीनौँम तीन स्वभावसिद्ध रै, अथात्‌ कमले 
लार रंग: हीना, सल्ननोमिं परोपकार करनेकी बुद्धि ओर दुजैने्म 
दयाहीनत्व हीना ,स्वभावसेहीं जानना चाहिये ॥ ६ ॥ 
वचो हि सत्यं परमं विभूषणं _ 
यथाऽ्गनायाः कृशता कट तथा ॥ 
(५ विद्येव पुनस्तथा क्षमा 
शीट हि सवस्य नरस्य भूषणम्‌ ॥ ७॥ 
भषा्थ-जिसर भकार सत्यवचन श्रेष्ठ आभरूषण है तथा, चीकी 
किमे करता ८ पतलापन ) परम आभूषण हे. द्विज ८ ब्राह्मणादि ) के 


विद्यादी ओष आपरूषण है, इसी अकार प्मारीक अथात्‌ परमोत्तम 
स्वभाव, सब मनुरष्योका आभ्रूषण हे. अथोत्‌, उत्तम स्वभाववाला अनुष्य 


 सवर्भे शिरोमणि माना जाता है ॥ ७ ॥ 
काकः पद्मवने रतिं न कुरते हंसो न कूपोदके . 
भरसैः पण्डितसङ्गमे न रमते दासो न सिंहासने ॥ 
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कि चि 


कुघ्ली सजनसङ्गमे न रमते नीचं जनं सेवते 

था यस्थ प्रकृतिः स्वभावजनिता केनापि न त्यज्यते 

माषाथे-कोआ कमलवनमें मीति नहीं करता हे, हंस कवक ज- 
लते ओति नहीं करता ३, म्रखे जन पंडितके साथमे रहना नहीं चा- 
हता है, दास सिहासनपर बैठना नहीं चाहता हे , दृष्ट सी सञ्ञनके साथ 
रमण करना नहीं चाहती; नीच जनका सेवन करती है. जो नि- 
सकी अकृति स्वभावसे उत्पन्न है वह किसीसेभी नहीं त्थागी जा सक्ती 
अथांद्‌ जिसका जो स्वभाव है वह नही ट सक्ता ॥ < ॥ 








कया 


वाग्‌ ( बाणी ) वणेन । 
तास्त वाचः समायोग्या याधित्ताकषणक्षमाः ॥ - 
स्वेषां परेषां विदुषां द्विषामविदुषामपि ॥ १ ॥ 
अआवाथे-वे वाणिर्यौ अथौत्‌ वे वचन सभाके योग्य ह. जो अपने, 
ष्राये, पंडितंकि, द्वेष करनेवारोके ओर मूखेकिभी मनको अपनी 
ओर आकषण करने ८ खौचने ) मं समथे ह ॥ ९॥ | 
अस्व्य्यापि चतुःससुद्रपरिखापयेन्तसुवींतल 
वतेन्तेऽपि च तत्र तत्र रसिका गोष्टीषु सक्ता नृपाः 
एकस्तत्र निरादरो भवति चेदन्यो भवेरसाद्र 
वाग्देवी वदनाम्बुजे वस्ति चेत्को नाम दीनो जनः२ 


भाषा्थे-आजभी चारौ ओर समुद्रकी परिखा ८ खाई ). पयन्त 
्रथ्वीतल हे ओर वहाँ वहम रसिक तथा सभाम आसक्तं ॑राजा 
कोग वतेमान है. उनम यदि एक ‹ निरादर करनेवाला † होता है, 
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तो अन्य आदरयुक्तं होता है. परंतु, यदि वाग्देवी ( सरस्वती ) युखकय- 
कमे वास करती है तो कोन जन जगत्तमं दीन है ? अथोच्‌ विद्वान्‌ 
पुरुष दीन कहटानेके योग्य नहीं हो सकता ह ॥ २ ॥ 
वाममि ८ वक्ता ) परांसा । 
शतिसिद्धान्तश्ररस्य तदिरुदधानिरन्धतः ॥ 
वल्गितं वावदूकस्य कृतिनः क न शोभते ?।१॥ 
अषाथे-पेदके सिद्धान्त जानने श्र ओर बेद्विरुद्ध मर्तोको 
रोकते हये भाग्यवाङे वक्ताका कहा हुआ वचन क्या सोभाको भप 
नहीं होता 2 अथात्‌ वैदिक सिद्धान्तमे दढमति पुरूषका वचन सवेन 
शोभा पाता है॥ १॥ 
अल्पाक्षररमणीयं यः केथयति निशितं स खड वाग्मी । 
बहुवचनमल्पसारं यः कथयति विप्रलपी सः ॥ २ ॥ 
 भाषाथ-जो थोडे अक्षरों रमणीय अथोत्‌ मनोहर कथन करता 
हे वह निश्चित वाग्भी ( वक्ता ) है ओर जो वचने तो बहत ओर उनमें 
सार तो थोडा एसा कथन करता है वह विप्रङापी है ॥ २ ॥ 
तद्वक्ता सदसि बरवीतु वचनं यच्छृण्वतां चेतसः । 
ध रोसं रसपूरणं श्रवणयोर्ष्णोविकासश्चियम्‌ ॥ 
निद्राश्रमदुःखकार्गतिहूत्कायान्तरपरस्छतिं 
परोत्कण्ठामनिशं श्रुतो वितनुते शोकं विरामाद्पि ३ 


१ .रतिवक्तुः 
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भाषायथेसहित । १४९ 


आषाथे-वह वक्ता है, कि- सभाम जिसके बोरनेसे सननेवालके 
दित्तको आनन्द हो, दोनो कान रससे प्रित हों, नेन आश्चयंसे 
विकसित हो, क्षुधा (भख), निद्रा ( नीद ), श्रम ( थकाबड 
अथवा परिश्रम ) ओर कारुगति ( समयके बीत जाने) का ज्ञान न 
रहे, अन्य कार्योकी विस्मरति हो जाय, सखनने्मे निरन्तर उत्कण्डा 
बडती रहे, कथनके समाप्र होनेपर शोक हो, अथोत्‌ चित्तम यी 
उत्कण्डा हो कि ‹ सुनती ररह, व्याख्यान समाप्र नहो ` ॥३॥ 











= मोनगणवणेन । 
रपवश्वापि मूखोऽपि गत्वा च विपुलां सभाम्‌ ॥ 
संरक्षेच स्वकां जिह्वां मय्यो इश्वारिणीं यथा ॥ १॥ 
भआखाथे- मखे मनुष्य पवान्‌ होनेपरभी बडी सभाम जाकर अपनी 
लिन्हाकी रक्ना करे अथौत्‌ मौन रे. जेसे, दुराचारिणी ल्ली मोन 
धारण कर अपनी रक्षा करती है ॥ ९ ॥ 
आत्मनो युखदोषेण बध्यन्ते शुकसारिकाः ॥ 
बकास्तत्र न बध्यते मोनं सवांथेपाधनमू ॥ २ ॥ ॥ 
भाषा्थे-अपने युखदोषसे तोता मेना बधि जति द. परन्तु, 
नदीं बधि जाते है. इससे यह सिद्ध हुआ कि-मोन सवोथेसाधन ह. 
अथात्‌ , मोन धारण करनेसे अनेक काम बन जाते है ॥ २ ॥ 
कोलाहरे काकस्य जाते 
विराजत कोकिलकूजितं किम्‌ १॥ ` 
प्रस्परं संवदतां खलानां ` 
| -मोनं विधेयं सततं खधीमिः॥ ३ ॥ 
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[क ` 


१४६ सभाषितरलाकर । 

आषाथे-काककुर्‌ ( कोवं ) के कोलाहरु ( कोक ) आदि कुशः 
होनेपर कोकिलका मधुर शब्द क्या है? भ्ूखंजनेकि परस्पर वातो- 
लाप करते हये इुद्धिमान्‌ जनो को निरन्तर मोनहिं धरना चाहिये ॥३॥ 


[क त र " ------ --- 
मि न व्-~--= चि पि 








स्थानमाहास्म्य । ` 
कुस्थानस्थ प्रवेशेन गुणवानपि पीडते । 
७९ कैर्‌ ~ + 
वेश्वानरोऽपि खोहस्थः कर्किरमिहन्यते । १ ॥ 
भावाथे-दष्ट स्थानमें पवेश होनेसे गुणवान्भी पीडित किया जाता 
हे. देखो, अभिभी लोहमें स्थिव होनेपर लोहकारकरके ताडित किया 
जाता हे ॥ १॥ 
राजा ऊदवध्रूविंपा मंत्रिणश्च पयोधराः ॥ 
स्थानभ्रष्ट न शोभन्ते दन्ताः केशा नखा नरः॥२॥ 
भाषाथे-राजा, कख्वश्र, नाह्यण, मंत्री ओर कुच, दत, केश, नस 
चथा मनुष्य ये सब स्थानभ्रष्ट होनेपर शओाभाको नही रप्र होते ईद 
अथात्‌ अरोभित हो जाते दै ॥ २॥ 
स्थानभ्रष्टा न शोभन्ते दन्ता केशा नखा नराः ॥ 
इति विज्ञाय मतिमान्स्वस्थानं न परित्यजेद्‌ ॥ ३॥ 
आषाथे-"“ दात, केश ओर मनुष्य ये तीनों जब स्थानते अष्ट हो 
जाते है तब गोभाको माप् नहीं होते ह "' रेप्रा जानकर बुद्धिमान्‌ जन ` 
अपने स्थानका परित्याग न करे ॥ ३॥ 
अश्वः शं शाघ्रं वीणा वाणी नरश्च नारी च ॥ 
पुरुषविशेषं प्राप्रा मवन्ति योग्या अयोग्याश्च ॥ ४ ॥ 


शि र ~ 
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भाषाथेसहित । १४७ 
अआवाथे-अश्व ( घोडा ), शच ( हथियार ), शाख, वीणा, वाणी, 
@- = ऋ क, क त क 
नर्‌, नारी ये पुरूषको अप्र होकर योग्य ओर अयोग्य होते ह. अथोत्‌, 
उत्तम पुरुषके संयोगसे योग्य ओर अधम पुरुषके संयोगसे अयोग्य 
होते हं ॥ ४ ॥ 


जानामि नागेन्द्र ! तव प्रभाव 
कण्डे स्थितो गजेसि शंकरस्य ॥ 
स्थनि प्रधानं नं बलं प्रधानं 
स्थाने स्थितः कापुरषोऽपि शूरः ॥५ ॥ 


भावाथे-एक समय गरुडध्वज, नारायण श्रीसदाशिवजीके दोन 
निभित्त कैलासपुरीमें पहुंचे. वहौ रिवजीके कं्मे नागराज छिपडः 
रहा था. उसने गङूडको देखकर फुकार शब्द किया. वह देखकर 
गङूडजी बोठे कि-हे नाद्र ! मं तुम्हारे मभावको जानता ह्‌, कि- 
तुम हमारे भक्षण रो. परंतु, शंकरजीके कंटमें स्थित हो इससे गजे रह 
हो. यँ स्थान पधान है. बरु प्रधान नहीं हे. स्थानमें स्थित कापुरूष 
( कायर ) भी शर हो जाता है. कहावत ३ कि“ अपनी गरीमें कृत्ता 


बरूआर होता हे ”॥ ५ ॥ 








स॑त्खङ्ग्परासा । 
महाजनस्य संसगेः कस्य नोत्नतिकारकः १॥ 
पद्मपत्रस्थितं वारि धत्ते सुक्ताफएटप्रद्स्‌ ॥ १ ॥ 
भषाथे-महाजन ‹ श्रेष्ठ मनुष्य ) का सत्सङ्ग किसरी उन्नति 
करनेवाला नहीं होता ? अथौत्‌, श्रे जनोकि सत्संगसें सबकी उन्नति 
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९४८ सुभाषितरनाकर्‌ । 





-- - ~ वः =----- 
नः 











न्यच निः 


होती है. कमक पतेम स्थित जठ गुक्ताफर ( मोती ) की शोभाको 
धारण करता हे ॥ ९॥ 
मरयाचरगन्धेन चिन्धनं चन्द्नायते ॥ 
तथा सजनसङ्गेन दजेनः सजनायते ॥ २ ॥ 
आावाओ्च-मलयागिरिके गन्धे इन्धन जैसे चन्दन हौ जाता है, | 
बसेरी सल्जनके संगते दुजंन, सन्जन हो जाता हं ॥ २॥ 
-चन्द्नं शीतं लोके चन्दनादपि चन्द्रमाः ॥ 
चन्द्रचन्द्नयोमेध्ये शीतल साधुसङ्गतिः ॥ २३॥ ` 
माषाओ्च-संसारमें चन्दन शीतर है. चन्दनसेभी चन्द्रमा सीत 
ड. चन्द्रमा ओर चन्दन इन दोनैमिं साधु ८ सञ्जन ) की सङ्गति 
श्मीतल है ॥ ३ ॥ ष 
दीयत हि मतिस्तात ! हीनः सह समागमात ॥ _ 
समेश्व समतामेति विशिष्टैश्च विशिष्टताम्‌ ॥ ४ ॥ 
आषा -हे तात ! नीच जनोकि समागमसे इद्धि अष्ट हो जाती ह, 
समान योग्यतावाके जनोके समागमसे समताको पराघ् होती है 
डोर विज्ञेष जनों ( सञ्जना ) के समागमसे इद्धि शरष्ठताको प्रा होती 
ह अथात्‌ बुद्धि शष्ठ हो जाती है ॥ ४ ॥ 
काचः काञ्चनसंसगांदतते मारकती शुतीः ॥ 
तथा सत्सत्रिधानेन मूख याति प्रवीणताम्‌ ॥ ५ ॥ 
आषार्थ-जनैसे काच, कांचन ( खुवणे ) के संसगेसे मकंत मणिकी 
शोभाको धारण करै है, इसी मकार सब्बनके संगसं मरखेजन बुद्धिमान्‌ 


द्धो जाता ॥ ९ ॥ 
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भाषा्थंसहित । | १४९ 


यिन न कमि गा न 
चि ति ति पि रि चा त च -------" - -ा ----- ---ा> ----च-- -चका--  --च ---क- ~ 


यदि सत्सङ्गनिरतो भविष्यसि भविष्यसि ॥ 
अथ दुजेनसंसगं पतिष्यसि पतिष्यसि ॥ & ॥ 
भआषा्थे-यदि तुम सत्संग शीति करोगे तो होगे २ अथौत्‌ होन- 
हार कहराओगे ओर “ सज्जन हो जाओगे ' ओर यदि दुजेनकी स- 
` गति करगे तो गिरागे गिरोगे अथोतत्‌ पतित हो जाओभे ॥ ६ ॥ 
जांडयं धियो (८ सिञ्चति वाचि सत्य 
मानोत्नति दिशति पापमपाकरोति ॥ 
चेतः प्रसादयति दिव तनोति कीतिं 
सत्सङ्गतिः कृथय किं न करोति पुस्स ॥७॥ 
भावाथे-उुद्धिकी जडताको इर छेती है, वाणीम सत्यूप अग्रतको 
सीचती है, मान ( मतिष्ठा ) की उन्नति करती है, पार्पोको दूर करती 
ई, चित्तको पसन्न करती है ओर दिशामि कीिको फेराती हे. 
शष्ठ जनोंकी संगति क्हिये मनुष्योको क्या कुड नहीं करती ई ? 
अथात्‌ सब कुछ करती ३ ॥ ७॥ 
सत्संगाद्भवति हि साधुता खलानां 
साधूनां नहि खलप॒ङ्गमात्वलतम्‌ ॥ 
आमोदं डु्ममवं शरदेव धत्त 
मरद्न्धं नहि कुषमानि धारयन्ति ॥ < ॥ 
भावाथे-त्संगसे दुजैनोंको साधुता माघ हो जाती है. परन्तु, सच्च 
नाको हुजेनके संगसे दुष्टता नहीं का जनके संगसे दुष्टता नदीं आती. एसे उत्पन्न_ गन्धको फूठोंसे उत्पन्न गन्धको 
१ मानवम्‌ । २ ददाति। 8 निराकरोति । ४ विस्तारयति. ५ खगंघम्‌। ` ` ` 
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१९६० युभाषितरताकर । 


- नगक कान्य 
जि पि "तिः पि पि ति पि पि ` मि पि पि किचि रि नि 





मिद़्ी धारण करती हे. परन्तु, भिद्रीके गन्धको एूठे धारण नहीं 
करतीं ॥ <॥ 
किंवा परेण बहुना. परिजल्पितेन ? 
ससग एव महतां महते फलाय ॥ 
अम्भोनिधेस्तटश्हास्तखवांऽपि येन 
वेटाजलेच्छल्तिश्लङृताल्वालः ॥ ९ ॥ 
आचाथ-अधिक बात बढाकर बकनेसे क्या मयोजन ? महात्माओंका 
संगही महान्‌ फक अथोत्‌ बडी भारी सिद्धिका कारण होता हे. स्यो. 
कि-सथरद्रकं निकट उत्पन्न हये इक्षभी तटपर जके साथ उरते हये 
रर्त्नोकरके थलर्हो वाले बन जाते हे ॥ ९ ॥ 
दूरीकरोति मतिं विमटीकरीति 
चेतश्िरन्तनमघं चडकोकरोति ॥ 
भूतेषु कि च करुणां बहटीकरोति 
सङ्गः सतां किञु न मङ्गलमातनोति ?॥ १० ॥ 
भाषाथे-कुमतिको दूर करता है, चित्तको निमे करता रै, पुराने 
पापको चल्छ्के समान करता है ओर प्राणिर्योमं दयाको बडाता हे. 
सल्ननोंका सग॒ कोनते मगरको विस्तृत नहीं करता हे ? ॥ १०॥ 
एके केचि्यतिकरगताः पात्रसंज्ञां रभन्ते 
गायन्त्यन्ये सरसमधुरं वीणया सप्रयुक्ताः ॥ 
एके तेषां सहगतिवशाडइस्तरं तारयन्ति 
केचित्तेषां वर्ितटूद्या रकतमेवापिबन्ति॥ ११॥ 
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भाषाथेसहित । १९१ 





आचाथे- कद एक तंवा यत्ियोके हाथमे जानेसे पाज बन जाते 
है, कड एक वीणा आदिके कामम आते हँ कि-जिसमे रोग भाव- 
युक्त छरीरे शब्दके साथ गान करते है, कः एक तवा अथाह जल 
तिरानेके कामम आते है, कडएक तंवा, दुष्ट अंतःकरणवाठे मनुष्योके, 
रुधिर आदि अमङ्करु पदार्थोका पान करते वख्त कामम आते ठै. ` 
सारांडा यशी कि-एकदी मनुष्य संगके मभावसे तृबेकी भांति अनेक 
कारका बनता है ॥ ११॥ 


कान्तारभूभितरमोटिनिवास्चीखः 
प्रायः परायनपरा जनवीक्षणेन ॥ 
कूजन्ति तेऽपि हि श्चुकाः खड रामनाम 
सङ्गः स्वभावपरिवते विधो निदानम्‌ ॥ १२॥ 
धः थे-वनके वृक्षोके शिखरो पर निवास करनेका जिनका स्वभाव 
है ओर्‌ जो भायः अनुष्यको दैखतेदी उड जति है, वे तोतिभी “ संग- 
तिसे " रामनामका उच्वारण करते हँ. भावाथं यह कि स्वभावके परिव- 
तेने संगतिही युख्य कारण ह ॥ १२ ॥ 
असारसंसारपयोन्धिमध्ये 
निमजतां सदिरूदारछत्तेः ॥ 
महात्मभिः सद्गतिरेवसाभ्या 
नान्यस्तदुत्तारविधावुपायः ॥ १३॥ 
भाषाथे-असार-संसार-सागरमं इवते हमे उदारचरिजवाछे सच्च- ` 


नको, महात्माओके सायही संगति करनी चाहिये. सत्संगके विना 
उस्र ससार-सागरको वैरनेका अन्य उपाय नहीं है ॥ १३॥ 


क. 
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१९ युभाषितरताकर । 


रे जीव ! सत्सद्गमवाप्नुहि त्व 
मससरसब्गं त्वरयां विहाय ॥ 
योऽपि निन्दां लभते कुसङ्गात्‌ 
| सिन्दररबिदुविधवाल्यरे ॥ १४ ॥ 
भाषाथ-हे जीव ! ठम सञ्ञनका संग करो ओर हुनेनकी स 


तिका शीघ्र त्याग कर दो. धन्यपुरूष भी कुसंगसे निन्दाको भा 
होता ३. जेसे-विधवा चछीके मस्तकपर सिन्द्रचिन्दु सोभाको अप्र 


नहीं होता है ॥ १४ ॥ 
भाग्योदयेन बहजन्मसमा्जितेन 
सत्सङ्गम च रमत पर्षा चद व ॥ 
अन्ञानहठकृतमाहमदान्वकर 
नाशं विधाय हि तदोद्यते विवेकः ॥ १५ ॥ 
भाषाथे-अनेक जन्मोके इकटं क्ये हुये भाग्यके उदय होनेपर 
पुरुष जब सत्सङ्कको पाघ्र होता हे, तवबही अज्ञानकरके किये इये 
मद-न्माहर्प अन्धकारका नाश्य करके विवेकको मप्र होता ह ॥ १९॥ 
सुजनः खुजनेन सङ्गतः परिपुष्णाति मतिं शनेः शनेः ॥ 
परियुष्टमतिरिवेकवान्छनकेरेयग॒णं विषश्वति ॥ १६ ॥ 


भषाथै-श्रेठपुरुष, शरेष्ठपुरुषके संगसे धीरेधीरे अपनी बुद्धिको 


भलीमौति पुष्ट करता है ओर इस तरह बुद्धिको पुष्ट करके विवेकी 
बनता ह. अनन्तर धीरेषीरे त्याग करने योग्य बा्तोका त्याग कर 


देवा है ॥ १६ ॥ 
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भाषाथेसहित । १९६३ 
महत्सेवां दारमाहविसृक्त- 
 स्तमोद्धारं योषितां सङ्गिसङ्गम्‌ ॥ 
महान्तस्ते समचित्ताः प्रशान्ता 
विमन्यवः खहद्‌ः साधवो ये ॥ १७॥ 


कड द्वि, श 


आवाथे-महात्माओंकी सेवाही, मोक्षमागेका द्वार है ओर्‌ चियो 
सगवारोंका सग नरकका द्वार ३. महात्मा वे ह, कि-जो समचित्त 
अथोत्‌ श्रुमित्रको समानभावसे देखनेवारे, शान्त, कोधे रहित ओर 
शुद्धहदयवाछे हं ॥ ९७ ॥ 


असजनः सजनसङ्गिसङ्गात्‌ 
केरोति दःपाध्यमयीह सध्यम्‌ ॥ 
पुष्पाश्चयाच्छखुशिरोऽधिरूढ 
पिपीलिका चुम्बति चन्द्रबिम्बम्‌ ॥ १८ ॥ 
आवाथे-मसल्ञन ( द पुरुष ) सञ्ननके साथ संग करता है तो 
इस जगत जो कठिन काये है उष कठिन क॑येकोभी सहजरशी 
कर छता दै. जेसे, एक मन्दिरमे किसी पजारी द्वारा फर्क आश्रयते 


डाभुजीके शिरपर चदी हई वचिंटी, रिवजीके मस्तकपर विराजमान 
चन्द्रमाके विम्बका चम्बन करतीं हे ॥ १८ ॥ 





असत्सङ्निन्दा । 


असत्सद्गाहणज्ञोऽपि विषयासक्तमानसः ॥ 
अकस्मास्मख्यं याति गीतरक्तो रगो यथा ॥ १ ॥ 
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१९४ सभाषितरलाकर । 
| भावाथे-असत्‌ ( खोटे ) मनुष्यके संगसे गुणवान्‌ ुरुषमी ८ विष- | 
यामे आसक्तमनवाला होकर अकस्मात्‌ अरखयको मराप्र हो जाता है. 
अथात्‌, दुजंनके संगसे गुणवान्‌ मनुष्यभी नष्ट हो जाता है. जेते गी- 
तमे अनुरागवाला म्रग ( हरिण ) नाश्चको भप्त होता है॥ ९॥ 
अहो ! इजेनसं्गान्मानहानिः पदे पदे ॥ 
पावको लोहसङ्गेन मुद्रररमिहन्यते ॥ २ ॥ 
 भाषाथ-महो ! खेदकी बात है कि-दुजेनके संसगमे पदपदपर 
मानहानि होती है. देखो, पावक ( अथ्चि ) छोहिके संगसे यद्ररोकरके 
कूटा जाता हे ॥ २ ॥ 
अणुरप्यसतां सद्ग सदणं हन्ति विस्वतम्‌ ॥ 
गुणकूपान्तरं याति तक्रयोगाद्यथा पयः ॥ ३॥ 
अआवषाथे-थोडासामी अतत्पुरुषोंका संग विस्तारवारे सहणोंको 
नष्ट कर देता है ओर गुणदूपान्तरको प्ाप्र होता है. जेसे- तक्र (छाछ) 
के योग (मे ) से दूधका गुण ओर रूप बदर जाता है. तात्पये यह 
कि-सल्ननकों उचित है कि-दुजेनका संग थोडे समयके ल्यिभी 
नहीं करे ॥ २ ॥ 
आहृस्य रक्यमाणाऽपि यलेनान्तविरागिणी ॥ 
अपतन्मेत्री च वेश्या च श्रीश्च कस्य कदा स्थिरा ?।॥४॥ 
प्नाषाथे-असत्पुरुषकी अथोत्‌ दुजेनकी मित्रता, वेरया ओर छक्ष्मी 
यत्नपू्वैक छाकर रक्षा की इडभी अन्तःस्थ विरागिणी हीनेते अथोत्‌ 
अन्तःकरण्टमे विराग हीनेके कारण कब किसके यहा स्थिर हई है ०॥४॥ 
दुजैनजनसंसगास्सजनपुरषोऽ दोषमायाति ॥ 
 स॒वणङताऽपराधाजल्षेरपि बन्धनं प्राप्तम्‌ ॥ ५ ॥ 
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भाषाथेसहित । ` १५९९. 


य या 
न ति ति णिः सिः = क क- ९ 


आषाथ-इस संसारम इजेनके ससगेसे सज्जनभी दोपको मप्र होता 
हे" देखो, रावणके किये हए अपराधसे सगरुद्रभी बन्धनको पाप्र हु।। 


पात्रमपा्रीकुरूते दहति येण स्नेहमाश्च नाशयति ॥ 
अमरे भर निषच्छति दीपञ्वाखेवं खलमेत्रो ॥ ६ ॥ 


भावाथे-पात्र ( दीपक ) को अपात्र .( अयोग्य ) बनावे है अथवा 
, छ्ुपात्रको कुपान्न बना है सौर गुण ( सत्न ^ बत्ती * ) को जलवे है 
अथवा विनय आदि गुणोंको नष्ट कर है, स्नेह ८ तेर ) को जलवे है 
अथवा भीतिका नाश करेहे, अमल ( निमे) ^ पान्न" मे स्यारी 
रवि है अथवा निमेलचरिजवारेमे दोष उत्पन्न करै है, इस पकार दीप- 


® जरे, कि ०, (3 ज्र 


ककी ज्वाला (छो) की नाई खर (असञ्नन ) की मेरी होती है ॥ £ ॥ 
हंसोऽध्वगः श्रममपोहयितु दिनान्ते 
कारण्डककबककाकङुरं प्रविष्टः ॥ 
मूको ऽयभिव्युपहसन्ति नन्ति पक्षा- 
न्नीचाश्नयो हि महतामपमानरैतुः ॥७॥ 
भाषाथे-एक हंस मागमे भाप्र हो यकावटको दूर करनेके निभित्त 
दिनके अन्त ८ सन्ध्पासतमय ) म सारस, कोम, बगरा ओर कोकिला 
इनके समुदायमं भविष्ट हो गया अथात्‌ खहर गया. तब वे कारण्ड। 
बक आदिं पक्षियोनं “ यह भूक .( गगा ) हे ' एेसा. समञ्चकर उस हं- 
सकी हंसी की-इतनाही नहीं-उक्षके पर्टोकोभी नोचा. -दीकरि ३ 
नीचज्नोका आश्रय. बडोके अपमानका . कारण होता है. सारांश यः 
कि-नीर्चोका आश्रय दःखप्रद होता ३॥ ७॥ 
१ अयोग्यम्‌ | रसूतेम्‌ ^ पन्ने विनयाद 6 । ३ तैखन्‌ ° पञ्चे › प्रीति । ४ मरीम्‌ पन्ने दोषम्‌ । ` 
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९९६ छभाषितरताकर । 


यय पयय वय व्न्य 





स्य 





देत्तसङ्गतिरनथपरम्पराया 

हत॒; सतां भवति किं वचनीयमत्र ? ॥ 
लेकेश्वरो हरति दाशग्थेः कठ्प्र 

प्राप्रोति बन्धनमसो किट सिन्धुराजः ॥<॥ 


आषा थै-दुराचारी मनुष्यकी संगति, सल्नोंके अनथे-परम्पराका 
हे होती है. अथोत्‌,. खोटेके संगसे अनेक अनये प्रगट होते हैँ इसमे 
कहनाही क्या है ? ककेश्वर ( शवण ) ने रामचन्द्रजीकी ची ( सीता) 
का हरण किया ओर सागर बन्धनको पराप्त हआ 1 ॥ ८ ॥ 


दवयोते एक हंस एक कोकीं संगति पडकर एक वृक्षपर आ 
बेठा. उस इक्षके नीचे एक राजा दोपहरके समय आराम कर रहा 
था, कोञने वरभपर “ काउकाडं ' शब्द किया. कि-जिससे राजा 
चौक पडा. इतनेमें कोमाने राजाके वच्रपर वीठ कर दी. तब राजाने 
क्रोधित होकर अपनी बन्दूक ठछेकर -छरो मार दिया. कौआ तो पह- 
छदी चोकन्ना. हो रहा था तुरन्त उड गया. हंस उस छराके ठकुगतेरी 
राजाक्रे सन्ुख आ गिरा. हंसको देखकर कोड बोखा-““यह सपेद कौमा 
हे. ”” किसीने कहा- “ यह को अद्भुत ३. ” तब हंस बोरा कि- 


अहं काक न भी राजन्‌ ! रसोऽहं विमले जरे ॥ 

नीचसङ्गप्रभावेन स्रल्युरेव न संशयः ॥ ९ ॥ 
भाषाथे-हे राजन्‌ ! मेँ कोमा नहीं हं भ ( मानसक्षरोवर } के 
निमेक जलम यथेच्छ विहार करनेवाखा हस ह्‌. नीचके सगसे मेरी 


रत्यु होने ऊ विशेष आश्वयेकी बात नहीं हे. क्योकि-नीचका सग 
रत्यु ञा कारण हि है ॥ ९ ॥ 
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भाषाथेसहित । १५७ 


=-= --~--- ---- - 





स्नेहवणेन । 
परखि ! साहजिकं प्रेम दूरादपि विराजते ॥ 
चकोरीनयनद्न्द्मानन्द्यति चन्द्रमाः ॥ १॥ 
भषाथे-हे सखि ! स्वाभाविक परेम दूरसेदी भकाशित हो जाता है. 
देखो, दूरस्थ चन्द्रमा, चकोरपक्षीके नेत्रोंको आनन्दित, करता ३ ॥१॥ 
क्ैन्दोमण्डलमम्बुधिः ? क्र च रविः? पञ्याकरः क स्थितः! 
कराभ्राः सन्ति ? मयूरपक्तिरमला क्रालि; ? क्र वा माल्ती- । 
हारं ? प्रस्थितहंसहन्द्मपि तक्करासो सरो भानत ! 
यो यस्याऽभिमतः स तस्य निकटे दरेऽपि सन्वहमः॥२॥ 
भाषाथे-करी चन्द्रमण्डक ओर कहां समुद्र ? कलँ सूयं ओर कहा 
कमर्लोकी खान ? कर्ह मेघ ओर कहौ अयूरोंकी निमेरु पंक्ति ? कहाँ 
भ्रमर ओर कर्हौ चमेरीके फूटोंका हार ? एवं कर्हा हंसोकी स्थिति 
ओर कहां मानससरोवर ? तात्पये यह है कि-जो जिसके मनमें बस 
रहा हे वह उसके निकट है. दूर होनेपरभी उसको प्यारा रै. अथात्‌, 
अपना प्पारा हृदयम रहनेके कारण दूर्‌ होनेपरभी निकट हे ॥ २ ॥ 


युभित्रपरशंसा । | 
शचिखं त्यागिता शो सामान्यं खखदुखयोः ॥ 
दाक्षिण्ये चानुरक्तिश्च सत्यता च खहूहणाः॥ १ ॥ 
भाषाथे-धचित्व ( स्वभाव अथवा मनम पवित्रता ), त्यागिता 
दानशीरूता ), रोये ( गृरता ), खख ओर दुःख इनमे समानता, 
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१५८ सुभाषितरलाकर्‌ । 


दाक्षिण्य ( सरलता ), अनुरक्ति ( भीति) आर सत्यता य शद्‌ 


न जि क ~ गि ` न 








` {भ्नि) केगणर॥१॥ 


+ =. 
क = 


यस्य मित्रेण संम्भाषा यस्य मित्रेण संस्थितिः ॥ 


मित्रेण सह यो भक्ते ततो नास्तीह पुण्यवान्‌ ॥ २ ॥ 

भाषा्-जिसका मित्रके साथ सम्भाषण होता है, जिसकी भि 
ज्नके साथ स्थिति रहती हे, जो मित्रके साथ भोजन करता हे, उससे 
अधिक पुण्यवान्‌ ( भाग्यवालछा ) इस मरत्युलोकमें कोई नहीं है ॥ २॥ 

व्याधितस्याथहीनस्य देशान्तरगतस्य च ॥ 


नरस्य शोकद्ग्धस्य स॒हृदशनमोषधम्‌ ॥ २ ॥ 
भाषाथे-रोगसे पीडित ओर धनहीन तथा विदेशको गये हये 


ओर शोकसे दग्ध हये मतुष्यको खद ( भित्र) का दशन ओ 
षध है ॥ २॥ 


उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे रा्विषवे ॥ 
राजद्धारे श्मशाने च यस्तिष्ठति स बान्धवः ॥ ४ ॥ 
भाषाथ-उत्सवमे, व्यसनमे ( सवयम ), दुभिक्षमे, राजविषएव अथोत्‌ 
राजाओमिं कडा होनेपर परजाम जो अशान्ति फेर जाती है, उस सम- 
यमं ओर राजद्वारे, तथा उमशानमें जो साथ रहता है वदी 
बन्धुरहै ॥ ४॥ | 
` शोकारातिभयत्राणं प्रीतिविभ्नम्भभाजनम्‌ ॥ 
` केन रत्नमिदं सृष्ट मित्रमित्यक्षरदयम्‌ ?॥ ५ ॥ 


9 मिथो भाषणम्‌ । २ तस्मादयुपात्‌ । 
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भाषाथेसहित । , १९९ 


---- - -------- - - -- - ~ -- =~-ष्य्् 


पार 





 भावाथ-सोकका रातु अथोस्‌ शोकको दूर करनेवाला, भये रन्ता 
कंरनेवाला आर भीति तथा विश्वासका पात्र “ भित्र ` यह्‌ दो अप्तर 
वारा रतन किसने रचा ?॥ <^ ॥ 


न मातरि न दारेषु न सोदयं न चात्मनि ॥ 


विश्वासस्ताद्शः पंसा याद्र्‌ मित्रे स्वभावजे ॥ & ॥ 
भआषाथे-न माताम, न चखीमें, न सहोदर ( सगेभाई ) मे वेसा वि- 
ग्वास्त पुरूषोका होता २. जेसा, स्वभावपे उत्पन्न मन्रपर दोतादे ॥ & ॥ 


कराविव शरीरस्य नेत्रयोशि पक्ष्मणी ॥ 
अविचायं प्रियं कुयात्तन्मित्रं मित्रसच्यते ॥ ७ ॥ 
भावा्थे-जिस मकार दोनों हाथ रारीरकी रत्ना करते है ओर 
जसे दोनौं पलक दोनों नेर्नोकी रक्षा करते हँ, उसीपकार विना 
विचार कियि अथोत््‌ निष्कपटभावसे हित करे वही भिन “मित्र 
कहराता दै॥ ७ ॥ 
ओरं कृतसम्बन्धं त॒था वंशक्रमागतम्‌ ॥ 
रक्षितं व्यसनेभ्यश्च मित्रं जेयं चतुविधम्‌ ॥ < ॥ 
भघाथे-जो मित्र साक्षात्‌ अपनाही किया हो वह ओरस भित्र 
हाता रै ओर जिस भित्रने सम्बन्ध करके मित्रता करली है 
तथा वंरापरम्परासे जो भित्र होता आया दो-जेते, अपने पिता ओरं 
मित्रके पितासे मित्रता हो इस कारण परस्पर मित्रता हो-ओोर 
व्यसनोसि जिसने रक्ाकीहो एसे चार अकारके मित्र जानने 
चाहिये ॥ < ॥ 
तदेवास्य परं मित्रे यत्र संक्रामति दयम्‌ ॥ 


दृष्टे खखं च दुःखं च प्रतिच्छायेव दुपणं ॥ ९ ॥ 
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१६० | सुभाषितरनाकर्‌ । 
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कर्ते क 


` भाषाथे-ही इस मनुष्यका परम मित्र है, जिसमे दो भाव नहीं हे 
ओर जो छख तथा दुःख इनमें सदा साथ रहता है. जेसे-दपेणं 
अतिबिब सवेदा साथ रहता है ॥ ९ ॥ 

द्शेने स्पशने वापि श्रवणे भाषणेऽपि वा ॥ 

यत्र द्रवन्त्यन्तरङगं स स्नेह इति कथ्यते ॥ १० ॥ 

भाषाथ-इशेनमें अथात्‌ देखनेमे, स्पशोनमें अथोत्‌ नेमे, श्रवणमें 

अथोत्‌ छननमे, भाषणमे अथोत्‌ बोलनेमें जो निरन्तर द्रवीभूत होता 
है, वही ‹ स्नेदी ” कहलाता है ॥ १०॥ 


ॐ च, 


क यन्त्र भाग्येनेवाभिजायते ॥ 
तद्कृत्रिमसोहादमापर्स्वपि न सुति ॥ ११॥ 


भाषाथे-जो स्वाभाविक मित्र है वह भाग्यसेदी पप्र होता रै. 
अङ्रन्निम अथाोत्त्‌ निष्कपएटभावसे मित्ता करनेवाला मित्र, आपत्का- 
ल्मे साथ नहीं छोडता है ॥ ११॥ 


पापानिवारयति योजयते हिताय । 
गद्यानि गूहति गुणान्‌ प्रकटीकरोति ॥ 
आपद्रतं च न जहाति ददाति काले । ` 
सन्मत्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः ॥ १२॥ 
भाषाथे-पापोंसे टाता है, हित ( कल्याण ) की इच्छासे अच्छे 
कार्मोमे गाता है, छिपाने योग्य ॒बार्तोको अथोत्‌ अवगुणोंको छि- 
पाता है ओर र्णोको परगट करता हे, आपत्तिकार्मे त्याग नहीं 
करता अत्‌ किसी अकारकी . विपत्‌ आ पड़ने साथ नहीं छोडताहै, 
समयानुसार देताभी ३ अथात्‌ आवरयक कायम -समयपर धन आदि 
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भाषायेक्षदित १६१ 


[न 











~~ कन ~ "नवव सि 


देकर सहायता करता है, उसीको, सत्पुरुष, “ सन्मित्न ` . एसा 
बोख्ते है ॥ १२ ॥ ६ 


क्षीरेणात्मगतोद्काय हि गुणा दत्ताः पुरा तेऽखिला। 
क्षी रे तापमवेक्ष्य तेन पयसा द्यामा शानो इतः॥ 
गन्तं पावकमुन्मनस्तदभवषृष्टा त॒ मित्रापदं । 
युक्तं तेन जलेन शाम्यति सतां मेतरी पनस्खीदशी॥१३॥ 


भाषाथे-दृधरमे जब जलृदूपी भिन्न आकर मिका अथोत्‌ जरने, 
दुधके साथ आकर भित्रता की तब दृधने अपने सब गुण जही 
मिन्नरको दे दिये. दृधे ताप देखकर उस जल्पी मित्रने अपनेको 
अभम होम दिया. जब दृधने देखा कि-हमारा जली मित्र अभिमें 
जल जाता हे तब दृध, मित्र की आपत्ति देखकर अभि गिरने रुगता 
ड. फिर उस जलष्टपी भित्रसे अथौत्‌ जलके छट्ति पित्रको आया 
जानकर शान्त हो जाता है. ठीक हे, सत्युरुषोकी मेनी रेषीदी होती 
है. अथात्‌, अच्छे ठोगोकी भित्रता दूध ओर जलर्के समान 
होती है ॥ १३ ॥ 





| कुमिन्ननिन्दा । ` 
रहस्यभदौ याश्चा च नेष्टं चटचित्तता ॥ 
क्रोधो निःएस्यता यूतमेतन्मित्रस्य दूषणम्‌ ॥ १॥ 


 भषाथे-रहस्यभेदं अथौत्‌ शुबा तको. यकाशकरः देना, याच्च 

अथात्‌ याचना करना ( मांगना ), निष्डुरता, चङचित्तता अथोत्‌ 

नमे च॑चरुता, कोध करना, निःसत्यता अर्थात्‌ असत्य बात कहना, 
२१ 
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१६२ सभाषितरनाकः । 
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जि कि 


दूत अथोत्‌ लुर्वां सेना ये मिन्नके दूषण हैँ अथौत्‌ कुमित्रके येही 
लक्षण ह ॥९॥ 


९ क्‌ ४ अ = = 
परोक्षे कायेहन्तारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनम्‌ ॥ 
॥ शि ताह श म 11 @ , दी < 
वजयेत्ताहशं मित्रं विष्कम्भ पयोमुखम्‌ ॥ २ ॥ 
आषाथ-परोक्षमे अथोत्‌ जब मित्र पात नहीं एेसे वख्त॒( मित्रके 
पीछे ) कायैको विगाडनेवाखा ओर परत्यक्षम अवात्‌ मित्रके सामने 
भियवचन बोलनेवाला ( छवो पत्तो करनेवाला ) रेते भिका, पयो- 
मुखी विषद्कम्भके समान अथोतत्‌ जिस घडम संपूणे विष भरा हो ओरं 
ऊपर थोडासा दूध ह रेसे घडेके समान परित्याग करे ॥ २॥ 
युमिन्नके जितने लक्षण वणेन कि गये हँ उन रक्नणोसे विपरीत 
वतौव करनेवाले कुमित्न कहाते ह ॥ 


वारमाधुये-प्रशंसा । 


वाङ्माघुयोन्रान्यदस्ति प्रियतं 
वाक्पारुष्याच्ोपकारोऽपि नष्ट; | 


[के तदन्यं कोकिटेनोपनीतं ! 
की वा खके वायस्षस्यापराधः(॥१॥ 
भाषा्थ-वाङ्माधयं ( वाणीकीं मधुरता से परे अन्य कुछ भिय 
नहीं है ओर वाक्‌-पारुष्य ( वाणीकी कठोरता अथोत््‌ कठोर वा- 
णी) से किया हआ उपकारभी नष्ट हो जाता है. कोकिकु ( कोयरु ) ने 
क्या द्रव्य लाकर दे दिया ? जो उसके शब्दपर मोहित हो जाना 
पडता है ओर के{आका क्या अपराध है ?॥ ९ ॥ एक दोहा है, कि- 


((-0 5५/81 47181181 311 (18011) \/€५8 ॥॥५॥। \/818/183. [21411260 0\ 6810011 


भाषाथेप्तहित । ९६३ 


कागाका को हरं खयो कोयरुका को दीन ॥ 
मीठे वचन सुनायके, जग आपन करि ठन ॥ ९॥ 
प्रियवाकृयप्रसादेन स्व तुष्यन्ति जन्तवः ॥ 
तस्मात्तदेव वक्तव्यं वचने का ददखिता ?। २॥ 
अआषाथ-परियवचन बोरनेसे सब पाणी असन्न रहते हैँ इस कारण, 
परियवचनदी बोलना चाहिये. वचनम क्या दरिद्रता ? अथोत्‌ सवेदा 
म्रध॒र वचन बोलना उचित हे ॥ २॥ 
नहीद्शं संवननं तरिषु रोकेष्ठ फिचन ॥ 
द्या मत्री च भरतेषु दानं च मधुश च वाक्‌ ॥ ३॥ 
भावाथे-सन भआणिर्योपर दया, भिता, दान ओर मधुर भाषण 
इनके समान्‌ ओर कोह वशीकरण तिरो कीमें नहीं है ॥ ३ ॥ 
भाय्यां पुत्रोऽप्युद्धिजेत .कड्वाक्यासपद्ण्डतः ॥ 
पशवोऽपि वशं यांति दानेश्च भ्रदभाषणेः॥ ४ ॥ 
भाषाथे-कट्वचन बोलनेसे चीपत्रभी उद्वि्रचित्तवारे हो जति हैँ 
ओर दान तथा अधुर भाषण इनसे पशुभी वश हो जति हँ ॥ ४ ॥ 
यदीच्छसि वशीकृतं जगदेकेन्‌ कमणा॥ 
प्रापवाद्सस्येभ्यो गीं चरन्तीं निवारय ॥ 4 ॥ 
भाषाथे-यदि एकी केसे जगत्‌को वरामं करनेकी इच्छा हो वो, 
परापवाददपी सस्य ( धान्य ) से चरती इहै गोका निवारण कर 
अथीत्‌ पराह निन्दा करनेसे बाणीको रोको ॥ ५॥ एक दोहा है कि- 
मधुरवचनसंयोगसे, खख उपजत चहुं ओर । 
. वद्यीकरण यक मेन हे, तजि दे वचन कठोर ॥ ९ ॥ ¦ 


१ वार्णाम्‌ । 
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 संसारवणेन । 
संसारविषक्षस्य ढे फटे ह्यम्रतोपमे ॥ 
काग्याश्रतरसास्वाद्‌ आखपः घजनः सह ।॥ १ ॥ 

भाषाथे-संसाररूप विषद़क्षके दोही अग्रतस्मान फक रै. एक 
काव्यदप अग्रतरसका स्वाद ओर दूसरा सज्जनोकि साथ आङाप्‌ 
अथोत्‌ संभाषण ॥ ९॥ 

अयमविचारितिचारूतया संसरि भाति रमणीयः ॥ 

उत्र पुनः परमाथेहशा न किमपि स्ाररमणीयः।॥२॥ 
` अआषाथे-यह संसार, विना विचारबाटी खन्दरतासे रमणीय भासता 
है. परंतु, परमाथेदष्टिसे इसमें कुमी रमणीय सार नदीं है ॥ २॥ 

द्ःखाङ्ञारकतीतरः संसारोऽयं महानप्रो गहनः ॥ 

इह विषयाग्रतलटसं मानसमाजार ! मा निपत ॥ ३॥ 

भाषाथे-यह संसार तीब्र-दुःखषूपी अंगारोंसे धधकता हआ गहन 
महानस अथात्‌ बिकट रसोडधर हे. हे मानसमाजोर ! अथात्‌ मन- 
पी बिखाव ! इस संसारम विषयरूप अगैतकी लालसामें नहीं फस 
जाना. अथात्‌, इस ससारमं विषयषूप आनन्दम फसकर अपना 
मनुष्यजन्म निरथंक नही करना ॥ ३ ॥ 

केचिद दद्रो्टी कचिद्पि खरामत्तकट्हः । 

क्रचिद्धीणावाद्‌ः कंचिदपि च हाहेति ! रुदितम्‌ ॥ 

क्रचिद्रम्या रामा क्रचिद्पि जराजजेरतनु- 
 नजने संसारः किमम्रतमयः किं विषमयः ॥ ४ ॥ 
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भाषाथप्तहित । ९६९६. 





आवाथे-कदीं विद्वान्‌ जनोकी गोष्टी ( समा ) रै, कहीं मदिरापी- 
` मेवारे कछ्ह कर रहै है, करीं वीणाका मधुर शाब्द सना देता रै 
कहीं “ हाय ! हाय !! * करके रोनेका रब्दं हो रहारै, कहौ छन्दरी ची 
देख पडती है, कहीं बढापेसे जिनका रीर जजर हो गया हें रेपे पुरूष 
देख पडते है. न जाने यह संसार क्या अम्रतमय ह या विषमय है ॥ ४॥ 





यहस्थाश्नमपरंसा । 


यथा नदी नदाः स्वे सागरे यान्ति संस्थितिम्‌ ॥ 
तथेवाश्रमिणः संव ग्रहस्थे यानित संस्थितिम्‌ ॥ १॥ 
आघाथे-लिपस प्रकार सब नदी ओर नद सागरम जाकर स्थिर 


होते है, उसी प्रकार सब आश्नमवारे, गरहस्थजनके अआ।श्रय स्थितं 
होते द ॥ १॥ 


यस्मान्नथोऽप्याश्नमिणो दानेनानेन चान्वहम्‌ ॥ 
ग्रहस्थेनेव धायेन्ते तस्माज्ज्येश्रमो ग्रही ॥ २ ॥ 
भवाभ-लिससे तीनो आश्नमवालनं ८ बरह्मचारी, वानप्रस्थ ओर्‌ 
सन्यासी ) को अन्न आदि दानमे प्रतिदिन गरहस्यजन धारण करव 
है, इसकारण गहस्थाश्रम सबसे बडा है ॥ २ ॥ 
न्थायामितधनस्तवज्ञाननिष्ठोऽतिथिप्रियः॥ 
शाघ्चवित्सत्यवादी च ्रहस्थोऽपि विशुच्यते ॥३ ॥ 
भाषाथे-न्यायपूवेक धनोपाजेन. करनेवाला) ` -तत्वज्ञानमे मनक्छो 


लमानेवाछा, अतियिभिय, याको जाननेवाखा तथा सत्यवादी गृहस्थ 
पमी यत हो जाता ६ ॥ ३॥ 


र --_________ ~= 
१ सुक्तों भवाति । | 
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१६६ सुभाषितरन्नाकर । 


 ---~ -~. ------- =-= == ~ क जाय 


पितिः दि तिकि पि प कि = ति 


सानन्दं सदन खताश्च छधियः कान्ता प्रियालापिनी । 
सन्म खधनं स्वयोषितरतिशवान्नापराः सेवकाः ॥ 
आतिथ्यं शिवपूजनं प्रतिदिनं मिष्टान्नपानं शह 
साधोः सङ्गसपासते हि सततं धन्यो ग्रहस्थाश्रमः ४ 
भाषाथ -आनन्दयक्त धर हो, शष्ठ्ुद्धिवारे पुत्र हो, ची भियवा- 
दिनी हो, श्रेष्ठ भिन्न हो, उत्तम धन हो, अपनी चरमे भीति हो, आज्ञा 
माननेवाठे सेवक हों, अत्ियिका. सत्कार ओर शिवका पूजन हो, 
अतिदिन घरमे भिष्टान्नपान हो, साधुजनोंका निरन्तर सत्सङ्ग पाप्न 
हो एसा गृहस्थाश्नम धन्य है ॥ ४ ॥ 


गृहस्थाश्रमनिन्दा । 


न विप्रपादोद्कपङ्किलनि न वेदशाक्चध्वनिगजितानि । 
स्वाहास्वधाकारविवाजतानि श्मशानतल्यानि ग्रहाणि तानि 
भाषाथ-जिस घरमे ब्राह्मणेकि चरणोदककी कीच नदीं, जहां 
वेदशाच्रष्वनिकी गजेना नरीं ओर / स्वाहास्वधा " का राव्द नहीं 
अथात्‌, जिस गरहस्थके धरम ब्राह्मण नहीं जीमते, वेदपाठ नहीं होता, 
हवन ओर पित्रश्राद्ध नदीं होता वह घर रमशानके तुस्प ३ ॥ १॥ 
थत्र नास्ति दृधिमन्थनघोषो 
यत्र नो ठघ्रटघूनि शिश्चूनि ॥ 
यत्र नास्ति गुरूगोखपूना तानि 
किं बत ग्रहाणि वनानि॥ २॥ 
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(<! 
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भाषाथेस्तहित । ` १६७ 


= भोका क क =-= ~~~ ~ ~ -- ~ 


1 क 





भावाथे-जौं ददी मथनेका शब्द नहीं होता, जिसमे छोटे २ वारक 
नरी हँ ओर जहां गुरुजनोंका सत्कार नहीं होता, वह घर क्या है ? 
दन है।॥२॥ 
तावदधद्यानवृच्या युणगणमहिमा रूपसम्पत्तिशो्ं। 
स्वस्थाने सवेशोभा परशणकथने वाकपटुस्तावदेव ॥ 
यावत्पाकाङलामिः स्वग्रहयुवतिभिः प्रेषितापत्यवक्रा- 
ड बावा ! नास्ति तेटं न च ख्वणमपीस्यादिवाचां प्रचारः३ 
भावाथे-तबतकहि विचा निर्दोष है, गुणोंकी महिमा है, रूप, स- 
म्पत्ति, शूरता ओर अपने स्थानम सवे रोभा तथा दूसरेके गण कथ- 
नेमे वाणीकी चतुरा है, कि-जबतक रसोई बनानेके पवन्ध- 
बाठी अपने घरकी आकु च्ियों द्वारा भेजे हुये बाटकेकि युखसे 
“^ हे वावा! तेर नहीं है, खवण ( नमक) भी नहीं है“ इत्यादि 
बाणीका पचार नहीं होता ॥ ३॥ 
कोरन्तः शिशदः सवार सदनं पङ्कद्रतं चाङ्गणं । 
रय्या दृशवती च रक्षमशनं धूमेन पूणे खम्‌ ॥ 
माय्यां निष्ठरमाषिणी प्रभुरपि क्रोधेन पृणेः सदा । 
स्नानं शीतल्वारिणा हि सततं धिग्धिभ्यरहस्थाश्रममु$ 
भावार्थ-जहां बाछक कोसते रै, घर जल्से भरा रहता है ओर 


अआगनमे कीच बनी रहती है, शय्या खटमल सादि जंतु होनेसे 


काटनेवाली दै, रखा ( विना स्नेह ) भोजन, घर धसे भरा हआ है. 
जिसमें कटोरभाषिणी ची, स्वामीभी सदा कोधसे पूणे ओर निरन्तर 
तरु जसे स्नान रसे गृहस्थाश्चमको वारंवार धिक्कार है! ॥ ४॥ 
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र ~ 





१६८ यभाषितरताकर । 


- ए्रमरतिी | 
दिग्वाससं गतत्रीडं नटिटं धूटिश्रूसरम्‌ ॥ 
पुण्याधिका हि पश्यन्ति गङ्गाधरभिवाप्पनम्‌॥ १।॥ 

भ्याषाथे-नंगेरारीर, निरज, जयधारी, प्रछत भूरा रंग रेस 
गंगाधर ८ शिव ) समान पुत्रको त पुण्यवारे रोग देखते है ॥ ९॥ 
निन्यते पिठमिस्ततोनिरपत्यथन : पुमाच्‌ ॥ 
अंभ्वनीनेरतिश्रान्तेरवकेशीव पादपः ॥ २ ॥} 
भवषाथे-सन्तापको अप्र हुये पितर, संतान ॐौर धनसे हीन 
पुरूषकी निन्दा करते है. जेसे-बहुत थके हुये पथिक, वन्ध्य वृक्ष 
अथात्‌ फलहीन अथवा छायाहीन इृक्षकी निन्दा करते हँ ॥ २ ॥} 
मृष्टं ? खतवचनं, मृष्टतरं किं ? तदेव खुतवचनम्‌ ॥ 
म्रष्टान्ध्रष्टतमं किं ? श्रुतपरिपक्ं तदेव खतवचनम्‌ | ३॥ 
भषाथे-पधुर क्या है ?2 उतवचन. अधिक यधुर्‌ क्या वही 
सतवचन ओर अधिक गधुरसे मधुर क्याहे? वेदार्थे युक्त व्ही 
छूतवचन ॥ ३ ॥ 








कन्यानिन्दा । 
| जातेति कन्या महती हि चिन्ता 
कस्मे प्रदेयेति महान्‌ वितकेः । 
दत्ता उखं यास्यति वा न वेति 


केन्यापितखे खड नाय कृष्टम्‌ ॥ १॥ 
आआषाथे-प्रथम तों “ कन्याका जन्म हुमा ' यदी सुनकर बडी 
चिन्ता इई. फिर किसको यह कन्या दी जाय यह महान्‌ विचार मनको 
त ~ पक 
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भाषाथंसहित । १६९ 


"कान नुया 


कि 


डाणाडोरू करता रहता है. जवं किसीको जेषे वैसे कन्यादानभी 

करदिया तव इसको छख मिलेगा अथवा नहीं, इसप्रकार कन्याका 

पित दोनाही अथवा कन्याका पिता कहङानशि महकषकी 
अ, 

बात है।॥ ९॥ 





जि किनि क 





सा 
पि गि पि किणि पा न या न चि नि 





सत्पत्रमरसा । 


एकेनापि सपुत्रेण सिंह स्वपिति निभयम्‌ ॥ 


सहेव दशभिः पत्रेभोर्‌ दहति राघभी ॥ १॥ 
आावाथे-एकहा अच्छे पुत्नरसे सिहिनीं वनम निभेय होकर रायन 
करती हे ओर गधी बिचार दश पत्र होनेसेभी बोञ्ा टोवी रै॥ १॥ 


एकेनापि स॒दरक्षेण पुष्पितेनं गन्धिना ॥ 
वासितं तद्वनं षषे छपूत्रेण इटं यथा ॥ २ ॥ 
भावाथ-पुण्पित ( एूठे हए ) ओर सगन्धिपे युक्त एकी उत्तम 
क्षपे सब वन गन्धि हौ जाता है. जेसे-सल्पुज्रसे कुरु सुसोभित 
हां जाता है ॥ २॥ 
[ज => © क, र ख, 
किं जतिबेहूभिः पुत्रैः लोकप्न्तापकाफेः ?॥ 
वरमेकः कुखलम्बी यत्र विश्राम्यते कुम्‌ ॥ २ ॥ 
भाषाथे-सोक ओर सन्ताप करनेवारे बहुतसे पुत्रोकि उत्पन्न 
होनेसे क्या ? कुका आश्चयदाता एकदी सत्पुत्र रेट होता है. जिसके 
आश्चयसे कुरु विश्राम पाता है॥३॥ 
वियाविहीना बहवोऽपि पुत्राः 
कृल्पायुषः सन्तु पितुः किमेते; !। 
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२७० घभाषितरलाकर | 





कः = 
चि चि ति तिः पः भिः चिः भिः ` चि ¢ अ: 


क्षयिष्णुना वापि कंटवता वा 
तस्य प्रमोदः शशिनेव सिन्धोः ॥ ४ ॥ 


 भाषाथ-विधाशन ( श्रे ) ओर कल्पपयेन्त आयवाठे ८ चिर 
जीवी ) बहुतसेभी पुत्र क्योंन हों परन्तु पिताको इन पुत्रि क्या 
आनन्द माप्र हो सक्ता हे ? क्षयरीरख अथवा कलापूणे चन्द्रसेदी उस 


समद्रको आनन्द पाप्र हौता है॥ ४॥ 
पात्रं न तापयति नव मल प्रसूते 
स्नेहं न संहरति नेव गणान्क्षिणोति ॥ 
द्रव्याविस्षानसमर्य चरता नं धत्ते 
सत्पुत्र एष ङुरुपद्यनि कोऽपि दीपः ॥ ८ ॥ 
भाषाथे-पात्को तापयुक्त नही करता अथोत्‌ सञ्जनको नहीं स- 
ताता, मनम ग्छानिको उत्पन्न नही होने देता, स्नेहको द्र नहीं क- 
रता आर गर्णोका नष्ट नहीं करता. तथा धन न रहनेके समय चंच- 


लताको धारण, नहीं करता हे एेसा सत्पुत्र इुरखूषी गृहमे कोरी 
दीपक होता है॥ ५॥ 





कुपत्ननिन्दा । 
एकेन शुष्कक्षेण दह्यमानेन वह्धिना ॥ 
दुह्यते तदनं सवं दुष्पुत्रेण करं यथा ॥ १ ॥ 


भाषा्थे-अगिद्रारा एकदी घले इतके जलनेसे सव वन दग्ध 
हो जाता ई. जेसे, कुपुत्रे ऊर करुंकित होजाता है ॥ १ ॥ 


१ क्षयदीठेन । २ कखापूैन । ३ चन्द्रेण ४ कुलमेव सद्म गृं तस्मिन्‌ । 
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भाषाथेसहित । ९७९१ 


` =-= 
क ज 


ता क णमः ~=  ----~-- ---------- - ~ 
मिक त त क सि भि मि ति चि 
जि दि 


किं तेन जात॒ जातेन मात॒योवनहारिणा ॥ 
आरोहति न यः स्वस्य वंशस्याग्रे ष्वजो यथा ॥ २ ॥ ` 
आावा्-माताके यौवनको हरनेवारे उस पुत्रके उत्पन्न होनेसे क्या 
योजन ? जो अपने वंशके अग्रभागमं ध्वजाके समान नहीं फह- 
राता रे॥२॥ 
अविनीतः सतो जातः कृथ न द्हनात्मक४ ९ ॥ 
विनीतस्त स॒तो जातः कथ न पुरूषोत्तमः ?।॥ २३॥ 
भावाथे-यदि पुत्र अरिक्षित हआ तो बह अथिस्वरूप क्यों नहीं दै 
ओर यदि पज्र शिक्षित हा तो वह पुरुषोत्तम ८ श्रेष्ठ पुरुष ) क्यों 
नहीं 2 ॥ ३ ॥ | 
निरुत्साहं निशनन्दं निर्वीयेमरिनन्दनम्‌ | 
मास्म सीमन्तिनी काचित्‌ जनयेस्पुत्रमीदशम्‌ ॥ ४ ॥ 
भाषाथे-निरुत्साह ( उत्साहरदित ), निरानन्दं ( आनन्दरहित ) 
निवींये ( निवे ), अरिनन्दन ( दाघ्चुको आनन्द देनेवाला ) एसे 
पुत्रको कोभ चनी उत्पन्न न करे ॥ ४॥ 
यदि पुत्रः कुपुत्रः स्यादयं हि धनक्षश्चयः । 
यदि पुत्रः सुपुत्रः स्थाद्वयथौ हि धनसञ्चयः ॥ ८ ॥ 
भावाथे-यदिं पुत्र कुथत्न रोवे तो धनका संचय ( इकटा क्रना ) 
व्यथेदी हे ओर यदि पुत्र पुत्र है तोभी धनसंचय करना व्यथं हे ॥५॥ 
यस्य पुत्रो न वे विद्वान्‌ न शूरो न_च धामिंकः ॥ 
अप्रकाशं कुर तस्य नष्टचन्द्रेव श्वे ॥ € ॥ 
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१७२  सभाषितरत्नाकर्‌ | 





भाषा्थे-लिष्का पुत्र न विद्रान्‌हे, न शूरहै, न धार्मिक हे 
उसका कुल नष्टचन्द्रमावाङी अथीत्‌ अमावास्याकी रातिके समान 
अप्रकाश ( मरकारारहित ) अथात्‌ अन्धकारमय है ॥ £ ॥ 


तमू ०९ र त अ, 
अजात्रतमूखभ्थो श्रताजातो खतो वरे ॥ 
यस्तावदल्पदःखाथ यावजीवं जडी दह्र ॥ ७ ॥ - 

भाषार्थ-अजात अथात्‌ जो उत्पननदी नदीं हुआ ओर ग्रत 
अथौत्‌ जो उत्पन्न होकर मर गया, तथा भूखे इन तीन भकारके 
पमिंसे अजात ओर ग्रत ये दोनों पुत्र श्रेष्ट हँ. कयोकि-अजात ओर 
ग्रत ये दोनों थोडे हुःखके निपित्त है. अथात्‌, इनसे थोडदी दिन 
दुःख रहता है. परन्धु जड़ ( गृखे ) पुत्र जीवनपयेन्त जाया 
करता है ॥ ७ ॥ 
कोटरान्तःस्थितो वह्िस्तस्ूमेकं दहेस्खट ॥ 
कुपुत्रस्तु कुरे जातः स्वङ्कट नाश्चयत्यही ! ॥ < ॥ 
भाषाथे-कोटर ( बृक्षकी खोह ) मे स्थित अथि केवर उस एकदी 
वृक्षकों भस्म कर है. अहो ! खेद है कि-कुपुनसे कह हीनेपर वहं 
अपने करको नश कर देता रै॥ ८ ॥ 


पि्रोनँव वचः णोति दिविस्षव्यागे त्रजव्थाख्यें 
यान्तीमियैवतीभिरध्वनि मुः कोतूदरं विन्दति ॥ 
बन्धूनासुपदेशवाचि वदति कधेकताटं वचः । 
साधूनिन्दति दुजनं च मयते मित्रं कुपुत्रो जनः ॥ ९॥ 
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भाषा्ेसहित । १७३ 

आवाथे-कुपुत्र अपने मातापिताका वचन नहीं सनता हे अथौत्‌, 

मातापिताकी आज्ञाको नहीं नता है, दिन व्यतीत हो जानेपर 

संध्यास्तमय घरपर आता है, मागमे जाती हह धियेसि वारेवार हसी 

खेखकी वात करता हे, बन्धृजनोके उपदेरावचन ( शिक्षा ) सुनकर 

रोधसे तानोंके वचन कहने छगता है ओर साघजनोकी निन्दा करता 
है तथा दुजेनोंको मित्र मानता है. रेसा कुपुत्र जन होता दै ॥ ९ ॥ 


व्रं गरभक्ञावो वरमपि च नेवािगमनं । 

व॒रं जातः प्रतो वरमपि च कन्येव जनिता ॥ 

द्रे वन्ध्या माय्यों वरमपि च गु वसति-। 

ने चाविदधान्‌ रूपद्रविणगुणयुक्तोऽपि तनयः॥ १० ॥ 


आषाथे-गभेखाव होना अथौत्‌ गभे गिर जाना अच्छा है ओर 
खीसे सम्भोग न करना अच्छा हे. तथा पज्र उत्पन्न हाकर मर जाना 
अच्छा है, किवा कन्याही उत्पन्न होना अच्छा हे, यद्रा स्री वन्ध्या 
रहे तो भी अच्छा ३ै, अथवा गमेम स्थित रहे तोभी अच्छा है. परन्तु 
ङ्प, धन ओर अनेकं सेवक इनसे युक्त परन्तु अविद्भान्‌, एेसा पुत्र 
अच्छा नहीं ॥ १० ॥ 





देदवणेन । 


यथा वेनुसदशषेषु वत्सी विन्द्ति मातरम्‌ ॥ 
तथा पूवेक्ृतं कमे कतोरमनुगच्छति ॥ १ ॥ 
भावाथे-नैसे हजारो गोम वचरा अपनी माताको पाप होता 
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९७४ सुभाषितरनाकर्‌ । 





ना पापान ना ग व क व क्कि न्दम 


=-= 





हे अथात्र अपनी माताको दूंडकर उसके समीप दौड जाता दहै कतेही 
पवेकृतकमे कतोके पीडे जाता हे ॥ १ ॥ 
तादृशी जायते बुद्धिव्येवस्ायोऽपि तादृशः ॥ 
सहायास्तादशा एव यादशी भवितव्यता ॥ २॥ 
भाषाथे-वैसीदी इद्धि होती है ओर उपायभी वैसादी दोता रै. 
आर सहायकभी वैसेही होते है, जेसी भवितम्यता होती ह ॥ २ ॥ 
नहि भवति यते भाव्यं भवति च भाव्यं विनापि यत्नेन ॥ 
करतलगतमपि नश्यति यस्थ हि भवितन्यता नास्ति 1३। 
आषा्थ-जो होनहार नहीं हे वह नहीं होता हे ओर्‌ जो होन- 
हार है दह विना यत्न किये होता हे. जिसका जो काये हानहार नहीं 
है उसका-वह यदि हाथमे आया हो तोभी-नाञ्च होजाता दहे ॥ ३ ॥ 


आरोहतु गिरिशिखरं तरत सखुं प्रयातु पातालम्‌ ॥ 
विधिलिखिताक्षरभाल फएरति कषा न भूपालः ॥ ४॥ 
आषाथ- चाहे पवैतकी चोडीपर चट जाओ, सृद्रको तर जाओ, 
 पातालको चङे जाओ परन्त॒ विधिने जो अक्षर क्पारुपर लखि दिये 
हँ वे अव्य अपना फक दिखाते है. राजा होनेपरभी निष्फक नहीं 
होते ह ॥ ४॥ । 

सखस्य इःखस्य न कोऽपि दाता 
परो ददातीति कुबुद्धिरेषा ॥ 
अहं करोमीति  दथामिमानः 
स्वकममस्ग्रथितो हि रोकः ॥ \॥ 
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भाषाथसदित । १७५ . 


नुन्न 


सिति 


आषाथ-चखहुःखका दाता केोदैभी नहीं है. “ दूसरा देता है” एेसा 
विचं ॥ ०२५ । 
र करना यह कुल्द्धि ३.“ भ करता हं “ यह वृथा अभिमान है. 


क्योकि संसार्‌ अपने कमेसत्नमे बेधा इआ ह ॥ ५ ॥ 


थः स॒न्द्रस्तद्रनिता ढुरूपा या छन्द्री सा पतिरूपहीना 


यत्रोभय तत्र दद्धिता च विधेविंचित्राणि विचेष्टितानि ॥\६॥ 

भाषाथ-जो परुष खन्दर होता रै उसकी ल्ली कुड्या होती रै, 
ओौरनजो द्वी छन्दरी होती हे उसका पति कुप होता है. जहां ची- 
पुरुष दोनों न्दर होते है वहां निधेनता हो है. इसतरह विधिकी 
विचित्र चेष्ठा रै. अथोत्‌, विधिकी गति अदत हे ॥ ६ ॥ 








~ -- 








जरावणेन । 


कृतान्तस्य दूती जश कणेभूटे 

समागत्य वक्तौति खोकाः %णुध्वस्‌ ॥ 

प्रस्रीपरद्रन्यवाञ्छं _ स्यजध्वं 

भजध्वं रमानाथपादारविन्द्स्‌ ॥ १॥ 

भाषाथे-कृतान्त ( प्रत्यु ) की दूती जरा, कणेभूलमं ` आकर यह 

कहती है कि-रोगों ! खनो, पराई खी ओर पराये धनकी इच्छाको. ` 
त्याग दो ओर कमलखापति भगवानके चरणारविन्दका भजन करो. 
तात्पये यह कि-कनपटीके समीपके केश सबसे पहर श्वेत हो जाते हैँ 
यी जराका सदेश ₹॥ ९॥ 


१ गतिविगरिता भष च दन्तावलि- 
दषटिनेश्यति वधते बधिरता वक्रं च सलायते ॥ 


क 
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१७६ ` ` युभाषितंरनाकर । 


==, ----- =-= ता 
~~ ------------- 
पि दि तिः रि प ण णि द ति ( मि य 


वाक्यं नाद्रियते च बान्धवजनेभोथा न श्चभषते ॥ 
हा कष्टे ! पुरुषस्य जीणवय्तः पत्रोऽप्यमित्रायते ॥२॥ 


॥ > 


भाषाथे-गात्न संकुचित हो जाते है अर्थात्‌, अंग सिकुड जाते है 
गति विगलित हो जाती है अथच्‌ चलनेका सामथ्ये नहीं रहता हे, 
दन्तावलि ( दांतोंकी पंक्ति) अष्टहो जाती हे, दष्टिका विनाशा 
जाता ह अथात्‌ नेतंषे दिखाई नहीं पडला है, बधिरताकी ब्रहि हो 
जाती हे अथात्‌ कानोसे खना नहीं देता हे, युख बूरा हो जाता है 
ओर बन्धुजनो करके वाक्यका निरादर किया जाता `हे अथोद्‌, भाई 
भतीजे कोडभी बातका आदर नहीं करते ह, घी सेवा नहीं करती है 
हा कष्ट ! बडे खेदकीं बात हं कि-पुरुषकी आयु क्षीण हो जानेपर अ- 
थोत्‌ बढी अवस्था ( बुढापे ) भे पुत्रभी शद्घुके समान आचरण (वतौव ) 


करता है ॥ २॥ 


क्षवावणन । 


वासुदेव ९ एकं कटं निधनजीवनम्‌ ॥ 
पुत्रशोकं म्रहाकषट कष्टाकष्टतरं क्षुधा ॥ १॥ 
आषाथे-वासदेव कहते हँ कि जरा ( बृद्धावस्था ) कष्ट देनवाडी 
होती है ओर निधेनका जीवनभी कष्टसेदी व्यतीत होता रै. पुत्रशोकभी 
महाकष्ट देनवाखां होता है परंतु क्टसे अधिक कष देनेवार क्चधा है १ 
नास्ति श्चधासमं इखं नास्ति रोगः क्चधासमः ॥ 
नास्त्याहारसमं सोख्यं नास्ति क्रोधसमो सिपुः॥ २॥ 


त ज कः 








ककत ऋ = च = क 





१ दान्रवदाचराति. । अ 5. 
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भाषाथेसहित । १७७ 





ति ----------------------नर--र् च्च वच्य वव्ने तिपि पिः ` पिः चि चि भि जितिः पि तिः रि" ति रि ` तिः चि ति रिः ति ति" षि ` 
हि 


 सआावाथे-त्रधा ( भूख ) के समान दुःख नरींरहेः घ्धाके. समान 
कोह रोग नदीं है, आहार । भोजन ) के समान सुख नहींहे आरं 
कोधके समान कोई शल्च नहा ह ॥ २॥ 


शस्या व्ल चन्दन चारः हस्थि 
वीणा वाणी दंशनीया च नारी ॥ 
नं भराजन्ते तिपासतुराणां 
. सवारम्भास्तण्ड्टप्रस्थमत्रम्‌ ॥ ३ ॥ 
भषाथे- रय्या, वच्र, चन्दन, हास्य, विरासत, वीणा, वाणी, 
सुन्दरी सरी ये सव क्षधा ओर पिपासाते आतुर पुरु्षोको अच्छे नहीं 
रूगते है. पस्थमाज चावलसे सब आरम्भ होता है अथच्‌ जब क्षधा 
शान्त होती है तब सब अच्छा ङगता है ॥ ३ ॥ 


© भिक्षुक्वणेन । | 
. तितिक्षाज्ञानवेरग्यस्माधिशणवमिंतम्‌ ॥ 4 
` भिक्षामात्रेण जीवन्ति ते नराः पशुवत ॥ १॥. 


, भावाथे-जो तप, ज्ञान ओर वैराग्य इन गणोसे रहित होकर भिक्षामा- 


रसे अपना जीवन विताते है बे मनुष्य पके समान हं ॥ ९ ॥ 

एक विद्वान्‌ साधने भिन्नाब्रत्तिका अनुभव करके यह वचन कहाहि- ` 
आश्वा स्वयमेव वच्मि महतीमेमेच्छिदो यातनाः । 
माभूत्‌ कस्यचिदप्ययं परिभवो याति संसारिणः ॥ 
पश्य भ्रातरियं हि गोखहश धिक्काखेलिस्थटी । 

मानम्खानमयीं गुणव्यतिकरं प्रागर्भ्यगवेच्युतिः॥ २॥ 


१ सुन्दरी इति पाठान्तरम्‌ । 
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न + (1 1) हि 


{ 


१७८ युभाषितरल्ाकर । 


भाषाथे- भने स्वयं इस मां गनेकी पौडाको भोगकर इसके स्वादका 
अनुभव छलिया ₹ै, इसकारण कहता ह कि-हे भगवन्‌ ! इस संसारम 
किसीकोभी मोगनेकी पीडा न पाप् हो. अथात्‌, कोड किसीसे भभा 
न मँज. देखो, भाईयो ! यह भिक्नाव्रत्ति भिक्षुक ओर दाता इन दोनौ्व 
इदयको छेदनेवारी महादुःखदायिनी है. यह वृत्ति बडप्पनको दूर कर्‌- 
नेवाडी आर धिक्रारकी खान है. तथा मानको मलीन करनेके लिये 
स्यादहीके तुल्य है. यह ्मागना गुणांको च्िपिानेवाख ओर उपदेष्टा 
अकि गवेको गिरानेवाला ह ॥ २ ॥ 











परणग्रहवासनिन्दा । 


विना कार्येण ये मूढा गच्छन्ति परमन्द्रिम्‌ ॥ 
अवश्यं लघुतां यान्ति कृष्णपक्षे यथा शशी ॥ १॥ 
भावाथे-जो गूठजन विना किसी काके पराये घर जाते है बे अवरय 
छघुताको मराप्र होते है. लेसे, कृष्णपक्षमे चन्द्रमा ॥ ९ ॥ 
कष्टं खड मूखेतवं कष्टं खड योवनेषु दाद्ियम्‌ ॥ 
कृष्टाद्पि कष्टतरं परण्रहवासः परात्र च ॥ २ ॥ 


भाषाथे-गूखेता कष्ट देनेवाटीं होती है ओर युवावस्थामे दरिद्रां 
( निधेनता ) थी कष्ट देनेवारी होती है. परंतु उस कषटसेभी अधिक 


कष्ट, पराये घरमे वास ओर परान्नभोजन इनसे होता हे ॥ २ ॥ 





उदरप्रणदूषण । 


किमकारि न कापेण्यं ? कस्याटंषि न देहली ९॥ 
अस्य पापोद्रस्यार्थं किमनाटि न नाटकम्‌ १॥ १॥ 
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# 


भाषाथंसहिव । १७९ 








न यस ष्ककन्यक्रस 


अ्षाथे-इस पार्पडद्र ( पेट ) के निमित्त क्या कृपणता नहीं 
करी ? किसकी देहली नहीं खंधी ओर कोन नाटक नहीं खेरा अ- 
धात्‌ कोन नाच नहीं नाचा ?॥ (2 
अस्य द्ग्धाद्रस्या्थं किं न ङवन्ति पण्डिताः १॥ 
वानरीमिव वाग्देवीं नतेयन्ति ग्रहे ग्रहे ॥२॥ 
आवाथे-इक्त दग्ध ( जले ) उद्रके निमित्त पंडित रोग क्या नहीं 
करते हे ? जो व।ग्वी ( सरस्वती अथात्‌ पूजनीय वाणी ) को वानरी 
( वन्दरिया ) के समान घरघरमें नचाते हँ ॥ २॥ 
इययुद्रद इरन्तप्ररा 
यदि न भवेद्मिमानभङ्गभूमिः ॥ 
क्षणमपि न सहे मवाद्शानां | 
कुटिख्कटाक्षनिरीक्षणं इपाणाम्‌ ॥ ३ ॥ 
आाषाथे-यदि दुरन्तपूरा ८ कडिनतासे पूणे होनेवाटीं ), अभिमा- 
नको भग करनेवाी भूमि एेसी यह उदरदरी ( पेटदूपीग्रषा ) न होती, 
बो, आपसरीखे राजाओके ऊुटिरकटाक्षनिरीक्षणको अथोत्‌ येदी 


छ वि अ [> 


निगारसे देखनेको क्रषणभरभी सहन नही करता होता ॥ ३ ॥ 


ऋणनिन्दा | 
न विषं विंषमित्याह्‌ ब्रहयस्वं विषसुच्यते ५ 


विषमेकाकिनं हन्ति ब्रह्मस्वं पुत्रपोत्रकम्‌ ॥ १॥ 
भावाथे-विषको विष नहीं कहा है; बह्मस्व ( ऋण ) को 
कहा है. क्योकि, विष केवर खानेवाछेकोदी मारता है, परन्तु नह्मस्व 
` (ऋण ) पुत्रपौनंतकको हानि प्हैचाता है ॥ १॥ 
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१८० छभाषितरन्ाकर्‌ । 


नवय वचव जय व्यवववद्य््यक्नजय 





व्यापारवणेन । 

आसीरसत्ययुगे बिस्तद्नु च पेतायुगे मागेबो । 
रमः सत्यपराक्रमोऽथ भगवान्‌ मंस्तथा दपर ॥ 
दाता कोऽपि न चास्ति संप्रति कखे जीवन्ति केना्थनः {। 
चेत्येवं कृतनिश्वयेन विधिना व्यापारिणो निमिंताः ॥१॥ 

भआषाथे-““सत्ययुगमे राजा बलि हये, तिस्र पीडे तायुगमें 
सत्यपराक्रम श्रीपरथ्रामजी हये, अनन्तर द्वापरमे धमे भगवान्‌ 
श्रीयुधिष्ठिर हये. कलियुगमे कोशी दनी इस समय नहीं है. 


०९५ 


याचकजन किक्तके आश्रयसे अपना जीवन व्यतीत कर  इस्भकार 
निश्चय करके विधिनाने व्यापारि्ोको रचा है ॥ १ ॥ 


| अवासवणेन । 
 व्थापारान्तरस॒त्छभ्य वीक्ष्यमाणो वध्रूखम्‌ ॥ 
यो गृहेष्वेव निद्राति दरिद्राति स दुमेतिः॥ १॥ 
भाषाथे-देशान्तसम व्यायार करना त्यागकर जो पुरूष स्रीका 
ख दैखता हआ रमेही पडा सोता रहता है वह दुवद्धि सदा दरिद्री 
रहता है ॥ ९ ॥ 
यो न संचरते देशान्‌ यो न सेवेत पंडितान्‌ ॥ 
तस्य संकुचिता इुदधिषटेतविन्दुयिवाम्भसि ॥ २ ॥ 
भाषाथ-जो पुरुष देशान्तरोमे परिभमण नहीं करता, ओर जो 
पण्डितो की सेवा नहीं करता, उसकी बुद्धि जरम धतनिन्दुकी नाई 
संचित रहती हे ॥ २ ॥ 
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। 
। 


भाषाथेसहित । १८९ 


ल्‌ कुणः 9 का च-प --ा-ा-ा-- --ा --ााााा ा -द -ा  -्ान- 4० --्छन। 
जोति ` पि ति पि भि भः ` भि पिनि पत चि "पि ` पि चिः चि रि "च पि चि चस च्च्य 
क था न 


यस्तु संचरते देशान्‌ यस्तु सेवेत पण्डितान्‌ ॥ 
तस्य विस्तारिता इद्धिस्तेटविन्दरिवाम्भसि ॥ ३॥ 
भाषाथे-जो पुरूष देरादेशमें विचरता है ओर जो पण्डितोंकी सेवा 
करता है, उसकी बुद्धि जलम तेरके ब्रेदके समान विस्तृत हो जाती है 
अथोत्‌ फेल जाती हे ॥ ३ ॥ ए 
तीथोनामुवलोकनं परिचयः सवेत वित्ताजन । 
नानाश्वयेनिरीक्षणं चतुरता बद्धे प्रशस्ता गिरः ॥ 
एते सन्ति गुणाः प्रवासविषये दोषोऽस्ति चेका महाव्‌। 
यन्मुग्धामधुराधराधरछधापानं विना स्थीयते ॥ ४ ॥ 
भावाथे-तीर्थोका दशन, सवैत्र परिचय अयात्‌ अनेक पुरुषासे 
पहिचान, वित्ताजेन अथोत्‌ धनोपाजेन, अनेक पकारके आश्चयेनिरी- 
क्षण, उुद्धिकी चतुरता, वाणीकी विस्तृतता, परदेशभ्रमण करने इतने 
गुण है, परन्तु एक महान्‌ दोष है. वह यह कि-जो भधुरभाषिणी स्रीके 
अकषराभ्रतपानके विना रहना पडता है ॥ ४ ॥ 








ह सेवकनिन्दा । 
वेर वनं वरं भक्ष्यं व॒रं भौरोपजीवनम्‌ ।\ 
पुंसां विवेकहीनानां सेवया न घनाजंनम्‌ ॥ १ ॥ 
भषाथे-वनमें रहना अच्छा है, भिन्ना मागकर निवह करना 


अच्छा हे, बोज्च उठाकर जीवन्‌ व्यतीत करना अच्छा हे, परन्तु अवि- 
वेकी पुरूषोकी सेवासे धनोपाजन करना नहीं अच्छा है ॥ १॥ 


सेवा श्वटत्तर्थर्ता न तेः सम्थगुदाहतम्‌ ॥ 
स्वच्छन्दचारी कुत श्वा ? विक्रीतासु क्र सेवकः {॥२॥ 


` १ शरष्टम्‌ । २ भिक्षा । ३ भ।रवाहकतवेनो पजीवनम्‌ । 
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१८२ युभाषितरताकर । 





. भाषा थे-जिन्होनि सेवाको ‹ कुत्ताकी वृत्ति ' कहा हे उन्होने दीक 
नहा कहा. भला कहां स्वच्छन्दचारी (इच्छानुसार षिचरनेवालखा ) कृत्ता 
ओर कहाँ विके भाणोंवारा सेवक ? ॥ २॥ 

स्वामिप्रायपरोक्षस्य परचित्तायुवतिनः \! 
स्वयं विक्रीतदहस्य सेवकस्य कुतः खम्‌ ?। ३॥ 
आघाथे-अपने अभिप्रायके अनुसार न रहनेवाङे, दूसरेके चित्तके 
अनुसार वताव करनेवाठे तथा स्वयं विक्रीतदेह अथात्‌ विके हुये शरी- 
रवारे सेवकको उख कहौ मप्र ही सकता है 2 ॥ ३ ॥ 
आहारे वडवानलश्च शयन यः  कुम्भकण [यते । 
संदेशे बधिरः पलयनविधो बिहः श्चगाखी रणे ॥ 
अन्धो वस्तुनिरीक्षणेऽथ गमने स्ञः पटः क्रन्दने । 
भाग्येनेव हि खभ्यते प्रनरसों सवोत्तमः सेवकः ॥ 9 ॥ 





भाषाथे-जो आहार ८ भोजन करने ) भं वडवानल, रायन करन- 


मं कुम्भकणे, संदेश छननेमें बधिर, भागने सिंह ओर रण ( युद्ध ) 
मे गीदड, वस्तुओंके देखनेमे अन्धा तथा गमनकालं खंज ( चरणरोभी) 
रोनेमे चवुर एसा स्ोत्तम सेवक भाग्यसेरी मराप्र होता है! ! ॥ ४॥ 


जी वितसाफस्य । ` 


वाणी रसवती यस्य भायां पुत्रवती सती ॥ 
लक्ष्मीदांनवती यस्थ सफल तस्य जीवितम्‌ ॥ १॥ 


। 
| 


 आषाथे- जिसकी वाणी रसवती हो ओर ली पुत्रवती व पतिव्रता 


हौ, तथा -जिषकी लक्ष्मी दानवती हो उसका जीवन सफर है ॥ १ ॥ : 
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भाषाथेसहित । १८३ 


चरं विततं चरं चित्तं चके जीवितयोवने ॥ 
चलाचलमिदं सवे कीर्तियेस्य स जीवति ॥ २॥ 
भषाथे-वित्त ( धन ) चल है, चित्त ( मन ) चंचल है, जीवन 
ओर योवनभी चक हँ अथांत्‌ स्थिर नहीं ह, यह सब जगत्‌ निरन्तर 
खरु है. जिसकी कीतिं स्थिर है वही जीता हे ॥ २॥ 
यस्थ जीवन्ति धर्मण पुत्रा मित्राणि बांधवाः ॥ 
सफर जीवितं तस्य ह्यात्माथं को न जीवति ?॥ ३ ॥ 
आवाथ-लिसके ध्मेसे पुत्र,भिन्न ओर बाधव रोग जीते हँ उसीका 
जीवन सफर है. अपने निभित्त कोन नहीं जीता है 2॥ ३॥ 
यस्मिन्‌ जीवति जीवन्ति बहवः स॒ त॒ जीवतु ॥ 
काफोऽपि कफं न कुरते चंच्वा स्वोदरपूरणम्‌ १॥ ४ ॥ 
आषाथे-जिसके जीते हये बहुत जीते हँ वह जीवित रहै, अ- 
 थौत्‌ उसीका जीना सफर है कि-जिसके जीवनम बहतोंका जीवन 
है. अन्यथा ( नदीं तो ) कौञाभी- क्या अपनी चौचकसे अपना उद्र 
( पेट ) न्दी भर छेताहे?॥४॥ 
यस्य मित्राणि मित्राणि शत्रवः शत्रवस्तथा ॥ 
अनुकम्प्योऽनुकम्प्यश्च स॒ जातः स च जीवति ॥ ५ ॥ 


भावाथे-लिसके भित्रही भित्र रै तथा. जिसके रावी रत ई, 
जिसके ऊूपापात्रदी कृषापात्र ( दया करनेवाले ) है, बही पुरुष. उत्पन्न 


इभा ओर वदी इस संसारम जीता है. अथात्‌, उसीका ` जीवन 
सरक्‌ हे ॥ ९ ॥ ` 
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९१८४ सुभाषितरल्ाकर । 


------ „= ----------~ 
नाष्य वक ~~~ व्य 








हं 


स जीवति यशो यस्य कीतियंस्य सर जीवति ॥ 
अयशोऽकीतिसंयुक्तो जीवन्नपि श्रतोपमः ॥ £ ॥ 
भाषाथै-जिसका यश है वह॒ जीता है. जिसकी कीर्तिं है वह 
जीता है. अयशा ओर अकीति इन्हीसे युक्त जीता इआभी मर हुयेके 
समान हे ॥ £ ॥ 
स॒ जीवति गुणा यस्य॒ धर्मों यस्य स जीवति ॥ 
, शणधमेविहीनो यो निभ्फटं तस्य जीवितम्‌ ।॥ ७॥ 
भषाथ-जिसके गण यसिद्ध रै ओर जिसका आचरण धमेयुक्त 
होता है बही इस संसारमे जीता रै. जो गुण ओर धमेसे विहीन है 
अथात्‌ जिसमे गुण नहीं ओर धमेभी नही, उसका जीना निष्फरु हे ॥७॥ 


रविश्न्द्रो घना दक्षा न॒दी गावश्च सज्ञनाः ॥ 
एते परोपकाराय युगे देवेन निमिताः ॥ < ॥ 
आषाथे-खये, चन्द्र, मेघ, वक्ष, नदिय, गवे, सञ्जनन आदिं सब 
परमात्मने युगयुगमे परोपकारनिभित्त निमाण कयि हं अथोत्‌ ये सब 
परोपकाराय रचे हं ॥ ८॥ 
एतद्धि जन्मसाफल्यं य॒द्नायत्तटत्तिता ॥ 
ये पराधीनतां यातास्ते वे जीवन्ति के खरताः १॥ ९॥ 
भाषा थै-पराधीनदृत्ति न होकर जिसका जीना है यही जीवनकी 
सफरता है ओर जो पराधीनताको पाप हये हँ यदि वे जीति तो मरे 
हुये कौन हैँ ? अथात्‌ जो पराधीन ह बेही मरे हये है ॥ ९ ॥ 
परोपकाराय एलन्ति क्षाः परोपकाराय वहन्ति नद्यः ॥ 
परोपकासयय इहन्ति गावः परोपकाराथमिदं शरीरम्‌।१०। 
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भाषाथेसहित । १८५ 





जाक त णा ण क क क 


रः नि" च 


आवाथे-परोपकारनिमित्त दक्ष फएुरूते श त ल परोपकासनिभित्त नदिर्यौ 
बहती है, परोपकारनिभित्त गोव दुग्धपरदान करती र, परोपकारनि- 
भित्तदी यह शरीर हे॥ १०॥ 
पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः 
स्वयं न खादन्ति फलनि दक्षाः ॥ 
नादन्ति सस्यं खड वारिवाहाः 
परोपकाराय सर्ता विभूतयः ॥ ११॥ 


क क =$ अद, 


भ्ाषाथे-नदिर्यौ अपना जक स्वयं नदीं पीती ह ओर दृक्ष अपने 
ठ आप नहीं खाते है, तथा मेघभी अन्नको उत्पन्न करके स्वयं नहीं 
खाते है; किन्तु सञ्जनाकी सम्पत्ति परोपकाराथेदी है ॥ ११॥ 
भवन्ति नम्रास्तरवः फलेद्रमे- ` 
ने वांबुभिभूरिविटेबिनो घनाः ॥ 
अनुद्धता सस्पुरषा सम्रद्धिभिः 
स्वभाव एवेष परोपकारिणाम्‌ ॥ १२ ॥ 
आषाथ-फल आनेसे इकल्ञ नन्न हो जाते हँ अथात्‌ शुक जाते हैँ 
ओर मेघ नवीन जलसे नीचेको श्ककर आ जाते हे, तथा सत्पुरुष 
सम्पत्ति होनेसे नश्रहि हो जाते हँ; उद्धत नहीं होते. किन्तु परोपकार 
करनेवारे पुरुषोंका यह स्वभावरी हे ॥ ९१२ ॥ | 
परोपकूरणं येषां जागतिं हृद्ये सताम्‌ ॥ 
विपद्श्वेव नश्यन्ति सम्पदः स्युः पदे पद ॥ १२॥ 
भाषाथे-जिन संज्जनोंके हदयमें निरन्तरं परोपकारबुद्धि जाग्रत 
र 
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९८६ युभाषितरत्ाकर । 





व्र यन्य ---- ------ `` ---_ ~~~ 
-व्य््य चिर जिः सि "` चिन ` वय ` ति पः ` चि ` ` ए पि ` दि ` दिः ` दः दि कि चि ` रिति 





न= स ष्टनष््---स् 


रहती है, उनकी सन विपत्तियौँ नष्ट हे जाती हँ ओर सम्पत्तिर्थौ 
च (षविः =$ 


पदपदे माप्त होती द ॥ १३ ॥ 
स जातो येन जातेन याति वंशः सथुत्रतिभ्‌॥ 
परिवर्तिनि संसारे रतः को वा न जायते ? }\ १४। 
सआवाथे-जिसक्रे जन्म होनेसे वंश उन्नतिको प्र होता हे उक्तीका 
जन्म होना ` सफ़ल है. नहीं तो इस असार .सप्रारमे कौन नहीं मरता 
अथवा जन्म छऊेता है?॥ १४॥ 
यो नात्मने न च गुरो न च व्यव 
दीने दयां न कुरते न च बन्धुर्मे ॥ 
किं तस्य जीवितफटं हि मनुष्यलोके ! 
काकोऽपि जीवति चिशय बा च भुक्ते १५ 
आषाथ-जो मनुष्य न अपने पुत्रमे, न गुरुम, न सेवकजनोमे ओरं 
न दीनजनमें तथा न बन्धुजनोमे दया करता हे, उसके जीनेसे सपा. 
रमे क्या फर इञ ? अथोच्‌ ऊख नही. क्पोकि-रेषे कौञभी तो 
बहुत कार्‌ जीता ओर बङिभोजन करता है ॥ २५९ ॥ ` 


कलिमहिमा । 
परात्रेन सुखं दभ्धं हस्तो दग्धो प्रतिग्रहात्‌ ॥ 
परघ्नीमिमनो दग्धं कुतः शापः कलो य॒गे ९ ॥१॥ 
भषार्थ-पराये अन्नका भोजन करनेसे मुख दग्ध हो रहा है, दान 


 केनेषे पोनौं हाथ दग्ध हो रहे हे, पराह ल्लीके दशौनसे मन दग्ध हो 
रहा है, तो कलियुगे ओर अन्य कौनसा शाप. है १॥ १ ॥ 
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भाषायंप्तहित्‌ । १८७ 
गक्षएाः कंलिमाभित्य जायन्ते ब्रह्मयोनिषु ॥ 
बरह्मिणानव बाधन्ते तत्रापि श्रोत्रियान्दिजान्‌ \ २॥ 

, भावाथे-कल्ियुगसें राक्षस लोग, ब्राह्मणयोनि उस्पन्न होकर 
न्ाह्योकोदहि सताते हे. वर्होभी विशेष करके वेदपठनेवाङे ब्राह्म्णोको 
बहुत ॥ २. ॥ 

ङशखः शब्दवातोयां दचिहीनाः खरागिणः ॥ 
कख वेदान्तिनो भान्ति फाल्गुने बस्का इव ॥ २॥ 
भवाथ-शब्दबातीये ऊुरार अथोत्‌ बात करने अवीण, इत्तिहीन 
अथोत्‌ जी विकासे रहित ओर अहारागी रेसे वेदान्ती कलियुगे, फा- 
स्गुणमाप्रक बारङकाक् नाह आयः बहुत ह ॥ ३ ॥ 
वायुचारोस्सवं मान तक्तियां कतुमक्षमाः ॥ 
करी वेदान्तिनो मान्ति फाल्गुने बाख्का खं ॥ 9 1 
आवाथे-वाणीसे उच्चारणमात्रमे कुशकः परत उसके अनुसार क्रिया 
करनेमे असमथ रेसे वेदान्ती भायः कचिययगमें पफाद्णुगमासके बाल- 
काकी नाई बहुत है ॥ ४॥ 
सीदन्ति सन्तो विलस॒न्त्यसन्तः पुत्रा भरियन्ते जनकश्चिरायु। 
परेषु मेती स्वजनेषु वैर पश्यन्तु रोकाः ! कलिकौतुकानि 
भषाथे-सल्नन दुःख पाते है, जेन आनन्द करते है, पुत्र मर 
जाते ह, पिताकी आयु बहत हो जाती रै, दूसरोसे भिज्रता होती है 


ओर अपने जनोसे वैर हो जाता है. हे छोगो ! आपलोग कणिुगके 
ये कोतुक देखै ॥ ५॥ प | 





न्यो = 
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१८८ युभाषितरताकर्‌ । 


॥ 


स्व्य्च्य्य्ज्यय्य्यक्दकष्ट 


निवींयां थिवी निरोषधिरसा नीचा महस्वं गताः । 
भूपाल निजयमंकमरहिता विप्राः कुमागे रताः ॥ 
भाया भटेविरोधिनी परता पुत्राः पितुर्दषिणो । 

हा कष्टं! खड वतेते कलियुगे धन्या नरा ये इताः ६॥ 
आषाथे-प्रथ्वी निवीयं हृ, ओषधि्योमे रस नहीं रहा, राना 
लोग, अपने परजापाटनादिं धमेकमेसे रहित हये, ब्राह्मणलोग कुमागे- 
मामी हये, भायां भतासे विरोध करनेवाटी ओर दसरेसे भीति करने- 
वाटी इडे, पत्र पितासे द्वेष माननेवाठे हये. हा कष ! कल्ियुगमें जो 
लोग म्रत्युको पराप् हो गये हँ वे धन्य है॥ ६॥ 

सन्तः कापि न सन्ति सन्ति यदि वा दुःखेन जीवन्ति ते । 
विदवसोऽपि न सन्ति सन्ति यदि वा मातयंयुक्ताश्च ते ॥ 
गजानोऽपि न सन्ति सन्ति यदिवा लोभाद्धनग्राहिणो । 
दातारोऽपि न सन्ति सन्ति थदि वा सेवानुकखः कखो।॥। 

भाषाथे-कलियुगमे करहीभी सन्त नहीं रै, यदि वा है वे इुःखते 

जीवन व्यतीत कर रहे द. विद्वानभी नहीं है, यदि वाह वे मात्सये- 
युक्त ८ इषो ) दै, राजाभी नहीं है, यदि वा है बे रोभकरके धनय 
हण करनेवारे है. दातारोगभी नहीं है, यदि वा रैं वे सेवानुकर हैँ 
अथात्‌ सेवा कराकर कु देनेवारे हैँ ॥ ७ ॥ 











मद्यपानगरहेण । 
मद्यपस्य कुतः सत्यं ? द्या मांसाशिनः कुतः ?॥ 
कामिनश्च कुतो विद्या ! निधेनस्य कुतः खखम्‌ १॥ १॥ 
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भाषाथेसहित । १८९ 


अआाबाथे-मद्यपान करनेवारेको सत्य कहां ? मासाहारीको दया कां ? 
काम्रीपुरूषको विद्या कहां ? निधेनपुरूषको सुख कहां है ?॥ १ ॥ 
एकतश्चतुरो वेदा ब्रह्मच्थं तथेकतः ॥ 
© 9 थे 
एकतः सवेपापानि मद्यपानं तथकतः ॥ २ ॥ 


अआषाथे-एक आओर चारौ वेद ओर एक ओर ब्ह्मचये, ओर एक 
ओर्‌ सव पाप ओर एक ओर मद्यपान ॥ २॥ 


वेकंल्यं धरणीपातम्यैथोचितजल्पनम्‌ ॥ 


संत्निपातस्य चिह्नानि मवं सवाणि दशेयेद्‌ ॥ ३॥ 
भाषाथे- विकलता, प्रथ्वीपर गिर॒ पडना, अन॒चित वातांङाप 
इत्यादि सन्निपातके सब लक्षण मच दिखाता ह ॥ ३ ॥ 


मत्तो हिनस्ति सवं मिथ्या प्रख्पति हि विक्था बुद्धया ॥ 
म्रातरमपि कामथते ! सावज्ञं मघययपानमत्तः सब्‌ ॥ ४॥ 
भाषाथे-मत्त ( मतवाला ) पुरुष अपना सवैस्व नष्ट कर रेता है 
डरौर विकलबुद्धिसे प्रलाप करता है. मयपान करनेसे मत्त हुआ पुरुष 
अवज्ञाके साथ माताकीभी इच्छा करता है ॥ ४॥ 
चित्ते प्रान्तिजांयते मद्यपानात्‌ 
भ्रान्ते चित्ते पापचयांसपेति । 

पापं कृत्वा दुगेतिं यान्ति मूढा- 

स्तस्मान्मघं नेव पेयं न पेयम्‌ ॥ ५ ॥ 


१ विकल्त्वम्‌ । २ अयुक्तपरखापः ।. ३ चिदोषस्य । ४ लक्षणानि । ` 
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१९० सभाषितरन्ाक१ । 


"न्य ~~~ 
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आषाथे-मदिरा पीनेसे चित्तय भ्रान्ति होती है, चित्ते भान्ति 
होनेसे मनुष्य पापाचरण करनेवाला होता है ओर पापाचरणक्षरके 
दुगेततिको भ।घ् होता है. इसकारण, मदिरा नही पीना चाहिये; नहीं 
पीना चाहिये ॥५॥ 





---- ~~ 





तमाखवणेन | 
तमाखुपत्रं राजेन्द्र ! भज माज्ञानदायकम्‌ ॥ 
तमायुपत्रं राजेन्द्र ! भज माऽज्नानदायक्‌स्‌ । १ ॥ 
भाषाथे-गूषकवाहन गणेशजीका भजन कर. क्योकि वे श्रीरक्षमी 
ओर ज्ञानके देनेवाले है ओर है राजेन्द्र 1 तमाखू मत खा. क्योकि 
बह अज्ञानको बरानेवाढी है ॥ ९॥ 
विंडोजाः पुश ष्टवान्प्रयोनिं 


धरत्रीतटे सारधृतं किमस्ति १। 
चतुभिंसुखेरिव्यवोचदिरिचि- 
स्तमाखुस्तमासुस्तमाखुस्तभाखः ॥ २ ॥ 
भषाथे-इन्द्रन एवेसमय ब्रह्माजीसे एषा कि प्रथ्वीतरूपर सार- 
भव क्या है ? ” तव बह्माजीने चारो युखोसि उत्तर॒दिया कि तमाखू 
वमाच् तमाखू तमा ˆ ॥ २ ॥ 
न स्वादु नोषधमिदं न च वा खगन्धि। 
नाक्षिप्रियं किमपि शुष्कतमाखुचणेम्‌ ॥ 








---------------न अ व्व क रधर ्काकर् खक र -----------~ ~~ ~ ~ ~ ~ 
१ भाछमूंषिकः पत्रं बाहनं यस्य । २ ख्मीः । २ इन्धेः । ४ बह्मदेवम्‌ । 
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भाषाथंसहित १९९१ 
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किं चाक्षिरोगजनकं च तदस्य मोगे । 
सीजं चरणां न हिन हि व्यक्षनं विनान्यत्‌ ॥ ३॥ 


भवाथे-न स्वाह है, न ओषध्‌ दै, न उसे गन्धि है, न नेरनो- 
को हित है, ऊर्टया नेमिं रोगको उत्पन्न करता हे. एसा होनेपरभी 
लोग जो इस तमाखृका खनेम या सघनेमे उपयोग करते है 
इसका क।रण विना व्यसन ८ ठत ) ओर अन्य कुछ नहीं हे ॥ ३॥ 





श्रीकृष्णः पूतनायाः स्तनमलर्पमिबकाल्ङरूटेन परणं । 

प्रसं भूप्रदेशे किमपि च पिबतो यत्तदा तस्य वक्रात्‌ ॥ 

तस्मादेषा तमाखुः खरवरपरमोच्छिष्टमेतहरापं 

स्तुता नखा भिखत्वा ्निशमतिखुदा सेव्यते वेष्णवाग्येः 

भवाथे-श्रीकृष्णभगवानूने पूतनाके स्तने लिपटे हुये कारुक्ूट 
विषके मरको चक्कर पृथ्वीपर थक दिया. तो श्रीक्रष्णजीके मुखरे 


निगख्नेके कारण तमाख्चु॒नामसे परसिद्ध है, ओर देवदेवो त्तम हरि 
भगषान्‌ पान करी, इससे इस दठेभ पदाथेको स्तुति कर नमस्कार कर्‌ 


क छे  - छ 


मिरापयोग्य पदाथ अआनकर वैष्णवोने सेन किया ॥ *॥ 


प्रातः ! कस्त्वं  तमालुगेमनमिहकुतो ? वारिधेः प्रवेषाश- 
त्कस्यं तवं द्ण्डधारी ? न हि तव विदितं ? श्रीकरेरेव राज्ञः॥ 
चातुवण्यं विधात्रा विविधविरचितं ब्रह्मणा धमहेतो- 
रेकीकद बलात्तत्निखिल्जगति २! शासनादागतोऽस्मि ५ 
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९९२ सुभाषितरल्ाकर । 





(` ~ 





भाषाथे-हे आतः ! तुम कोन हो? तमाखु. कहि आये हो 2 
समुद्रके पवेपारसे, तुम किसके दण्डधारी (सिपाही) दो? क्या 
तुमको विदित नहीं है ? श्रीकलिमहाराजके हम सिपादी है. ब्रह्माजीने 
चार वणे रचे धमकी वृदधिके हेव, परंतु मँ सवका धमे बछात्कार- 
पूवक एकदी करनेके निमित्त श्रीकलिमहाराजके आज्ञासे यहां आया 
र. रे खगो! इस बातको ध्यानमें रख्खो, मँ कलिमहाराजके आ 
ज्ञाकी पालना कर रहा हू ॥ ९ ॥ 


इतिश्चीमदयोध्यामण्डलान्तवेतिं लखीमपुरखीरी निवासि 
ज्योतिर्वित्पण्डितनारायणपरसादमिश्रक्रत 
भाषाथसमन्विते खछभाषितरत्नाकरे 
थमः प्रकाशः समाप्तः ॥ १॥ 





॥ थुभमस्त॒ ॥ 
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कचि 


8 


॥ श्रीः ॥ 


॥ अथ सभाषितरल्ाकरः ॥ 


नप ०95 


॥ दितीयप्रकाश्ः॥ 


~ - <. 4 0 
न द 


शजसभावणेन । 
विद्वांसः कवयो महा गायकाः परिहासकाः ॥ 
इतिहापपुशणन्ञाः सभा सप्राङ्गसयुता ॥ १॥ 
भआषाथे-विद्रान, कवि, भट, गन्धवे, हंसानेवारे, इतिहासे ज्ञाता 
ओर पुराणके जाननेवारे इन सात अगोवाली सभा होती है ॥ १॥ 
सभाकल्पतर वन्द वेद्शाखोपशोभितम्‌ ॥ 
शाघ्चपुष्पप्तमाकोणं विद्द्मरमण्डितम्‌ ॥ २ ॥ 
भाषाथे-सभार्पी कलपदृक्षको वन्दना करता हं, जो वेदद्पशाखा- 
ओंकरके उपश्ोभित ओर शाप एूलोंकरके समाकीणे तथा विद्रा 
नूप भअ्रमरोसे मंडित है ॥ २॥ 
अनेकविद्मजनश्ल पूणं वेदोद्कन्यायतरङ्गरम्यम्‌ ॥ 
अलङ्नीयं गुरूतीथमेकं समाससुद्रं शिरसा नमामि ॥२॥ 
भाषाथे-अनेक विद्वानूढप र्नोसे परिपणे ओर वेदङ्प जल तथा 
न्यायष्प संदर तरंग इनसे युक्त, अलंघनीय, एकदी शरुतीथे एसे स 
भाडपी समुद्रको शिरसे णाम करता हं ॥ ३॥ 


५ 
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२ घुभाषितरलाकर । 





जाया उ कः = === = = ~ भकः अक्क ~ = = = ऋः = चक च 
नि दिः ` भि निः पि 


= == =-= ~~~ 
ध्वा ऋ च 


1 1 
नि का वा 


१ छ द्‌ क 9 द 41 ~ --- ~ त ए 
गरूरकः कविरेकः सद॑सि मघोनः कखधरोप्येकः ॥ 
गह 9 719 ६ ष्व पुकः 9 न 
जड्त्‌मन समार्था शरदः कवर्थः कखवरः सवं ॥ 9 । 
भावाथे-इन्द्रकी सामे भुङ्‌ ( श्रहस्पति ) एकः है, कवि ( शुक्र 
एक है, कलाधर ( चन्द्रमा ) एक हे; परन्दु यहं॑त अद्भुत वात ई 
ॐ $ न्त (न 
कि- इस सभाम सवदीं शरु, कवि ओर कंलाधर्‌ हं ' ॥ ४ ॥ 


~~~ 





राजषरशसा। 
आतोनामिह जन्तूनामतिच्छेदं करोति यः ॥ 
शंखचक्रगदाहीनो द्विजः परमेश्वरः ॥ ५ ॥ 
भाषाथे-जो पीडित जन्पुवोकी पीडाको दूर करता है वह राख, चक्र 
ओर गदा इनसे रहित दोभुजावाखा परमेश्वर ८ विष्ण ) है अथोत 
मरजाकी संकटसे रन्ना करनेवाला विना शंख चक्र गदाके दोभजावाट 
राजादी विष्ण हे ॥ ५ ॥ 
उद्ृण्डे भुजदण्डे तवं कद्ण्डे परिस्फुरति ॥ 
अरिमण्डल्रविमण्डर्रम्भाक्कचमण्डलखनि वेपन्ते ॥६॥ 
भाषाथे-तुद्यारे उदंड भुजदंडमे जब कोदंड ८ धनुष) स्फुखि 
होता ठै, तव रदरमंडरु, रविमण्डू ओर रभाङ्कचमंडल कम्पायमान 
होनें रुगते हँ ॥ ६ ॥ 
कृमरभूतनथा वदनाम्बुजे वसतु ते कख करपछवे ॥ 
वपुषि ते रसतां कमलाद्गजः प्रतिदिनं इद्‌ये केमखपतिः।५ 
भषाथे-तभरस्वती, वम्हारे युखारविन्दयें जोर छक्ष्मी, वम्हारे का- 
पट्यमें अथात्‌ हथलीपर निवास करे, तथा तुम्हारे शरीरम आनन्द 


भो 





~------------~--- न क क्तरि 
१ वृहस्पतिः 1.२ दकः । २ सभायाम्‌ । ४ इन्द्रस्य । ५ चन्द्रः । 
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अथवा अथवा आरोग्यता 1 रहे | ओर अतिदिन तुम्हारे क ततः कमलापति 
( हरि मगवान्‌ ) वास करं ॥ ७ ॥ 
चकोराणां चन्द्रः ऊुखमसमयः काननशुवाम्‌ । 
सरोजानां मादुः दुवरुयकदुम्बं मधुलिहाम्‌ ॥ 
मथ्रूराणां मेषः प्रथयति यथा चेतसि सुखम्‌ । 
तथाऽस्माकं प्रीति जनयति तवाखेकनमिदम्‌॥<॥ 
` भावाथे-जेसे चकोरोंको चन्द्रा, वनजन्तु्वोको एूखनेका समय 
अथात्‌ वसन्त, कमरछोको भानु, अससेंको एूरा हवा कदम्ब, मोरोको 
मेध सुखकारक होते है, तेसेदी आपका दशन यह हमारे अंतःकरणमें 
ओतिको मगट करता है ॥ < ॥ 
 य्तीत्यां धवरीकृतं रिशुवन्‌ सत्यो जगन्मोहितं । 
. भक्तयः परितोषितः खचरितेरानन्दिताः सजनाः॥ 
 पणाशा बहवः छता वितर्‌प॑यन त्वया याचका- । 
 स्तस्मे सवयणाश्नयाय मवत दोवायुशशास्महे ॥ ९ ॥ 
। भाषाथे-जिसने कीर्तिते दीनो छोकंको उज्ज्वर किया ओर 
। ग्रतिसे जगतको मोहित कयः, अपनी भक्तिसे इश्वरको भसन्न 
किया, अपने श्रे्ञाचरणें वे स्वनो रे आनंदघुक्त किया ओर अपने 
दानसे याचरकोकीं सम्गूणे आशाञ्तेको पूणे किया पेसे सवैशुणके 
आश्रय अयात्‌ सकख्गुणदम्पन्न आपके दीपे आयुकी आसा हम 
करते हं अथात्‌ जाप चिरजीवी होवें एेसी आशा ३॥ ९ ॥ 
दूने कल्पतर्नेये खरणुरः काव्ये कविस्तेजसि । 
भोदग्रीष्मश्विधेने घनपतिः सत्ये दयां शिबिः ॥ ` 
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8 मुभाषितरनाकर्‌ । 





भ 


गाम्भीर्ये सरितांपतिनिंरुपग्े शो सुद्रापतिः 
श्रीमान्धमरतिमंहीपतिरयं जीयास्सहसं सप्राः ॥ १०॥ 
भाषाथ-दानमे कल्पतरु, नीतिमे व्रहस्पति, काव्यरचना 
शुक्र, तजम तीत्रकिग्णवाके ग्रीष्मऋतके दूये, धनमें कुवेर, सत्य ओर 
दया इनमें राजा शिबि, गम्भीरतामें सयुद्र, गुरतामे अज्ञुनके समान, 
श्रीमान्‌, धमेमे तत्पर एता यह महाराजा हजारो वषे जीवे ॥ १० ॥ 
सदानुरक्तप्रकृतिः प्रजापालनतत्परः ॥ 
विनीतात्मा हिं करपतिभूयसीं भियमश्चते।। ११॥ 
 आषा्थे-सदैव अन॒रागसे युक्तयकृतिवाला, प्रजाकी पालनाम तत्पर 
ओर विनीतात्मा रेसा राजा महाशोभाको भाप्र होता है ॥ ११॥ 
पजन्य इव भूतानामाधारः पृथिवीपतिः ॥ 
विकटेऽपि हि पजन्ये जीव्यते न त॒ भूपतो ॥१२॥ 
आषाथे-जिसपकार मेघ सब जीवोके आधार है, इषीप्रकार राजा 
सब पराणिर्योका आधार है. मेधके न वषेनेपरभी एकवार जीवन हो 
सकता है, परन्तु राजाके न होनेसे जीवन नदीं हो सकता हे ॥ १२ ॥ 
उत्वातान्‌ प्रतिरोपयन्‌ कुडमितांशिन्वंघून्‌ वधेयन्‌ । 
अत्युचान्नमयन्‌ नतान्‌ सभरुद्यन्‌ विषयन्संहता्‌ ॥ 
द्राच्‌ कण्टकिनो बहिनिरसयच्‌ म्खनान्‌ पुनः सेचयन्‌। 
माटाकार खव प्रयोगनिपएणो राजा चिरं नन्दति ॥१३॥ 
भषाथ-उखाडे इवोंको फिर जमाना, एर हरवंको चगना, ॐो- 
को बढाना, ` बहुत उवे पोधोको काना, इके हर्वोको उशनां 


(ल-0. 5५/80) ^1171818100 (11 (718000||) \/€08 ।\॥6/)। \/8/8851. [01260 0\/ 6870011 


भाषाथेसहित 1. ९ 








22 ~- 


ओर युद्धआदिमें संहत इवे हों उनकों वियुक्त करना, तथा शुद्र ओर 
कौ्टोवारे पोर्धोको बाहर निकलना ओर स्छान ( कुम्हिलाये ) 
हर्वोको फिर सचना एवं मराखाकारके समान परयागनिपुण राजा बहुत 
कारपयेन्त आनन्द करता हे ॥ ९३ ॥ 


राजञ्च्छ्रीः समलता तव धिया सा चापि विद्वत्तया । 
विद्वत्ता नयदित्तया परमया नीतिश्च शो्येणते ॥ 
शोयं ते यशसा यशश्च चरितेश्वष्टाश्च ते तेजसा । 


तेजश्च स्वङलाद्रतं कुटमपि ध्यं मवजन्मना॥ १४॥ 

भआषाथे-हे राजन्‌! आपकी लक्ष्मी आपकी बुद्धिसे अलक्त हे, 
वह बद्धिभी आपकी विद्यसे विभ्रूषित्र हे, आपकी विचाभी नीतिसे 
यक्तं है ओर आपकी नीतिभी शुरतासे छरोभित हे. आपकी शूरता 
आपके यशसे रोभावाठी ३ ओर यश आपके चरिजोके समान रै, 
आपकी चेष्टा आपके तेजसे शोभित है ओर तेजभी कुरुपरपरागत 
हे मौर कठ्भी आपके जन्पसे मरहत्वको पाघ्र हो रहा है ॥ ९९॥ 





रणयरशसा । 
सग्रामाङ्गमागतेन भवता चापे समारोपिते । 
रशमाकणेय येन येन सहमा यद्य्समास्ादितम्‌ ॥ 
कोद्‌डेन शराः शरेररिशिरस्तेनापि भूमण्डल । 
तेन त्वं भवता च कीतिरमख को्यो च खोकतरयम्‌ १५ 
भआषाथे-हे राजन्‌ ! संग्रापभूमिं आकर जब जब आप धतुष- 


बाण उठते हो, तत्र तब जो जो कोर जितत जिक्च वस्तुको पाष होता 
है सो इनो. कि धनुष तो बाणको परप्र हता. है ओर बाण राङ्क शी 
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न सन्य ्य्वयय्य््य्चय्य््य््यन्््यन्यन््य 
दाको भराघ्र होता है, तथा रात्रशीश भतलको भाप्र होता है ओर भतछ 
आपको पराप्त होता रै ओर आप कीचको भप्त होते दह अरे वह 
क्रीतं तीनों लोकको भाप्र होती है ॥ १५॥ 





कीर्तिवणन। 
सरस्वतीः स्थिता वक्रे लक्ष्मीदेश्मनिं ते स्थिता ॥ 
कीतिः किं कुपिता !? राजन्‌ ! येन देशान्तरं गता ॥१६॥ 
भाषाथ-सरस्वती युखमें विराजमान हो, र्मी बुहार घमं हो, 


कि कि, (धिक 


हे राजन्‌ । वुम्हारी कीतिं क्यो कुपित इई ? जो देशान्तरको गई ॥१६॥ 


दूरेऽपि श्ुत्वा भवदीयकीतिं कणो हि ठप्तो न च चष्षुषी मे॥ 
तयोविवादं परिहवुकामं समागतोऽहं तव दशेनाय॥ १७॥ 
भाषाथे-दृरदीसे आपकी कीतिको नकर हमारे दोनों कान 
तृप्र हो गये, परन्तु नेत्नोको रस न पहुचा. तव नेत ओर कणे दोनोँका 
गडा हुवा. सो उस विवादकों दूर करनेके अथे आपके दशनां 
हम यहा आकर पराप्र इये तो जेसा कारनोसे खना था वेषाही नेतरोंते 
देखा ॥ १७ ॥ 
अआकण्यं भूपाल! यशस्त्वदीयं विधूनयन्तीह न के शिरांसि! 
विश्वम्मंरामङ्गभयेन धातरा नाकारि कणो सुनगाधिपस्य। १<। 
भाषाथ-हे राजन्‌ ! आपका यश॒ खनकर कोन शिर नहीं कैपाते 


ह? प्रथ्वीके भंगके भये ब्रह्माजीनें रोषजीके कान नहीं बनाये 


एेसा आपका यश हे ॥ १८ ॥ 


` . ` १ कम्प्रयाते। > पृथ्वी । २ रेषस्य। 
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गायन्ति किंनरगणाः सह कामिनीभिः। 
प्रोततंगशेखुशिखरेषु हिमाचरस्य ॥ 

शखेन्दुकुन्द्दख्बाख्खणाखनार-। 
नीहारहारहरहाससितं थश्चस्ते ॥ १९॥ 


आषाथ-हे राजन्‌ ! आपका यशा हिमालय पवैतके ऊँचे शिला- 
मय कंगरोपर किन्नरगण अपनी च्ियोके साथ गान करते है. केसा 
हे आपका यरा कि-रंख, चन्द्रमा ओर कुन्दके पुष्पके दक, तथा ` 
कोमलकमलके नार ओर बफे, मोतियोंके हार, तथा शिवहासर इनके 
समान निमे हे ॥ १९ ॥ 


कुन्द क्षणक्षयि करंकि शशांकबिम्बं । 
क्षीरं विकारि जडसंगति हसदन्दुम्‌ ॥ 
हारस्सरन्धवपषो घवल्दयुतीनां ` 
केनपमां व्रजतु ? नाथ ! यशस्स्वदीयम्‌ ॥२०॥ 


भावषाथे-े नाथ ! आपका यञ्च स्वच्छ भकारावाटी वस्तुओमि 
किसके तुल्य भना जि ? जो छन्दपुष्पकी उपमा दी जाय, तो उस 
कुन्दफर्का थोडेही काठ्यें नाश हौ जाता दै ओर जो चन्द्रविम्बकीं 
उपमा दौ जाय तों वह करुकित ह, तथा जो दूधकी उपमा दा जाय 
तो वह विकारकों यप्र हौ जाता दै ओर जो हसब्रन्दकी उपमा दी 
जाय तो वह जाकी संगतिवारा रै, तथा जो हाररोकी उपमा दी 
जाय तो वे भीतरसे छिद्रवारे होते है. अथोत्‌ आपका यश निर 
पम है ॥ २० ॥ 
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४ सुभाषितरत्नाकरं । 





कनकढुडलमडितगंडया 
जधनदेशनिवेशितवीणया ॥ 
अमरराजपुरेश्वन्यय 
तव यशो विमटं परिगीयते ॥ २१॥ 
भषाथ-हे राजन्‌ ! उुवणेके कुडलेसि सुशोभित ह कपोल नि- 
सका ओर जंघापर वीणाको धारण रिया है जिसने एेसी जो अमर. 


राजपुरेश्वरन्या ( सरस्वती ) तिसकरके आपका निमे यड गान 
किया जाता है ॥ २१ ॥ 


कृत्वा मेरमुटखलं प्रहता इन्देन दिग्योषिताम्‌ । 

स्वगे्गायुशटेन शाट्य इव खकीतेयः कण्डिताः॥ 

तासां रशिए्सो दषारशिखरी तारागणस्तकणाः । 
प्रो्यदपणेषधांश्चबिम्बमदणल्योस्स्नाश्च तासां तवः २२ 
भाषाथे-हे राजन्‌ ! अतिपरघन्न होती हई सम्तृणे देवां गना्जनि 
युमेरुपवेतको ओखलटी बनाके श्रीगगाजीकी धार पी युशलते आपकी 
कीर्तिको धानके तुल्य कूटा. सो उसी कीर्तिरूपी राशिका यह हिमालय 


कि किति = क 


पवेत है ओर उसी कीतिको क्टनेते चारो ओर्‌ उचछे हये कण सोई 
तारागण र ओर कूटनेके समय जो धू उडी है सो यह चन्द्रमाकी 
सघन्‌ चनी है, जो विकाशित होकर शोभा दे रदी है. देरी आपकी 
कीतिं हे॥ २२॥ 


`, -यशः. कुषठमवाटिका गुणनिधानमंनूषिका । 
कृलाकमर्दीषिका कठिति्पवालखशनिः ॥ ` 
द्विषत्तिमिरचन्द्रिका वरविलासिनी चेतसाम्‌ । 
वृशीकरणवतिंका इशटिनी तनुस्तावकी ॥ २२ ॥ 


((-0. 98111 11181800 ©॥1 (7182010८||) 6५8 [५५ 2181851. [21411260 0 €8104011 


भाषाथ॑सहित । ९ 


"वरिगष्वयकियरीरि कि कानदर्यकगान्याकनरिन्यकरः याान्यन्यािि 





म न रर चि दि 


भाषाथे-हे राजन्‌ ! आपका शरीर यशकी फुलवारी है ओर 
गुणास भरो हुई सन्दूक हे, तथा कटारूष¶ी कमर्खछोकी पखुरी ३ ओर 
पापरूपी इक्षके पत्तंके गिरानेको वज्र हे, तथा रात्रुरूपी अन्धकार के 
टूर करनेको र्चादनी है ओर छन्दरियोंके चिन्तको वश करनेकी 
गुटिका हे ॥ २३॥ 


माधुथादिगणेजषां खवचसां रीव्यादिश्शोभिनां । 

सवाटकृतिशालिनां कट्यसे प्तम्यक्‌ रसास्वादनम्‌ ॥ 

सकान्याथविभावनकनिपुणः प्राज्ञोऽसि तेनास्म्यहं । 

कोतिस्यूतगुणादिवणनविधो जातस्तवोकंठितः॥२४॥ 

भाषाथे-हे राजन्‌ ! आप माधुयेमादिं गणोसे, अपने मनोहरः 
वचर्नोसे ओर समस्त आभषणोसे शोभित सन्दर वचर्नोके रसके स्वा- 
दको भलठीभांति जानते हो ओर्‌ अच्छे काव्पके अथेविचारसे करा 
एकदी चुर हो ओर्‌ आप पंडित हो, इसी कारणसे मे आपकी कीति- 
करके युक्तं गरणादि कोके वणेनविधिमें उत्कण्ठित हुवा हं ॥ २४॥ 


त्वी तित्रततिः समीरषद्वीमापा्य खोकमयम्‌ । 
मच व्याप्य बभार पृष्पकलिका नक्षव्ररूपेण याः ॥ 
तासामस्फुटमेकमिन्दुकुखमं त्रेखोकयमादीपय- 

जाने विकचा ता भविता सवांखु कीम्‌ जगत्‌र ५ 


भावःथ-ह राजन्‌ ! आप्थये कीटदपी खता वादक पद्वीको 

मप्र होकर अयोत्‌ आकाराषर चढुकर तैकोक्यषूणी अंचके चारो 

ओर व्याप्त होकर नक्ष्रषूपसे जो अनेक प्रकारके एर्छोकी क्ि्योको 

धारण कर रदी है, उन कछियोमेंसे एक कटी खिखनेसे चंद्रमाहूपी 
२९ 
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९ सुभाषितरलाकर्‌ । 





न न वय व ्यन्य्- 





न= का ~~ ~ 


एक जेलाक्यमे पकार करता हुवा वतेमान है. न माम सव किया 
खिर जानेसे यह ससार किस पकार मफुष्ित हौ जाता. एसी आ- 
पकी कीतिं है॥ २५ ॥ 


जखोक्ये चामिवन्द्ा सकल्ननमनानन्दकनीं वासा । 

निःशकं सभ्रमन्तो भरिथुवनमखिटं टीटख्या वहुणोषैः ॥ 
 छश्वेता चार्टाप्षा कविवररसनामचक नतेमाना | 
 एथ्वीश ! प्रायशस्ते विरप्तति नितं कोतिमूतिवेरि् २६ 


 भाषाथ-हे राजन्‌ ! आपकी कीतिषपी गरतं बहुत बडी शोभा. 
वारी हे ओरं तीनौ टोकोमिं पूजा करमेयोग्य है ओर सब मनुष्यकि 
मनका आनन्दित करनेवारी है, तथा आपके गर्णोसि खन्दरवखवाटी 
हे ओर अपनी परसन्नतासे इन तीनों ुवर्नोमे निमय होकर डोरती है. 
तथा गोरवणे, बहुत पसन्नतसे हंसती हहे बडेबडे कवियोकी जीम्‌- 
रूपी मंचपरः नाचती ३. एेसी मगन हो रदी है ॥ २६ ॥ 
द्वाकणेय नाकिनां पुरि रणां लेके पुरं मोगिना- । 
मासन्केचन सन्ति केचन तथा स्थास्यन्ति ये केचन ॥ 
तन्मध्ये न बभूव नास्ति मविता ` तादृडः न नीतो नतो। 
कांता कान्यरतो चतो श्पुहतो कीत च यस्ते समः ॥२५७॥ 
` भाषा्थे-हे राजन्‌ ! खनिये कि-स्व "लोकम अर मनुष्यलोके 
तथा पाताखूमे जो कोड ये, जो ह ओर जो रहंगे उनमेसे पेषा कोई 
न इवा, न है ओर न होगा. जो कि राजनीति अथात्‌ धमाधम, 
कतैन्पाकरतैव्य ओर विनय तथा छन्दरता, काव्यशाच्रावरोकन, गोरं 
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भाषाथेसहित । ११ 


नन य =-= र~ ननन 


इनमे तथा उद्वाका नाच्च करनेमे ओर कीर्तिम आपके समान 





" 7 न कः 


` दीवं॥ २७॥ ` 


कस्तूरी सितिमानमागतवती शोक्ल्यं गताः कुन्तला 
नीरं चोरुमभूप्सितं धवलिमा जातो मणीनां गणे ॥ 
ध्वातं शान्तमभूसमं द्विजपते ! त्वत्कीतिंचन्दरोदये । 
मखीक्येप्यभिारङृस्वपटिमा शान्तः कुरंगीद्शाम्‌।२८। 


भाषाथे-हे राजन्‌ ! आपके कीरतिरूपी चन्द्रिकाका उदय टोनेसे 
कस्तूरी श्वेत हो गइ ओर केशभी सब श्वेत हो गये, तथा नील्वणै 
चोलीभी श्वेत हो गड, उयाम मणिर्यौ क्छवणे हो गई, सब संसा- 
रके अन्धकार दान्त हों गये. ओर कर्हतिक करं, जिलोकीमें ति 
योका व्यभिचारनिमित्त अन्यत्र गमनभी शान्त हो गया अथौत्‌ 
जगत्का सब कुकमं जाता रहा ॥ २८ ॥ 


कुजे कुजे भ्रमति भवतः कीतिरकाकिनीयं । 

तस्याः पश्चा्रेजति सहस्रा सस्परतापोचुरक्तः ॥ 
नेवाछषो नतु रतिकल नाम्बराकषणादि- 
स्तेनाद्यापि दयमतितरां स्फीतमेवाविरस्ति ॥२९॥ 


आषाथे-हे राजन्‌ ! आपकी कीतिं अकेटी कुज कुज ( गली 
गी ) मे दोडती है ओर उसके पीछेही. अनुरागसहित -आ 
पका श्रेष्ठ प्रतापभी गमन करता हवा दौडरहादहै. सोनतो बह 
ताप उस कीतिको आङ्गनही कर पाता है, न भिलापही होता है 
ओर न वर्ोका खीचना आदिदी होता दै. आजतक आपकी कीर्ति 
ओर आपका परताप दोनों शद्ध है ॥ २९ ॥ 
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१२ युभाषितरनाकर । 








न्यच ना ना नाना क 9 


श्रीमन्नाथ ! तवानने भगवती वाणी नरीषव्यते । 
तदृषटं कमल समागतवतो खोटेति बद्धा युगे: ॥ 
कोतिश्वन्द्रकरीन्द्रदन्तङ्कमुद्क्षीरोदनीरेपमा। 
तासरादबुनिधिं विष्य मवतो नाद्यापि विश्राम्यति ३० 


अआषाथ-हे श्रीमान्‌ ! है नाथ! आपके युखमें सरस्वती नाचती 
अथात्‌ चमत्कारपएवेक बोलती ह, सो उप्तको देखनेके अथे छक्ष्मीजी आई, 
परन्तु उसको चंचल जानकर आपने अपने गणष रस्सीसे बौध छलिया 
इसासे आपके भयसे अथात्‌ लक्ष्मीजीकों बेधा देखकर चन्द्रमा, एेरा 
वत, हाथी ओंर उसके दाति तथा कुमुद, पुष्प, ओर सम॒ द्रजट इनके 


समान स्वच्छ ओर शोभावारी कीतिं सागसेकोभी उद्धेघन करके जों 


देरदेशमं अमण किया करती है वह अबभी विश्राम नहीं लेतीहै ३० 


जनिःसरन्तीम्‌पि गेहगाीतिं परेषामसतीं वदन्ति ॥ 
स्वरं चरन्तीमपिचत्रिखीक्यां त्वत्कीतिमाहः कवयःसतींचु॥ 


ककिर ्त (पि 


भाषाथे-हे राजन्‌ ! घरसे बाहर नहीं निकलनेवाढी रेसी आपके 
ड्चवोकी जो कीतिरूपी चली उसकों बडे बडे कविरोग ‹ अक्तती ' 
( व्यभिचारिणी ) कहा करते है ओर आपकी कीतिं तो “ बहुत 
सतीं * ( पतित्रता ) एसा कहते हं ॥ ३१ ॥ 


प्रतिनगशमटन्ती प्रत्यगारं व्रजन्ती । 
प्रतिनरपतिवक्षःकंठपीठे इठन्ती ॥ 
गिशिगिरिमनितंनाच्छादने सावधाना । 
तदपि च तव कीतिंनिंमेखेवेति चित्रम्‌ ! ॥ ३२ ॥ 
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भाषाथेसहित । | १३ 





भाषाथे-हे राजन्‌ ! आपकी कीतिं सव नगरमे ओर धरधर 
डोलपी है ओर सब राजा्ओकी छतीपर काटती है र परषैतकिः 
नडेनडे जो नितंब उनके ठकनेमे अति चतुर है तोभी अपनी निमेरहि 
यह बडे आश्वयेकी बात हे ॥ ३२ ॥ 








॥ राजनीतिवर्णन ॥ 
तादौ राजावणेन । 
राजास्य जगतो ब्धरहतररदामिसंगतः ॥ 
नयमानन्द्जननः शशाङ्क इव वारिधेः ॥ ३२ ॥ 
भाषाथे-राजा जगत्की इद्धिका हेतु होता है राजसे परजाकी 
वृद्धि ( उन्नति ) होती है, ओर नीति तथा आनन्दको उत्पन्न करने- 
वाखा राजाह दता है. जसे, चन्द्रमा समद्रको आनन्द करनेवाला 
होता दै. ( चन्द्रोदय होनेसे समुद्रम तरंगे उठने कगती र } ॥ ३३ ॥ 
सवेदेवमयस्यापि विशेषो भूपतेरथम्‌॥ 
य्॒भाश्चभफरं सदयो वपा वा्व(न्तरे ॥ ३४ ॥ 
भषाथे-सवे देवमय होनेपरभी राजामे यह विशेषता है कि-जग- 
तके नीच थभाशथम फर शीघ्र राज्ातेदी हाता है ओर देवते अन्य जन्भ 


सवेदेवमयो राजा मनुना संप्रकीतितः ॥ 
तस्मात्तमेव सेवेत न त्यीके न किचित्‌ ॥ ३५॥ 
भाषाथे- ‹ सवेदेवमय राजा है यह मदुने कहा है. श! कारण 


राज्ञाकादी सेवन करे. राजाकी आज्ञाका उद्धंषन कभी नहीं 
करे ॥ ३५ ॥ क 


३ 
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* कि ¬ । 
ॐ ` कक > कक ॐ । 


९४ सुभाषितरलाकर । 
बारोऽपि नावमन्तव्यो मनुष्यं इति भूमिपः ॥ 
महती देवता दयषां नररूपेण तिष्टति ॥ ३६॥ 


आषाथे-मनुष्योंको उचित दै कि- यदि राजा बाल्कभी हे तो 
उसका अपमान नही करे. क्योकि, यह राजा यानी, एक वड देवता- 
हि मनुष्यशूपसे प्रथ्वीपर रहती हे ॥ ३६ ॥ 
यस्य प्रसादे पद्माऽऽस्ते विजयश्च पराक्रम्‌ ॥ 
त्यश्च वप्तति कोधे सवेतेजोमयो हि सः ॥ २७॥ 


भाषार्थे-जिसकीं प्रसन्नता रक्ष्मी वस्ती है ओर पराक्रमम विजय 
तथा कोधे म्रत्युका निवास है अतः सवेतजोमय राजादी ह ॥ ३७॥ 
अश्चुचिवचनादयस्य श्चचिभवति परुषः ॥ 
्ुचिश्वेवाश्चचिः सदयः कथं राजा न देवतम्‌ ९ ।२८॥ 
भाषाथ-जिसके वचनसे अथौत्‌ जिसकी आज्ञासे अपवित्र पुरूष 


पवित्र हो जाता रै ओर पविन्रसे शीघ्रही अपवित्र हो जाताहे, तो 
राजा, देवता कथो नहीं ? अथोत्‌ राजाको देवता कहना चाहिये ॥३८॥ 








4. मनी | 
अधीतव्यवहारज्ञं मों ख्यातं विपश्चितम्‌ ॥ 
अथेस्योसपादकं चेव विदध्यान्मंत्रिणं चपः; ॥ २३९ ॥ 
आषा्थ-अधीत ( पडे हवोके ) व्यवहारको जाननेवाला, मोल 


( बातकी जडको जाननेवाला ), विख्यात, विद्वान्‌ ओर धनका उपा 


जेन करानेवाला रेरा मनुष्य राजाको, मंत्रीपदपर नियुक्त करना 
चाहिये ॥ ३९ ॥ 
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 भाषाथेसहित । १९ 
स्वदेशजं कुलखचारं विंशुद्धमथवाऽशुचिम्‌ ॥ 
म्ज्नमव्यसनिनं व्यभिचारविवमितम्‌ ॥ ४० ॥ 

भाषाथे-अपने देशके, पवित्र अथवा अपवित्र कलाचार जानने- 
वारा, मनज्ञ अथोत्‌ सम्मति देनेमे परम चतुर, व्यसन ओर व्यभि- 
चार इन्होंने रहित एेसा मत्री होना चाहिये ॥ ४०॥ 
अन्तःसारेरकुटिटे च्छदिः खपरीक्षितेः॥ 
म॑त्रिभिधायते राज्यं सुस्तम्भेखि मन्द्रम्‌ ॥४१॥ 
भाषाथे-मन्तःकरणमें सार बाते हो, ुच्ङ्तान हो, च्द्रिनहो, 
सुपरीक्नासे युक्त एेसे मंनीसे राज्य धारण किया जाता है. जैसे ठोस, 


सीधे, खिद्रशन ओर चारो जरसे दीक एेसे सन्दर स्तम्भ ( पष्ठ 
खभ ) से मन्दिर अरक्षित रहता हे ॥ ४१॥ 





न्यायाधीशच। 
मूखं व्यसनिनं डब्धमप्रगल्मं मयाङखम्‌ ॥ 
कूरमन्यायकतोरं नाधिपत्ये नियोजयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
माषाथे-गरखे, व्यसनी, लोभी, अपगल्भ, भीष, कर, अन्यायी 
रेसा न्यायाधीश नहीं होना चाहिये. अथोत्‌ राजा, मखे आदिं सात 
रुन्नणवाले परूषक न्याय करनेके पदपर नही नियुक्त करे ॥ ४२ ॥ 





सभासद । य 
धमशाघ्राथेकुशलाः कुटीनाः सत्यवादिनः ॥ 
समाः शत्रो च मित्रे च शपतेः स्युः समासदः ॥४२॥ 
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[ | क ती ऋ किनं 
नि [ श 1 
॥ 


कक 


क ~ 1 + 


शद सभाषितिरनाकर । 
भाषाथे-धमेशा्रके अथेमे कुशल, कुलीन ओर सत्यवादी, शु 
ओर मित्र इनमे समानभावसे वतोव करनवारे परुष राजाके सभासद 
होने चाहिये ॥. ४३ ॥ 8 
शुत्यभ्ययनसपन्ना धमनः सत्यवादिनः ॥ 
क छ र 
राज्ञा सभासदः कायां शि मित्रे च ये समाः॥४४॥ 
भाषाथे-शरुत्यध्ययनसंपन्न अर्थात्‌ वेद पटे हुये, धममज्ञ, सत्यवादी 
ओर उाघ्लमित्रमें समानभाववाङे एसे परुष राजा सभासद वनै ॥ ४४॥ 


पुरोहित । 


वेदवेदाङ्गतचन्नो जपहोमपरायणः ॥ 
आशीवाद्परो नित्यमेष राजपुरोहितः ॥ ४९८ ॥ 
आबाथे-वेद ८ ऋग, यजु, साम व अथे ), वेदांग ( रिक्ना, कल्प, 
व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष व छन्द ) इनके तत्वकों जाननेवाला, 
जप आर हवन ये निरन्तर करनेवारा ओर नित्य आशीवोदमें तत्पर 
अथात्‌ सवेदा कल्याणकी इच्छावारा एेसा पुरुष राजपुरोहित होना 
चाहिये ॥ ४५ ॥ 


वेच । 
आयु्ेद्कृताभ्यासः सर्वेषां प्रियदशेनः ॥ 
आयशील्गणोपेतं एष वेद्यो विधीयते ॥ ४६ ॥ 
भषाश-जिसने आयर्वेदका भलीर्भाति अम्याख्च किया है, जिसका 
दैन स्वको भिय कगता है ओर जो ( भष) गर्णोसे युक्त है एसा 
पुरुष वैच होनेके योग्य जानना ॥ ४६ ॥ 
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भाषाथेसहित । १७ 


= ` "= ---~ = ~ = ज 


ययि के - ~~~ ~ ------- -----------~--------- 
का क ~ -सव्क्वक्यक- र 


॑ सेनापति । 
समस्तनीतिशाघनज्ञो वाहने पूजितश्चमः ॥ 
9 € => #० ् ४५९ = 
शोयेवीयगणोपेतः सेनाध्यक्षो विधीयते ॥ ४७ ॥ 

भावाथे-संपूणे ( सव पकारसे ) नीतिशाचको जाननेवाला, वाहन- 
( सवारी ) मे भलीर्भोति अम करनेवाला अथ्पेत्‌ सवारी करनेम महा- 
चतुर ओर शौये-वीयं-धेषोदि उत्तमगुणोसे युक्तं एेसा पुरुष सेनापति 
होना चाहिये ॥ ४७ ॥ 

श्रूरोऽथेशाश्ननिपुणः कतशाश्चकमां । 
 संग्रामकेलिच तुर्व वुरङ्गयुक्तः ॥ 
भदुर्निद्श वृशगोऽभिम्‌तश्च तन्मे । 
सेनापतिनेरपतिविंजयागमाय ॥ ४८ ॥ 

आषाथे-शरूर ओर अथेराच्मे निपुण, शाख्रविधिके अनुसार कमे 
करनेवाला; संम्रामकंल्िभं चतुर्‌ ( कवायद कराने निपुण ), घोडासे 
युक्त ( सवार ) हो, अपने स्वाभीकी आङ्गक अनुसार वतोव करने- 
वाला, तथा गुष्रविचारमि अभिमत रेसा पुरूष राजाके विजयके अथं 
सेनापति होनेके योग्य होता ३॥ ४८ ॥ | 

मज । 
यतः सत्यं ततो धर्मां यतो धमस्ततो धनम्‌ ॥ 
` यत्‌ रूप ततः शीरं यतो नागस्ततां जयः ॥ ४५ ॥ 
` भषाथे-जह सत्य है वहीं धमे है ओर जौँ धमे है वहीं धन हे 
जहा रूप रै वदी रीर है ओर जँ नाग ( हाथी ) है वहीं जय हे ४९ 
२७ 
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4 थथ्->) ^8 6 ॥ न ६. ॥ | ।# ३) 


० + १४ पि. 


न ` कक चकन ` + इ~,» 


41 युभाषितरलोक्षर । 
न स्कान्द काक ग्द य्य च्य यय च <-> यय कन्य 


यतो गजे्विना राज्ञां शज्यशोभा न जायते ॥ 


जयपरतायो सेन्यस्य रक्षा तस्मादिहोच्यते ॥ ५० ॥ 
आषाथे-जिस राजाके यहाँ हाथी नहीं है उसके उस राज्यकी 
शोभा नहीं होती रै. हाथीहीसे जय होता है ओर प्रतापकी बृद्धि होती 
है. सेनाकी रननाभी हाथीदीसे कही है ॥ ५० ॥ 
` यद्वदनमूिंहं च यदद्र्टूमपार्थिवस्‌ ॥ 
यद्रच्छोयेमशघ्रं तु तदवत्सेन्यरजरम्‌ ॥ ५१॥ 
भाषाथे-जैमे, सिहके विना वन, राजाके विना राज्य, राघ्रके 
विना श्रता ये नहीं शोभती दै तेसेदी विना हा्थीके सेना नहीं 
शोभती है ॥ ९१॥ 
न्ति पक्ष ;<44 स्वकीयं मधन्तसेन्यं कुपिताः परेण ॥ 
प्राणिरपीच्छन्ति हितं प्रभूणां गजेः समानं क बरं बरीयः ९ 
` भाषाथे-मानन्दयुक्त अपने पक्षकी र्ना करते है ओर कोधित 
हये शके पक्षको भधते है ओर भराणोसे भुके हितको चाहते है 
शेसे हाथिोके समान अधिक बल्वान्‌ ओर क्या बरु हो स- 
कता हे ?॥ ५२ ॥ 
चलन्ति येषां न शतं गजेन्द्रः पुरः प्रयाणे बत शेरतुर्याः॥ 
वाञ्छन्ति चेवं विजयं कृथं ते राजेतिशब्दं च कृथं खभन्ते ५१ 
भआआषाथे-यात्नाके समय जिनके आगे पवतसमान अथौत्‌ बहुत 
छे सो हाथी न चले वे अपना पिजय' केसे चाहते रँ ? अथोत्‌ बै 
कैसे जीत सकते है ओर वे “ राजा ” इस शब्दको कैसे पा सकते ईँ 
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न 7 


भाषाथंसहितः। १९ 
अथात्‌ वे राजा केसे कहे जा सकते हँ ? उनको राजा नहीं कहना 
चाहिये ॥ ५३ ॥ 








तुरगषणेन । 


निपत्य युधि वेगेन मिषतां सवेधन्विनाम्‌ ॥ 
श निहत्य याव्यकः श्रो वाजिप्रभावतः ॥ ५४ ॥ 
भाषाथे-युदटके समय एकदी श्र वीर सब धनुधोरियोके देखते घो- 


क र क 


डके मभावसे वेशसे गिरकर शाघ्चको मारकर जाता ह ॥ ५४ ॥ 
अश्वा यस्य जयस्तस्य यस्याश्वास्तस्य मेदिनी ॥ 


अश्वा पस्य यशस्तस्य यस्याश्वास्तस्य काञ्चनमस्‌॥ 4 3॥ 
भाषाथे-जिप्रके यौ घोडे होते दँ उसीकी जीत होती है, जिसके 
यहाँ घोडे होते हं उसीकी प्रथिवी है, जिसके य्ह घोडे होते, ` 
उसीका यश जगते फेर जाता है, जिसके पास घोडे होते ह उसीका 
धन हे ॥ ९५ ॥ 


क क, => 


` शघ्लाश्चेभिन्रददोऽपि श्रान्तोऽपि गुरूभारतः ॥ 
न सुंचति रणेनाथ मतः कोऽन्यो दयास्छहूत१॥५६॥ 
आषाथे-देह, दाच ओर अचल इनसे भिन्न हानेपरभी ओरं 
अधिक भार ( बहुत बोञ्ञा) से थक जानेपरभी संग्राममे जो अपने 
स्वामीका नहीं त्याग करता है अतः घोडेसे बटकर क्या कोड ओर 
मित्र हो सकता है ? ॥ ५६ ॥ 


= गैर ५ 


न 0 काय सिद्धिमुभ्येति भृषटूताम्‌॥ 
तथा निमेषमात्रेण यथा वादः साधितैः ॥ ५५७॥. 


(~~-0. 9\/8111| ^11118118100 ©॥1 (7180101) ५608 [५6111 \/818/1851. [1011760 0 € क्ाठगी 


२० युभाषितरलाकर्‌ । 









भाषाथे-राजाओंका कायै जैघला साधे हुये धोस सीघ्र सिदध हो 
सकता है वैसा हाथियों मौर मन॒ष्योंसे सिद्ध नहीं दो सकता है 1 ९७ ॥ 
दूरस्थोऽपि बली शंञचनं शेते रजनीष्वपि ॥ 
तस्य भीत्या ग्रहे यस्य हर्यो वेगवत्तशः ॥ ५८ ॥ 
भाषाथे-दूर रहनेपरभी बलवान्‌ श्च रा्निमेभी उसके भयसे नहीं 
सोता है, कि-जिसके यहाँ वेगवाङे घोडे होते हँ ॥ ५८ ॥ 
राज्यं शतक्र॒सम्रद्धिसमानमश्वं- | 
रश्वेः श्रियः सकल्कामद्घा भवन्ति ॥ 
अश्वेयशांसि विपुलानि सथुहसन्त । 
नाश्वैः प्रयान्ति सदशत्मिभाद्योऽपि ॥ ५९॥ 


 भषाथे-इन्द्रके राज्यसमान रेश्वयै, घोडोके होनेसे होता है, 
घोडाकरके राजालोग रेश्वयेमे सम्पणे कामधेन॒समान दाता हो जाते 
ई, घोडंकि होनेसे कीतिकी इद्धि होती रै, हाथीआदि होनेपरभी 
घोडोके समान रेश्वये प्रप्र नहीं होता है, अथौत्‌ घो्डोकी बराबरी 
हाथी नहीं कर सकते है ॥ ५९ ॥ 


` ख्ख । 
खद्राृक्ष्मीस्तथा राञ्यं यशः खद्वादवाप्यते ॥ 
खद्गादधेरिविनाशो च यत्नात्तमभिदध्महे ॥ ६० ॥ 


आषार्थ-खडध ( तलवार ) से लक्ष्मी ( धन ), तथा राज्य पराप 


होता है आर खडसे यश भिरुता है. सङ्गसेही वैरियोंका विना 
होता है. अतः खङ्कको यत्नसे धारण करना चाये ॥ ६० ॥ 
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भाषाथंसहित । २१ 
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सेन्य । 
स्वभावश्ूरमश्ज्ञमविरक्तं जितश्नमम्‌ ॥ 
प्रसिङक्षत्रियप्रायं बलं श्रेष्ठतमं विदः ॥ ६१ ॥ 
भषाथे-सेनामें अचर जाननेवाङे शरका स्वभाव टीक दो जाता है 
मन ठगाकर जीतनेमें श्रम करनेवाला हो जाता है, वह क्षत्रिय स्वेन्र 
सिद्ध हो जाता है, जो सेनामे रहता हे. इसीसे सेना ओष्ठ कदी है ॥६१ 
दुगे । 
न गजानां सहस्रेण न लक्षेण च वाजिनाम्‌ 
तथा सिडअन्ति कायोणि यथा दुगेप्रभावतः ॥ ६२ ॥ 
भाषाथे-जिस मकार दुगे ( गढ ) के मभावसे काये एिद्ध होते हैँ 
वैशे हजारों हाथी ओर लाख घोडेसि नहीं हो सकते. अथात्‌ हुगेसे 
राजाकी र्ना भली भोति दो सकती है ॥ ६२ ॥ 
विषहीनो यथा नागो मदहीनो यथा गजः॥ 
सवषां वश्यतां याति दुगेहीनस्तथा चपः ॥ ६३॥. 
अआषाथे-जेषे विषविना संप ओर मद विना हाथी सबके वर्मे 
हो जाते रै, उसीपरकार दुगे ( गढ “ किला ` ) से रीन राजा सबके 
वशम दो सकता हे ॥ ६३ ॥ 
शतमेकोऽपि संधत्ते प्राकारस्थो घलुधेरः ॥ 


` तस्माहुग प्रशंसन्ति नीतिशाश्चविदो जनाः॥ ९४॥ 

भाषाथे-माकार ( किठेकी भीत ) पर स्थित धतुषधारी पुरुष सौ 

मनुरष्योका सामना अकेलादी ` कर सकता है. इसकारण, नीतिशाच्रके 
जाननेवारे पुरुष, दुगेकी भरशसा करते ह ॥ ६४ ॥ | 
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क ` छभाषितरलाकर्‌ । 





हि 





चिति नि ति 


दुगांणि राज्ञा कायांणि सजलनि दृढानि च ॥ 
द्रव्यमनत्रे च. तेष्वेव स्थापनीयं प्रयलतः॥ ६२ ॥ 
भाषाथे-राजा, ेसा किडा बनावे जिसके चारों आर जरु भरा 
हो ओर जो बहुत दढ हो, उसीमे द्रव्य ओर अन्न रक्खे. अथांत्‌+कोष 
( खजाना ) ओर वखारी किरके भीतरह बनावे ॥ ६५ ॥ 
दूत | 
मेधावी वाक्पटः प्राज्ञः पराचत्तोपरक्षकः ॥ 
धीरो यथोक्तवादी च एष दूतो विधीयते ॥ ६६ ॥ 
भाषाथे-उद्धिमान्‌, बात करनेमे निदण, सब बार्तोमं चतुर, पराये 
मनकी बात जाननेवाङा, धीर, यथाथेवादी अथात्‌ सत्यवात कहने 
बाला रेषा दत राजाके योग्य कहा हे ॥ ६६ ॥ 
५ क 
भक्तो गणी श्चिदक्षः प्रगल्भो व्यसनी क्षमी ॥ 
ब्राह्मणः परममज्ञो दरतः स्यास्मरतिभानवान्‌ ॥ ६५ ॥ 
भआषाथे-राजभक्त, गुणवान्‌, पवित्र रहनेवाला, निपुण, साहसी 
क्यसनरहित, क्षमा करनेवारा, बाह्मण ओर दूसरेके ममं ( भेद ) को 
जाननेवाडङा, बद्धिमान्‌ दत होने योग्य हाता ह ॥ ६७ ॥ 
भडगारां । 


प्रवीणो वाक्पट्धीमाच्‌ स्वाभिभक्तश्च नियशः ॥ 

अडन्धः सर्थवादी च भाण्डागारी स इष्यते ॥६<८॥ 

आषा्थ-जो प्रवीण, बात करने चतुर, बुद्धिमाच, सदा स्वामि 
भक्त, कोभदीन, सत्यवादी हो रसाहि पुरुष भाण्डागारी ( खरजाची ) 
होने योग्य होता हे ॥ &८.॥ 


((-0. ऽ\/811 1111811800 ©॥1 (7?18011||) \/€५8 [५५|| 2181851. [21411260 0 €810011 


| 
। 
। 
| 
| 
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लेखक । 
पहृद्क्तश्हीताथां टघरहस्तो जितेन्द्रियः ॥ 
गब्दशाघ्चपरिज्ञाता एष रेखक इष्यते ॥ ६९ ॥ 
अआषाभ-एकदी वार कहे वाक्यका अथेग्रहण कर लठेनेवारा, लघु 


हस्त ˆ टे हाथवाला ) जितेन्द्रिय, व्याकरण जाननेवाला रेखा 
रेखक कहा हे ॥ ६९ ॥ 


 अतीहारी | 


इद्गिताकारतवनज्नो बट्वान्‌ प्रियदशंनः ॥ 
समयज्ञः स्वामिभक्तः प्रतीहारी स इष्यते ॥ ७० ॥ 
साषाथे-दूसरेके मनका भाव ओर आकार देखकर तत्वको जान 
रेनेवाका, बलवान्‌ , देखनेमे अच्छा ओर समयको जाननेवाखा, स्वामि- 
भक्त रेसा पुरूष मरतीहारी ( द्वारपाङ ) हाने योग्य कहा रे ॥ ७० ॥ 
सूपकार । 
पुत्रपीत्र्रणोपतः शाक्चज्ना श्रष्टपाचक्‌ः ॥ 


शरश्च कठिनश्चैव सूपकारः स इष्यते ॥ ७१॥ 


 भाचाथे-पुत्र पौन ओर गणोसि युक्त, शास्रको जाननेवाला, भो- 


जन ग्रीखा बनानेवाला, चतुर, गूर ओर बर्वान्‌ एसा `पुरुष सषकार 
( रसोइया ) होने योग्य कहा है ॥ ७९१ ॥ ` 
चार । । 
मवेरस्वपरराष्रणां कायोकायावलेकने॥ 
चारचक्चमंहीभवुयेस्य नास्त्यन्ध एव सः॥ ७२ ॥ 
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भाषाथे-अपने पराये राज्योमे काये मकायेको देखनेमे जो चार 
होते हं वेश राजाके नेत्र हं. जिस राजाके यहां च।र नहीं हैँ वह 
मानां अन्धा हे ॥ ७२ ॥ 


अन्तःपुरवगे । 
काणाः इृन्जाश्च षण्डाश्च तथी वद्धाश्च पद्व ॥ 
एते चान्तःपुरे नित्यं नियोक्तव्याः क्षमाश्रता ॥ ७३॥ 
भआषाथ-काणे, कूबडे, हिजडे तथा ब्रूढे ओर ठंगडे रेसे मनुष्य 
अन्तःधुरमें अथात्‌ च्ि्योकि मन्दिरमे राजा नियुक्त करे ॥ ७३ ॥ 


| व्रीवगे । | 
पक्तानमिव राजेन्द्र ! सवेसाधारणःः च्चिः ॥ 
परोक्षे च समक्ष च रक्षितव्याः प्रयत्नतः ॥ ७४ ॥ 
` उाषाथे-हे राजेन्द्र) सवेप्ताधारण च्ियोकी पकान्नके समानं 
परोक्षे ओर समक्षम यत्नपूवेक रक्षा करनी चाहिये ॥ ७४ ॥ 
सक्षमभ्योऽपि प्रस्गभ्यो रक्ष्या नार्या हि सवेदा ॥ 
द्वयोहि कुख्योः शोकमावहेयुररक्षिताः ॥ ७५ ॥ 
~ भआषाथे-सष्ष्मपरसंगोसेभी- चियोंकीं सवेदा रक्षा करनी चाहिये, 
क्योकि, नहीं रक्षा की हई च्ियां दोनों कुलोंको शोक उत्पन्न करन- 
बाली हो जाती ह ॥ ७९ ॥ 





= | महिषीं । | 
महिष्या ह्या मान्यं एृहकायेषु दक्षया ॥ 
` सुस्तस्कृतोपस्करयथा व्यये चामक्तहस्तया ॥७६॥ 
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< भाषाथंसहित । २९ 


नदय य्य 1. न म 1 


# म सा = 


भाषाये-मरहिषी ( रानी ) फो उचित है कि मसन्नमनसे धरके 
कामों चतुराह्से, उत्तमसंस्कार अथात्‌ भलीभोति सब पदार्धोकी चो- 
कती रक्खे, कोड पदाथे विगढने न पव, घरको शद्ध रक्तै आर 
व्यय ( खचे ) करनेमें बहुत उदार न हो अथोत्‌ उचित व्पय इर ॥७६॥ 


भरत्य ( सेवक ) | 
दणेरावेष्टयते रजुस्तया नागो हि बड्धयते ॥ 
एव्‌ ज्ञाला नरन्द्रण रत्याः काया विचक्षणाः ॥ ५७.७॥ 
भाषाथे-तुर्णोसे रस्सी बन जाती हे, उम रस्सीसे हाथी बौध लिमा 
जाता है, इसप्रकार जानकर राजाको बुद्धिमान्‌ सेवक रखने चाहिये॥७७॥ 
न विना पाथिवो शत्येनं त्याः पार्थिवं विना ॥ 
तेषां च व्यवह रोऽयं परस्परनिबन्धनः ॥ ७८ ॥ 
भाषाथे-सेवकोके विना राजा ओर राजाके विना सेवक नही 
रह सकते. कारण कि-उन दोनोका सब व्यवहार परस्पर बंधा 
हवा है ॥ ७८ ॥ 
शटत्यविना स्वय रजा ककाञचुग्रहकायपि॥ 


मयूखेरिव दीपरा्ुस्तेजस्व्यपि न शोभते ॥ ७९ ॥ 


क आषाथे-सेवकेकि विना स्वयं राजाराक, परानुग्रह करनेयोग्य ओर 
तेजस्वी एसे होनेसेभीं जसे किरणो विना सयं शोभा नहीं पाता वैसे 
बह राजाभी शोभा नही षाब्ला ३ ॥ ७९ ॥ 

योऽनाहूतः समभ्येति दोग तिष्ठति सवेदा ॥ 
शष्ट सत्यं मितं ्रूते स शत्योऽहा महीमुजाम्‌ ॥ <° ॥ 
२८ 
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०६ सुभाषितरत्राकर । 


न्ष 


भाषाथे-जो विना बुलाये अवे, सदैव द्वारपर स्थित रहे, पृषछनेषर 
स॒त्य कहे, वह सेवक राजावोके योग्य होता है ॥ <०॥ 


न श्षुघा पीडयते यस्तु निद्रया न कदाचन ॥ 
` न च शीतातपादयेश्च स शव्योऽदहा महीभुजाम्‌ ॥<१॥ 
भाषाथे-जो भखमे पीडित न हो ओर नीदसे कभी पीडित नहो, 
ङीत ( जाडा ) ओर धूपसेभी विकर न हौ जाता हो वह सेवक राजा- 
वेकि योग्य होता हे ॥ ८<१॥ 
सीमा दद्धि समायाति शटपक्ष इवोड़राद्र ॥ 
नियोगस्षस्थिते यरिमन्‌ स शस्योऽहां महीभुजाम्‌ ।॥<२॥ 
 भषाथे-जेसे शक्लपल्मे चन्द्रमा बठता है वेसेदी जिसके भधान- 
कमेचारी होनेपर सीमाकी बृद्धि होवे तो बह कमेचारी राजावोके 
योग्य होता है ॥ <२॥ 
ताडितोऽपि दुरूतोऽपि दण्डितोऽपि महीथुजा ॥ 
न चिन्तयति यः पापं स शव्योऽहां महीथजास्‌॥<२॥। 
भाषाथे-राजाकरके ताडित हुवा ओर कठोर वचन कदहा- 
हवा, तथा दंड किया इवाभी जो कमेचारी पापविचार नहीं करता 
हे, वह सेवक राजारवेकि योग्य होता ह ॥ ८३ ॥ 
राजा तुष्टोऽपि श्याना मानमत्र प्रयच्छति ॥ 
तेऽपि संमानमात्रेण प्राणेः परत्युपकुवेते ॥ <४ ॥ 
भाषाश्-प्रसन्न होनेपर राजा केवर मानहि देता है. परं सेवक 
केवल मान पानेसेही अपने भार्णोको न्योछावर कर देता है ॥ <४ ॥ 
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द्विजा अपि नं गच्छन्ति यां गति नेव योगिन, ॥ 
स्वाम्थथं संव्यजच्‌ प्राणान्‌ तां गति थाति सेवकः । < ५। 
भाषाथे-मपने स्वाभीके निमित्त सेवक अपने पाणोका त्याग कर- 
ता हुवा, जिस गतिको पाता है उस गतिको ब्राह्मणभीं नहीं पाते 
ओर योगीभी उस गतिको नहीं पाते ३ ॥ ८५ ॥ 
सारसं युखरं इर स्तब्धं व्यसनिनं शठम्‌ ॥ 
असन्तुष्टमभक्तं च त्यजेद्रस्ये नराधिषः॥ <६॥ 
भषाथे-आलषी, वाचाल, करर, हठी, व्यप्तनी, मखे, अस- 
न्तोषी, अभक्त एसे सेवकका राजा त्याग करे ॥ <६ ॥ 


स्नान । 
स्नानं नाम मनप्रसादजननं दुःस्वप्रविध्वंसनं । 
शोचस्थायतनं मलापहरणं संवधेनं तेजसः ॥ 
रूपोद्योतकरं गद्प्रशमनं कामािसदोपनं । 
नारीणां च मनोहरं श्रमहरं श्चन दशेते गणाः ॥८५७॥ 
भाषाथे-स्नान करनेसे मन सन्न होता है ओर दुष्टफर्दायक 





स्वमफा विध्वंस हो जाता है, रोचका स्थान स्नान है, स्नान मलको 


। 

क 

५ 

१ [} 

द । 
क ऋ, र... 


दूर्‌ करता ओर तेजको बढाता है, पको अकाशित करता तथा 
रोगका शामन करता हे, शि्योके कामाभिका दीपन करता है, मनोहरः 
हे, श्रमको हरता रै, स्नानमें ये दश गुण र ॥ <७ ॥ 


गुणा दृश क्ानपरस्य साधो ! रूपं च तेजश्च बलं च शोचम्‌॥ 


आयुष्यमारोग्यमखोटपवं दुःस्वप्रनाशश्च यशश्च मेधाः<< 
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भाषाथे-हे साधो ! स्नानके गुण दश है. ङ्प, तेज, बर, पवि- 
जता, आयुबृद्धि, आरोग्यता, धेये, दुःस्वमनाश यश ओर बुद्धि- 


बृद्धि ॥ << ॥ 


तिपि ` क 








ग्या ~ 


ताम्बूल । 
ताम्बर मुखरोगनाशि निपुणं सवधन तेजसो । 
नित्यं जाटरवहिद्रद्धिजननं दुगन्धदोषापहम्‌ ॥ 
वक्राऽटंकरणं प्रहषेजननं विद्धब्रपाम्रे रणे 


कामस्यायतन सयद्रवकरं लक्ष्याः उखस्याऽस्पद्म्‌ < ९ 
भाषाथे- तबक गुखरोगका नाश करता है, तेजको बढाता रै, जठ- 
राभरिकी बृद्धि करता है, दुगेन्धदोषकों हरता है, मुखका आभरण है 
अथात्‌ भहशी शोभा है, आनन्दको प्रगट करता रे, विद्धान्‌ ओरं 
राजाको विवाद ओर रणम अग्रणीय हे, कामका स्थान हे अथोत्‌ 
कामदेवको जगाता है, लक्ष्मी ओर सुखका घर हे ॥ «९ ॥ 


चामर्‌-स्हयसन । 
चामरं श्रीकरं दिव्य राज्यशोभाकरं परम्‌ ॥ 


` सिंहासनं खखेश्वयेकरं टोकानुरेजनम्‌ ॥ ९० ॥ 
भषाथे-चामर ( चवर ) श्रीकर ओर राज्यकी महाशोभाको 
बटानवाखा हे. सिंहासन, खपेश्वयेको करनेवारा ओर रोगोको 
असन्न करनेवाला हे ॥ ९० ॥ 


` चन्दन्‌ पनः माटाधारण । 
 पापारकष्मीप्र्चमनं चन्द्नाचनुरेपनम्‌ ॥ 
 सुमनोधर लानां धारणं दिव्यकूपङ्कत्‌ ॥ ९१॥ 
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भाषाथेस्रहित । २९ 
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भाषाथे-पाप भर अलक्ष्मी ( दारिद्र्य ) को टूर करनेवाला, 
चन्दनमादिका अनुरेपन हे । एूलांकी माला ओर रत्नोका धारण 
ङपको दिव्य करता ३ ॥ ९१ ॥ 


तर । 
बहुमिबेत किं जातः पुत्रधमोथेवलिंतेः ९ ॥ 
वरमेकः पथि तस्येत्र विश्रमते जनः॥ ९२ ॥ 
भाषाथे-धमे ओर अथैसे रहित एसे बहुतसे पुत्नोसे क्या मयोजन-? 
यदि पुत्र एकदी हो तो अच्छा हे । जेसे, मागमे एकी वृक्ष अच्छो 
है, जिसकी छायामें पथिक विश्राम पाता है॥ ९२ ॥ 


द्शकरपसमा वापी दशवापीसमो हद्‌ ॥ 
द्शहदसमः पुत्री दशप्त्रस्तमो इमः ॥ ९३॥ 
भाषाथे-दश कुवांके समान बाबी, द बावलीके समानं नद 
ओर दश नदके समान पुत्र ओर दशपुत्नोके समान वृक्ष होता है ॥९३॥ 
नीतिवणेन । 
यः कुलभिजनाचरेरतिश्चुद्धः प्रतापवान्‌ ॥ 
धामिको नीतिङकशलः स स्वामी युञ्यते भुवि ९४ 
भाषाथे-जो अपने कुक, परिवार ओर आचरणोसि अति. पकवित्ि 
हे, मतापवान्‌ है, धमोत्मा रै, नीतिरमे कशल रै बह स्वामी प्रण्वीपर 
योग्य होता है ॥ ९४॥ ॑ 
खलमाः पुरुषा राजन्‌ ! सततं प्रियवादिनः ॥ 
अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुरभ५॥९५। 
भाषाथे-हे राजन्‌ । मधुखचन बोलनेवारे पुरुष सदा खलम है, 
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परन्त॒ अग्रिय ओर हितकारी वचन बोलनेवाङे भोर वह दसुननेवाङे 
दोनों दुरेभ ह ॥ ९५ ॥ 
राज्ञि धर्मिणि धूम पापे पापाः समे समाः ॥ 
लोकास्तमनुवतेन्ते यथा राजा तथा प्रजा ॥ ९६ ॥ 
भषाभ-राजा, धमौत्मा होनेसे प्रजाभमी धमौत्मा होती है. पाषी 


कमे, ॐ, । क 


होनेसे पापी ओर सम होनेसे सम. भावाथ यह कि-जेसा राजा होता 
ह वेसीदही प्रजा होती रै ॥ ९६ ॥ 
दपाणां च नगण च केवलं तुल्यभूतिंता ॥ 
आधिक्यं त॒ क्षमा पेयेमान्ना दानं पराक्रमः ॥ ९७॥ 
भआषाथ-राजा ओर अजा अथौत्‌ मनुष्य इनकी मतिं एकतुल्य 
होरी हे अथात्‌ राजा-प्रजाके स्वद्पमे ऊख भेद नदीं है. राजामें अ- 
धिकता यह है कि-उसमे क्षमा, येये, आज्ञा, दान ओर पराक्रम ये 
विशेष होते रँ ॥ ९७ ॥ 
यथा बीजाङ्कुरः सूक्ष्मः प्रयत्नेनाऽभिवधितः ॥ 
फलप्रदो मवेत्तारे तदछ्छोकाः सरक्षिता ॥ ९८ ॥ 
भाषाथे-जिसपकार छोटा बीजका अंकुर पयत्नसे बाया , 
हुवा समयपाय फल देनेवाला होता है इसी पकार, सुरक्षित ( भली. 
भति रक्षा किये हये ) प्रजाजन समयपर काम आते हैँ ॥ ९८ ॥ 
प्रजां न रंजयेवस्त॒ राजा रक्षादिमिधणेः ॥ 
अजागलस्तनस्येव तस्य जन्म निरथेकम्‌॥ ९९॥ 
` आषा्थ-जो राजा रभ्ाआदि गुणोंसे अपनी परजाकी र्ना नहीं 


| 
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करता _ उसका जन्म, अजा ( बकरी ) के गङ्ेके स्तनके समान 
व्यथे हे॥ ९९ ॥ 


राजानो यं प्रशंसन्ति यं प्शेसन्ति वे द्विजाः ॥ 
साधवी ये प्रशसन्ति स पाथं ! पुरुषोत्तमः ॥ १००॥ 
भावाथ-राजारोग निसकी प्रशंसा करते ह ओर निकी भ- 


रासा नाह्मणरांग करते हं, तथा साधुजन जिसकी पशसा कर 
पाथ ( अन्ञ॒न ) ! वह परुषात्तम हे ॥ १००॥ 


अप्राप्रकारु वचनं ब्रहस्पतिरपि रुवन्‌ ॥ 
प्राप्रयाद्भडयवज्ञानमपमानं च श्चाश्वतम्‌ ॥१०१॥ 
भाषाथे-लिसवचनके कहनेका समय नहीं एेसा वचन बोरूता 
हवा ब्रहस्पतिभी बुद्धिका अवज्ञान ओर निरन्तर अपमानको भाष 
होता है॥ १०९ ॥ 
जनं जनपदा नित्यं अचेयन्ति वरपाचितस्‌ ॥ 
चरपेणावमतो यस्त॒ स सर्वेरवमन्यते ॥ १०२॥ 
 भावषाथे-उसी मनुष्यका खोग सत्कार करते ईं कि-जिसका स- 
त्फार राजाने किया है, ओर जो जन राजसे तिरस्कार पता है 
उसका सब निरादर करते हं ॥ १०२ ॥ 
यो यत्र कुशलः कायं तं तत्र विनियोजयेत्‌ ॥ 
कमेस्वदृ्ठाकमां यः शाश्नज्ञोऽपि विमुद्यति॥१०३॥ 


।  भाषाथ-जो पुरुष जिस काभमें निपुण हो, उसको उसी कामम 
 ठगाषे. क्योंकि, जिसने जिस कामको देखा नहीं बह काम शाच्रका 
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ज्ञाताभी नहीं कर क्षकता. अथोत्‌, शास्रीभी विना देखी बातमे मोहको 


ग्रा हो जाता हे ॥ १०३ ॥ 
न तच्छ्ेन नागेन्द्रेनं हयेनं च पत्तिभिः ॥ 
कार्यं संसिद्धिमभ्येति यथा बुद्धया प्रसाधितम्‌ १०४ 
 भषा्थ-बद्धिसे जेसी कायेसिद्धि होती है वेषी न राच्रसे, न 
हाथियोंसे, न धोडंसे, न पत्ति ( सिपाहियों ) से होती है ॥ १०४॥ 
एकं हन्यात वा हन्यादिषुुक्त धनुष्मता ॥ 
बुद्धिबुद्धिमता युक्ता इन्ति राष्ट्र सनायकम्‌ । १०५। 
 भाषार्थ-धनधेरपुरुषने शेडा हवा, बाण एकको मारता है अथवा 


ˆ: ` मारताभी नदी है. परन्तु उुद्धिमान्‌ ५ अपनी विरुक्षण बुद्धिमत्ता 


राजासहित राज्यका विनाश करता हे ॥ १०५ ॥ 
दुर्योधनः समथोऽपि इमंत्री प्रख्यं गतः 
रान्यमेकश्वकारोचेः सुमंत चन्द्रगुप्रकः ॥ १०६॥ 
भाषाथै-राजा दुर्योधन, समथे होनपरभी दुष्टम॑नी हानेसे विनष्ट 


। कदे छे छ ४.4 


`“ हो गया.ओर छमनी होनेते राजा चन्द्रय॒प्र भरीर्भोति राज्य करता 


4. र. ~. ॐ 
` ज्रिबिधाः परुषा राजन्‌ ! उत्तमाधममध्यमाः ॥ 


< नियोजयेत्थेवेतान्‌ त्रिविधेष्वेव कमेषु ॥ १०७॥ 


| मतुष्य .होति 





अर मध्यमंको मध्यम्रपदपर नियुक्तं करे ॥ १०७ ॥ 
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भाषार्थे राजन्‌ ! उत्तम, मध्यम ओर अधम देसे तीम भकारके 
है. इनमेसे उत्तमको उत्तमपदपर, अधमको अधमपद्पर 


भाषाथंसहित । ३३ 


न्द कया दय य्य "नन कर्कट 


प्रसादो निष्फलो यस्य क्रोधश्चापि निरथेकः ॥ 

न तं शजानमिच्छन्ति षण्ठं पतिभिवाङ्ना॥१०८॥ 
 भाषाथे-जिस राजाकी प्रसन्नता निष्फल ओर क्रोध निरथेक, 
` अथात्‌ जो राजा प्रसन्न होनेसे कुछ देता नहीं ओर कोधयुक्त होनेसे 
कु कर सक्ता नही, उस राजाको सेवकषखाग नहीं चाहते रहै. जैसे 
नपुंसक पतिको चर्यां नीं चाहती हँ ॥ १०८ ॥ 

आत्मनश्च परेषां च यः समीक्ष्य बटबलम्‌ ॥ 
अन्तरं नेव जानाति स तिरस्कियतेऽरिमिः ॥१०९॥ 
आवबाथे-जो राजा अपने ओर परायेके बलछाबरुको तथा अन्तरको 
नहीं जानता है वह राजा, श्रवसे तिरस्कृत किया जाता है ॥१०९॥ 
रज्ञ मातरि देव्यां च कुमारे सुख्यमंत्रिणि ॥ 
पुरोहिते प्रतीहरि समं वर्तत राजवत्‌ ।॥ ११० ॥ 
आआवाभे-राजमाता, रानी, राजकुमार, युख्यमंनी, राजपरोहित 
ओर द्रारपार इमम राजाके समान वतोव करना योग्य हे ॥ ११० ॥ 
निर्विशेषो यदा राजा समं त्येष तिष्टति ॥ 
ह नि दमपर्मथानामुत्साहः परिहीयते ॥ १११ ॥ 


ष -जब राजा सेवर्कोमं एकसमान. वतौव करने ठगता-है, 
† उच्य. करने समथ होनेपरभी राजाकी निरविरोषताके वतौवतसे ` 
गोका उत्साह भग हो जाता है ॥ १११ ॥ ॑ 


यस्मिरवाधिकं चक्षुरारोपयति पाथिवः॥ .. 
छुरीनो वाऽकुखीनो वा सः भियो माजनं भवे््‌१ १२ 


| ९ 
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३४ युभाषितरलाकर । 


सवच र्र ~य व्यच ्य्ययवय्य् म म 


भाषाथे-जिस राजकमेचारीपर" राजाकी दृष्टि विशेष भकारसे 
रहती हे, वह कुलीन हो अथवा अ्धकीन हो, वही लक्ष्मीपान्न होता 
ह अत्‌ धनवान्‌ हो जाता है ॥ ११२॥ 
पानमक्षास्तथा नायां म्रगया गीतवादिते ॥ 
एतानि युक्तया सेवेत प्रङ्गो ह्यत्र दोषवाव्‌ ११३ 
भाषाथ-मयपानः चरत, घ्री, आखेट, गीत-वा्, इनका सेवन 
युक्तिप्वैक पसङ्ग पाय कर, परन्तु इनमें आसक्त नहीं होषे. क्योकि, 
ये वस्तुव दोषवा है ॥ ११३॥ 
आयाचतुथंमागेन व्ययकमे प्रवतैयेत्‌ ॥ 
प्रभूततेख्दीपो हि चिरं भद्राणि पश्यति ॥११४॥ 
भाषाथे-माय ( आमदानी ) से चौथा भाग व्यय ८ खच) में 
कगावे, तो वह राजा बहुतसमयपयेन्त रेश्वयेसम्पन्न रहता हे. जैसे, 
तेर अधिक हानेस दीपक बहुतकार भरज्वल्डित रहता रै ॥ ११४ ॥ 
कमणा मना वाचा चक्चषाऽपि चतविधम्‌॥। 
प्रसाधयति रोकं यस्त लोकोऽनुप्रसीदति ॥ ११५॥ 
भाषाथे-कमे, मन, वाणी मौर दृष्टि, इन चारौ भका्ेसे जो 





राजा अपनी म्रजाका हित करता है, उसको म्जाभी प्रसन्न ` 


रखती दै ॥ ११५ ॥. न | 
संभोजनं संकथनं संप्रश्नोऽथ समागमः ॥ 
ज्ञातिभिः सह कायाणि न विरोधः कदाचन ११६ 


भाषा्थ-अपनीं ज्ञाति ( जाति) वारे रोगेकि साथ भोजन, ` 
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भाषाय हित । ३९ 


वातालाप, कुराखग्रश्न, समागम ( मेर “ मिराप ' ) भलीभति करता 
रहे. विरोध कभी न करे ॥ १९१६ ॥ 
सगन्धं केतकीपुष्पं केटकेः परिवेष्टितम्‌ ॥ 
यथा पुष्पं तथा राजा दुजेनेः परिवेष्टितः ॥१ १७ 
भाषाथे-घुगन्धवाली केतकीका एरु जसे करटिसि धिरा रहता हे 
वैसेदी राजाभी दुजेनेपसि चिरा रहता हे ॥ ११७ ॥ 
जातमात्रे न यः शङ्ख व्याधि च प्रशमं नयेत्‌ ॥ 
अतिपुष्टाङ्गयुक्तोऽपि स पश्चात्तन हन्यते ॥११८॥ 
भाषा्थे-जो, शानुको तथा व्याधिको वे उत्पन्न होतेही नही न 
करता वह अतिपुष्ट॑हो जानेपर पीस उसीकरके मारा जाताहै ११८ 
प्राज्ञे नियोज्यमाने तु सन्ति राज्ञघ्षयो गरणाः॥ 
यशः स्वगनिवासश्च विपुलश्च धनागमः ॥ ११९ ॥ 
भाषाथे-प्राज्ञ ( बुद्धिमान्‌ ) पुशुषको कायम नियुक्त करनेसे य 
( कीतिं ), स्वगेवास ( महान्‌ शुखं ) ओर विपुर धनकी पाचि ये तीन 
गुण राजाको मप्र होते. ॥ ११९ ॥ 
मूखं नियोज्यमाने तु अथो दोषा महीपतेः ॥ 
अथशश्वाथनाशश्च नखे गमनं तथां ॥ १२० ॥ 
भावषाथे-प्रूखेको राजकमेचारी बनानेसे राजाको तीन दोष पष 
होते है. एक अपयश,दूसरा धननारा ओर तीसरा नरकवास ! ॥१२० ॥ 
राजा सम्पत्तिहीनोऽपि सेव्यः सेव्ययुणाश्चयः ॥ 
भवत्याजीवनं तस्मात्फटं कालान्तरादपि ॥ १२१॥ 
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ड सुभाषितरताकर । 








| = ~~~ ----- 
न्नव = (चवय ववस्य 


` ` भाषाथे-पदि राजा उत्तमशणोसे युक्त हो तो सम्पत्तिहीन होने 
परभी सेवन करनेयोग्य होता है. कर्योकि-उसपे जीवन होता ह 
ओर बहुतकारपाय फलमी पराप्र होता है. अथोत्‌, उत्तमगुर्णोके आ- 
अयसे रेश्वयेवान्‌ होकर राजा भपने म्रजाकी भलामें नियुक्त 
होता ३ ॥ १२९ ॥ 
रज्यखोभादहंकारादिच्छतः स्वामिनः पद्म्‌ ॥ 
प्रायशित्तं तु तस्येकं जीवोत्सगौ न चापरम्‌ ॥१२२॥। 
भाषा्थे-जो राज्यलोभषे, अथवा मरहकारसे स्वामीके पदको 
चाहता दे, उस्तको प्राणपरित्थागद्प प्रायश्चित्तके विना ओर दसरा 
` आयश्चित्त नहीं है ॥ १२२ ॥ 
पितावायदिवा भ्राता घुर वा यदिवा सुहृत्‌ ॥ 
प्राणच्छेद्करा राज्ञा हन्तव्या भूतिमिच्छता ॥ १२३॥ 
. भाषाथे-पिता वा भाई अथवा पुत्र यदिवा भित्र, चाहे कोई 
हो, जो अपने.्राण हरण करना चाहता हो, राज्येश्वयंकी इच्छाकाले 
राजाकों उचित हे कि-उसको मरवा डाङे ॥ ९२३ ॥ 


धान्यानां संग्रहो राजन्‌ ! उत्तमः सवेसंगरहात्‌ ॥ 
निक्षिप्ं हि सुखे रतनं न कूयाव्‌ प्राणधारणम्‌ ॥१२४॥ 
भाषाथ-ह राजन्‌ ! सव संग्रहोसे धान्यका संग्रह उत्तम दै. यले 
डाला हवा रत्न भाणधारण नहीं कर सकता है अथोत्‌ प्राणरन्ना ` 
` धान्यसेदीः होती हे ॥ ९२४ ॥ 


आकरेरिक्ितिगत्या चेष्टया माषणेन च ॥ 
नेत्रवक्रविकाराभ्यां रक्ष्यतेन्तगेतं मन ॥ १२५॥ 
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भाषाथसहित । ३७ 


बे = ~~~ न्य ~~ 
~ य चयकरन्य --= 


माधाै-जाकारे, संकेत, गिते चण्स्‌ कारते, सकेतसे, गतिसे, चेष्टासे ओर भाषण ( बोर- 
चार्‌ ) से, तथा नेत्रसे ओर गुखके विकाररोसे मनका अन्तगेत (भाव) 
जाना जा सकता है ॥ १२५९ ॥ 
9 चस, ०6 क #० ००९ 
सत्य शाय द्या त्यागा दषस्यत महागुणाः ॥ 
एमिसुक्तो महीपाटः प्राप्रोति खड वाच्यताम्‌ १२६। 
जाषाथे-सत्य, श्रता, दया ओर दान ये राजञाके महागण ई. 
इन गुणोकों छोड देनेसे राजा अवशयं निन्दाको पराप्त होता है ॥२२६॥ 
अविद्वानपि भूपाखे विद्याृद्धापसेवया ॥ 
परां ्रियमवाप्रोति जलासन्नतरूयंथा ॥ १२५७॥ 
भाषाथे-विद्याहीन राजाभी विद्वान्‌ पुरुषोंकी सेवासे जले 
समीपवतीं दृक्षके समान परम रेश्वयैकों भाप्र होता हे ॥ १२७ ॥ 
दाता क्षमी ुणग्राही स्वामी दुःखेन लभ्यते ॥ 
श॒चिदक्षोऽनुर््तश्च जाने सत्योऽपि दुरेभः॥१२८ ॥ 
५ भाषाथे-"“ दानी, क्षभावाच, गुणग्राही इन गर्णोवाला स्वायी दुकेभ्‌ 
हे ओर पवित्र, दक्ष, तथा अनुरागयुक्त ( भ्रमी ) सेवकभी दकेम है “ 
-देसा में जानता दू ॥ ९२८ ॥ न 
हषक्रोधो समो यस्य शाना प्रत्ययः सदा ॥ 
नित्यं शत्यानपेक्षा च तस्थ स्याद्धनदा धंरा१२९॥ 
 भाषाथे-जिस स्वामीके हषे ओर क्रोध दोनों संमान है, जिका 
_-शाच्लके अथेमे सदा विश्वास है, जिसको सेवकोकी सदा अनपेला है, 
` ` उस राजाकी ध्रथिवी सदेव धन देनेवाढी होती हे ॥ १२९.॥ 
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३८ खभाषितरलाकए | 
आहवेषु च ये शूराः स्वाम्यं त्यक्तजीविताः ॥ 
2 ॥ ४ ४ अ 
भठेभक्ताः कृतज्ञाश्च ते नरः स्वगेगामिनः ॥ १३० ॥ 
भषाथे-जो शर संग्राममे स्वा्ीके अथं प्राणत्यागभी करते हे, 
तथा जो स्वाभिभक्त ओरं कृतज्ञ है वेदी मनुष्य स्वगेगाभी होते ह॥९३०॥ 
कृतकृत्यस्य त्यस्य कृत नेव प्रणाशयेत्‌ ॥ 
फटेन मनसा वाचा दृष्टया चैनं प्रहषयेव्‌ ॥१३२१॥ 
भाषाथे-कृतकृत्य सेवकके कमेको राजा विनष्ट नहीं करै. किन्तु 
फ़लसे, मनसे, वाणीसे ओर दष्टिसे उसको ग्रसन्न रक्खे \॥ ९३१ ॥ 
ये जात्यादिमहागवा्ररेद्रात्नोपयांति च ॥ 
तेषामामरणं भिक्षा प्रायश्चित्तं विनिमितम्‌ ॥ १३२॥ 
आषाथे-जो लोग अपनी जातिआदिके गवते राजाओंके निकटः 
नहीं जाते, उनको भायशधित्त, मरणकारतक भिक्ष यह है ॥ १३२ ॥ 
विधावतां महेच्छानां शिल्पविक्रमशालिनाम्‌ ॥ 
सेवाहत्तिविदां चेव नाश्रयः पाथिवं विना ॥ १२३ ॥ 
आषाथे- विद्वानों, महोदयो, शिल्पी ओर बल्वानों तथा सेवाब- 
त्ति. जाननेवारछोका आश्रय, षिना राजाके ओर कोई नहीं रे ॥१३३॥ 
शजानमेव संश्रित्य विद्वाच्‌ याति प्रा गतिम्‌॥ 
विना मलयमन्यत्र चन्दनं न प्ररोहति ॥ १३४ ॥ 
आषार्थ-राजावोकि आश्रय होकर विद्वान्‌ जन श्रेष्ठ गति पाता 


है. अर्थात्‌, विद्वान्‌ छाग राजाके समीप रहकर भसिद्धि पाते हँ. मल्य- 
गिरिके विना अन्य कहीं चन्दन नहीं उपजता है ॥ १३४ ॥ 
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भाषाथंसहित । | ३९ 


सपाव्‌ व्याघ्रात्‌ गजाब्‌ सिंहान्‌ दृष्टपायेवेश्चीकृतान्‌ ॥ 


राजेति कियती मात्रा ? वीमतामप्रमादिनाम्‌ ॥१२५॥ 

भाषाथे-सा्पोको, व्याघ्रोको, हायियोंको ओर पिहोको उपा- 
यसे वराम किये हये देखकर सावधान मनवाङे बुद्धिमानोंको राजाको 
वशा करना कोन बडी बात है ? ॥ १३५ ॥ 


धवरान्यातपत्राणि वाजिनश्च मनोरमाः ॥ 


+> १ 
सदा मत्ताश्च नागेन्द्रा प्रसत्रे सति भूषतो ॥१३६॥ 
अआवाथ-"्वेतछ्न्, मनोहर घोडे, मत्तहाथी ये सब राजाके प्रसन्न 
होनेसे सदा रहते हँ ॥ १३६ ॥ 


यो न वेत्ति गुणान्‌ यस्थ न तं सेवेत पंडितः ॥ 
न हि तस्मार्फटे किंचिस्खकृष्टद्रूषशदिव ॥ १३७॥ 


आषाथे-जो लिप्षके गर्णांको ` नहीं जानता ६ पंडितजन उस्तका 
सेवन नही करे क्योकि, उससे कुख्भी एर पप्र नहीं दाता. जेस, 


® = क, क 


उष्रभमिम वीज वोनेषे नहीं ऊगता दे ॥ ९३२७ ॥ 


युदकाटेऽग्रगो अः स्यात्सदा ए्टाजुगः पर्‌ ॥ 
प्रभोदंराशितो हस्यं स भवेद्राजवह्भः॥ १३८ ॥ 


षाथे-युद्धसमयरमे जो आगे रहता ₹ै, पुरम पछि रहता है ओर 
राजमन्दिरमें अपने स्वाभीके आशभनित रहता हे, वह राजाका प्यारा 
हीता है ॥ १३८ ॥ 


यमाधित्य न विश्रामं घ्षुधातों यान्ति सेवकाः ॥ 
सोऽकंवच्नपतिस्त्याञ्यः सद्‌ा पुष्पफलोऽपि सच्‌॥१२९॥ 
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२ सभाषितरलाकर । 
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करके ठञ्जासे कख्भी नही कहता है उसमे राजा सहायवाला 
होता रे ॥ ९४७॥ 
© 9 र भू ८ 
कालातिक्रमणं ठत्तेयां न वीत भूपतिः ॥ 
ि रि (4५ 2९ 

कृदाचित्तं न पञ्चन्ति भस्सिता अपि सेवका४ ॥१४८<॥ 

भाषाथे-जो राजा अपने सेवककीं इत्ति ( वेतन अथवा पगार )- 
का कालातिक्रमण नहीं करता अथोत््‌ समयपर नौकशीका पैसादे 
देता हे, उप्तके डाटनेपरभी. नोकर उसका कभी नहीं त्याग 
करता हे ॥ १४८ ॥ 


[५५ 


यत्सकाशान लाभः स्याक्तेवलः स्युिपत्तयः ॥ 
सः स्वामी दूरतस्त्याज्यो विशेषादचुजीविभिः॥१४९॥ 
भाषाथ जि राजाके आश्रयते काभ नहीं होता ३, केवर विप- 
त्तियां पराप् होती है, अथात्‌:लछाम कु नहीं ओर संकट रहता है, 
जीविकाकी इच्छावा्छोको वह राजा विशेषकरके त्याग: कर देने 
योग्य होता ह ॥ १४९ ॥ 
अपि संमानसंयुक्ताः कुखीना भक्तितत्पराः ॥ 
वत्तिभङ्गान्महीपाल स्यक्ला यान्ति सखसेवकाः। १५०॥ 
भषाथे-सन्मानवाङे, ङुढीन ओर स्वामिभक्त ससेवकभी वृत्ति 
( जीविका ) भगं होनेसे राजाको त्यागकर चङे जाते दै ॥ २५०॥ 
अपि स्वल्पमसरयं यः पुरो वदति भूयुजाम्‌ ॥ 
देवानां च विनश्येत स इतं महानपि ॥ १५१॥ 
` अआघार्थे-जो पुरुष राजावों ओर देवतावोंके आगे थोडाभी असत्य 


((-0. 98011 11181804 1 (7180101||) \/6€५8 [५6५ 8181851. [1411260 0\/ ७ व7पनीं 


भाषाथेसहित । ४३ 


[क्न 


[ता त 
निनि 











` पि =-= र~ ~= ~~~ ~ ~~~ प न~~ 
चि 


कहता हे, वह॒ महाजन ( बडा आदमी ) होनेपरभी उष्षका श 
नाच हो जाता हे ॥ १५९ ॥ 
रख्हीनं चपं त्याः कुटीनमपि चोद्रतम्‌ ॥ 
सस्यञ्यान्यत्र गच्छन्ति घ्युष्कं रक्षुभिवाण्डजाः ॥१८२॥ 
माधाथे-कुर्दीन अ।र उन्नत परन्तु एरुहीन, रेस राजाकोभी 
सेवक जन त्याग देते ह. जेसे, सखे वृक्षका पक्षीगण ॥ १५२ ॥ 
र क्चि्रहकतारः प्रवन्त नरश्वराः ॥ 
। $ 9 प. . 9 © 9 
लङनं सक्षयर््चिवं क्षयं यात न सशयः १२३२॥ 
भाषाथ-लोकरोपर्‌ अनुग्रह करनेवाठे राजालोग, इद्धिको भाप 


क 9 अ 


ते हं ओर छोकोका क्षप होनेसे क्षयको भाप्र होवे हं इसमे सन्देह 
नहीं हं ॥ १५३ ॥ 
राजा भन्धुरबन्ध्रूना राजा चष्चद्चकष्षषाम्‌ ॥ 
राजा पिता च माता च सर्वषां न्यायर्वातिनाम्‌ १५४ 
आषाथे-जिनकरे कोई बन्धु नहीं उनका बन्धु राजा है, जिनको 


नेन नही उनको नेन राजा है, राजाही सब न्पायवार्छोका पिता 
माता है ॥ १५४ ॥ 





उत्तिष्ठमानस्तु परो नोपेक्ष्यः पथ्यमिच्छता ॥ 

समो हि शिष्टेरम्नातो वस्स्य॑न्तावामयः स च ॥१५५॥ 

भाषाथे-मपना हित चाहनेवारे राजाको उचित है कि-श्खके 
उटठनेकी उपेक्षा न करे. शिष्टजनोँने बटेहये श्न ओर रोगका एक-' 
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४ छभाषितरत्ाकर्‌ । 


---~- = ---------------=- "=-= ~ = न 
~ -= वा क्व वभय 2 र क शः ~ ~ ~~ ~~ ~~~ 


न न य 


> 


समान कहा दै. अथोत्‌ राजाको उचित है कि राश्नुको बढने 
नहीं देवे ॥ ९५५ ॥ 
यः सम्मानं समाधत्ते शत्यानां क्षितिपो ऽधिकम्‌ ॥ 
वित्ताभावेऽपि तं शष्ट ते स्यजन्ति न कहिंचित्‌ १५६॥। 
भाषाथे-जो राजा अपन सेवकोका अधिक सन्मान करता ह, उस 
राजाके पास धन नहीं देखकर केभी मवक उसका कभी त्याग नहीं करते हैँ 
अष्ष्टस्तु नरः किञ्चिद्य ब्रयाद्राजसंखदि ॥ 
न केवलमस्षम्मानं टभते च विडम्बनम्‌ ।॥ १८७ ॥ 
आचाथे-जो मनुष्य राजसभामें विना पेत फु कहने ठगता है, 
वह केवल असम्प्रानको इतनाहि नही किन्तु बिंडम्बनाकोभी मप्र होता 
हे अथात्‌ उसका अपमान होता दै ॥ १९७ ॥ 
कारुण्यं संविभागश्च यस्य श्येषु सवेदा ॥ 
{> 9 च्म, द 
भवेत्स मही पाटश्चेखोक्यस्थापि रक्षणे ॥ १५८ ॥ 
 भाषाथे-जिस राजाका सेवकजनोम भटीरभाति दयाका भाव है, 


वह राजा तीनों छोककी रक्षा, करनेमे समथ होता हे ॥ १५८ ॥ 
= अ, © 


निविषोऽपि यदा सपः फणाटोपमयङ्गरः ॥ 
तथाडम्बरवान राजा न परैः परिभूयते ॥ १५९ ॥ 
वाथ जेसे, विषहीनभी सप, फन खडा कर देनेसे भयंकर 


क क क 


होता है, वैतेहिं आडम्बरवाला राजाभी भयंकर शनेसे शवसे परा- 
जितः नहीं होता है ॥ १५९ ॥ 





((-0. 58011 ^1111811800 1 (71801८1) 6५8 [५6|| 8180851. [21411260 0 66810011 





भाषाथंसहित । ५९ 





यि क ~~ 
रि ति ` पचिः पः ` रि चि पि तिः ति कि नि भि पः तिः ` = ति ` ति क" चि" 


नोपेक्षितन्थों विद्वद्भिः शङ्घरल्पोऽप्यवज्ञयां ॥ 
वृह््रिल्पोऽपि संहड़ः कुर्ते मस्मसाद्नम्‌ ॥ १६० ॥ 


च, = (न्वि, ` कि 


अावा्-विद्वान्‌ जनोकरके थोदीभी अवज्ञासे शष्चकी उपेक्षा 
नही करनी चाहिये. क्योकि, थादीसीमी अभ्रि बड जानेसे वनको 
भस्मकर डाटती हे ॥ १६० ॥ 

शपथः संधितस्यापि न विश्वासं व्रजेद्रिपोः ॥ 

छ, = भ्‌ ख =, © 
राज्यलखोभो्यताो विप्रः शक्रेण शपथेहतः ॥ १६१॥ 
आवा्थ-रापथ ८ सोगन्द ) करके सन्धि ( भिराप ) कर ठेनेपरभी 

शत्रका विश्वास नहीं करै. राज्यके छोभसे उचत विपरको इन्द्रने 
ङापथकरर्कोहि मार डाला ॥ १६१॥ 
रक्षाधिकारादीशव्ग्ताऽवच्रहकारणात्‌ ॥ 
यदेव कुरूते राजा तस्परमाणमिति स्थितिः ॥१६२॥ 
आावाथे-रक्नाके अधिकारसे, स्वाभी होनेसे ओर दूतोंपर अनुग्रह 


कक ^ 


करने जो कु राजा करता है वह प्रमाण है, अथोत्‌ दीकदी हे यदी 
राज्यस्थितिका कारण ह ॥ १६२ ॥ 

ु्येरपि न योद्धव्यं कि पननिरितेः शरैः १॥ 

जये भवति सन्दृहः प्रधानपु्षक्षथः ॥ १६३ ॥ 


भावाथे-फएूकोसिभी युद्ध नहीं करना. फिर तीक्ष्ण बाणोसे क्या 
कहना ! क्योकि, युद्ध करनेते जय होने सन्देह ओरं मरधानपुरुषोंका 
॑ विनाश होता ह॥ १६३ ॥ 
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४दे सुभाषितरल्ाकर । 


राया का क 


[अ न कक -- 
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राज्ञामाज्ञाभयाबस्मान्न च्यवन्ते पथः प्रजाः 
व्यवहारस्ततो ज्ञेयः शान्तितो राजशास्नम्‌॥। १६४ 
भाषाथे-राजार्वोकी आज्ञाके भयसे जब कि प्रजाजन मागेका 
उद्टंघन न करं अथोत्‌ प्रजारोग राजनियमोका पाटन भठीभांति 
करने रगे, तब ॒ वह म्रजाजनका व्यवहार शओान्तिपूवेक राजशासन 
जानना ॥ ९६४ ॥ 


रा्नस्तर दशनं कुयोद ज्ञालावसरसोष्टवस्‌ ॥ 
चै ख च 
गुणादिख्यापनासू्वेपनीतो महाशयः ॥ १६५ ॥ 


भ 


भाषाथे-राजाका दशन उत्तमसमय जानकर करै. गणञदिकोंका 
वणेन महाशयो ( श्रेषजनों ) द्वारा परे हो जावे तब आदरसहित 
जवं अथात्‌ जव अपना गुण, उत्तम जनोद्भारा राजाकों प्रगट हो 
जावे ओर आदरसे राजा बुखावे तब सन्मानपूवैक ठे जानेसे जाकर 
राजाका दशेन करे ॥ १६९ ॥ 


द्शेनं नाधमद्वारा राज्ञः काय विपश्चिता ॥ 
गरिष्टोऽप्यतिनीचः स्यादुपनीतो टघुभवत्‌॥ १६६॥ 
आषाथे-अधमपुरूषके द्वारा राजदरोन कभी न करै. क्योकि, 


अधमपुरुषके साथ जानेसे महान्‌ पुरुषभी अति नीच ` हो जाता है 
ओर उसको दरूकापन आता हे ॥ १६६ ॥ 


गंतव्या राजसभा द्रव्या राजपूजिता रोका ॥ 
यद्यपि न भवत्यथो स्तथाप्यनथो विनश्यन्ति ॥१६७॥ 
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भाषाथेसहित । ७ 
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न च्ल 


भाषाथे-राजसभामें गमन करना उचित ह ओर राजा आदर 
पायेहुवे छोगोको देखनाभी उचित है. वहौँ यद्यपि अथसिदधि न होवे 
तोभी अनये दूर हो जाते है ॥ १६७ ॥ 
परस्पराऽनुरक्ता ये योधा शाङ्गपनुधंराः ॥ 
सत्रद्धास्तुरगारूढास्ते जयन्ति रणे सिप्‌ ॥ १६८ ॥ 
भाषाथे-जो योधा धनुषको धारण करनेवारे परस्पर अनुरागसे 
युक्त घोडा पर चटे तेयार हैँ वेदी वीर, रणमें शतुर्ोको जीतते हैँ १६८ 
एतद्थं ऊुलीनानां चपाः कुवन्ति संग्रहम्‌ ॥ 
आदिमध्यावसानेषु न ते यास्यन्ति विक्रियाम्‌ ॥१६९॥ 
भाषाथे-इसकारण राजारोग अच्छे ठोगोका संग्रह करते है, 
क्योकि, वे आदि, मध्य ओर अन्तम विक्रिया ( विकारभाव) को 
प्राप्र नहीं होते हँ ॥ १६९ ॥ 
सवे यत्र विनेतारः सवं यत्रामिमानिनः ॥ 
सवं मह॒ ्वमिच्छन्ति करं तद्वस्ीदति ॥ १७० ॥ 
 भाषाथे-जिस इखमे सव नेता हा ओर सब अभिमानी हो, तथा 
स॒बही बडप्पनकी इच्छा करते हों वह कुरु विनष्ट हो जाता है ॥१७०॥ 
रष्टोऽपि शजा यदात्र तचुषटो वणिकूजनः ॥ 
अतो भूमिपतिः सेव्यस्त्याज्यो दूरतरेण सः ॥ १७१॥ 


गने = 


 भावाथ-रुष्ट होनेसेभी राजा जो कुछ देता है सो वणिक्नन 
मसज होनेपरभी नहा दे सकता है. अतः राजा सेवन करने योग्य हे 
ओर वह वणिकजन. दूरहीसे त्याग करनेयोग्य है ॥ १७१ ॥ ` 
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४८ सभाषितरलनाकर । 
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्रधाकारोऽपि सेव्यः स्थात्‌ हंसाकरैः समासदः ॥ 
हंसाकारोऽपि सत्याग्यो ग्रध्ाकरेः सभासदेः॥ १७२॥ 
भाषाथे-भीधके आकारवाकाभी राजा, हंसके आकारवाङे सभा- 
सर्दासे सेवन करने योग्य होता हे ओर हंसके आकारवालाभी राजा 
गीधके आकारवाङे सभासदसि यक्त दो तो त्याग करनेयोग्य 
होता है ॥ १७२ ॥ 
सद्वंशप्तम्मवः शुद्धः कोटिदोऽपिं गुणान्वितः ॥ 
कामंघचरपि क्यो वजनीयः सतां प्रथः ॥ १५३ ॥ 
आषाथे-उत्तम वंशम उत्पन्न, पवित्र, करोड मुद्रा देनेवालाभी 
स्वामी यदि धनुषकी भांति क्रूर ( दुःस्वभाववाला ) है वह सजनो 
करके त्याग देनेयोग्य होता ह ॥ १७३ ॥ 
दुगदेशप्रविषटोऽपि शूरोऽभ्येति पराभवम्‌ ॥ 
-गाढपङ्निमयाङ्गो मातद्गीऽप्यवसीदति ॥ १७४ ॥ 
भाषाथे-दुगेदे शमे पविष्ट अथौत्‌ बीचमे धिर जानेसे शूरवीरभी, 
पराभवको प्राप होता हे अथोत्‌ हार जाता ३. जेषे, गाढे कीचड- 
( दलदल ) म फस जानेसे हाथी दुःख पाकर षिन हो जाता ३॥१७४॥ 
ये द्यहवेषु बध्यन्ते स्वाम्यथमपराङ्सुसाः ॥ 
विकटेरायुधैयोन्ति ते स्वगं योगिनो यथा ॥१७५॥ 
भाषाथै-यद्धमे नहीं भागे हुये अपने स्वाभीके निमित्त जो सेवक- 
विकटशाचखसे मारे जाते हँ वे, जेसे योगीजन स्वगेलोकको जाते है, 


वैतही स्वगेगामी होते. ॥ १७५ ॥ 
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भाषाथे्तहित । ४९ 


सपक्षो लभते काको क्षस्य विविधं कलम्‌ ॥ 

पक्षः ना श्रमे द्रऽ पि भूमिष्स्थां निरीक्षते ॥ १७६ ॥ 

ाषाथे-पक्षसहित अथौत्‌ परोंवाला कोवा वृक्षके विषिध फलोंको 
पाता है ओर विना पक्षका सिहभी भूमिपर खडा हुवा देखा करता 
है. भावाथे यह कि-राजाको, अपने पक्षवाङे अधिक बनाने चाहिषे. 
जिस राजाके पक्षपर दूसरे राजाखोग नहीं होते वह राजो रात्रे 
मारा जाता है, विना पक्षका राजा, म्रगेन्द्रसमान होनेपरभी बलदीन 
हाता है ॥ १७६ ॥ | 


उपेक्षितः क्षीणबलोऽपि श्र 
प्रमाददाषाष्पुरूषमदान्वः ॥ 
ध्यिऽपि भूत्वा प्रथम तताश््ा- 
वसाध्यतां व्याधिखि प्रयाति ॥ १७७॥ 
भवाभ-मदान्धपुरूष भमाददोषसे प्रीणबर शुकी उपेक्षा करते 
है अथौत्‌ अहंकारसे अन्धे होकर असावधानीसे अपने शुको निबेख 
जानकर निश्चिन्त हो जाते है. परन्तु वह शत्रु प्रथमतो साध्यभी ही 
तथापि पीके रोगकी य हो जाता है ॥ १७५७ ॥ 
आश्रयितव्यो नरपतिजयितन्यानि भूरिवित्तानि ॥ 
आर्धम्यं वितरणमानेतव्यं यशोऽपि दशदिग्भ्यः १७८ 
भाषाथे-राजाका आश्चय लेना, बहुत धन भिलाना, संसारसा- 
गरसे पार होनेका उपाय उष करना ओर अपना यङाभी दशोदि 
शार्वोमिं फैडाना चाहिये ॥ -१७८ ॥ 


असमैः समीयमानः समेश्च परिहीयमाणसत्कारः ॥ 
धरि यो न निथुञ्यमानश्चिभिर्थपतिं स्यजति त्यः १७९ 


२१ 
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९९० सुभाषितरनाकर । 
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भाषाथे-जो अपने समान नहीं हँ उनसे समानताका वतौव क 
रना ओर अपने समानवाछोसे समानत।का वतव नहीं करना, तथा 
जो उत्तमलोग उच्पदके अधिकारी रह उनको उच्वपदपर नियत 
न॒ करना इन तीन दोर्षोसे सेवक अपने स्वामीका त्याग 
करता है ॥ ९७९ ॥ 


यदि तव हृद्यं विद्वन्‌ ! खनये स्वप्नेऽपि मास्म सेविष्टः ॥ 
सचिवजितं षण्डजितं युवतिजितं चेव राजानस्‌ ॥ १८०॥ 
भषाथे-हे विद्वन्‌ ! यदि वुद्यारा हृदय स्वप्नमेभी उत्तम नीततिकी 
कामना रखता है तो मन्नीसे जीते हुये, हिजडोसे जीते हुये ओर च्री- 


कि क कवि ऊ 


जर्नोसे जीते हये राजाका सेवन नही करना ॥ १८० ॥ 


यत्रात्मीयो जना नास्ति भेदस्तत्र न विद्यते ॥ 
कुटारेदण्डनि्ुक्तेभिदयन्ते तरवः कथम्‌ ? ॥ १८१॥ 
भाषाथे-जहां अपना कोडभी जन नहीं होता है, वहां भेद नहीं 


जाना जाता है. कृदाकू्मेसे दंड निकाल लेनेपर वह कुदार बृक्नोको 
कैसे काट सकेगा ? ॥ १८९ ॥ 


| नापरीक्ष्य नयेदण्डं न च मंत्रं प्रकाशयेत्‌ ॥ 
विसजेत्रेव छन्धेभ्यो विश्वसेत्रापकारिषु ॥ १८२ ॥ 
आषा्-विना परीक्षा किये अथोत्‌ अन्यायसे दंड नहीं देवै ओर 
अपने म॑न्न ( सम्मत ) को अकारा नहीं करे, छोभीजनोसि दान देनेका 
काम नहीं करव, तथा. अपक।र करनेवारमिं विश्वास नहीं करै. 
भावाथ यह कि-अपराधको भलीमांति निश्वयकरके दंड देवे. ओर स- 
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भाषा्थेसहित । | ९९ 





पनी आज्ञाको अथवा सम्मतिको पहरेही मगट न करे, तथा लोभीको 
धन न सपे. अपकारीका विश्वास न कंरे ॥ १८२. ॥ 
जिते र्ष्मी ते स्वगेः कीतिंश्च ध्रणीतले॥ 
तस्मादुद्धं विघातग्यं हन्तन्थां परवाहिनी १८३॥ 
आषाथे-जीत होने लक्ष्मी मप्र होती है, मर जानेसे स्वगे पाप 
होता है ओर पथ्यीपर्‌ कीति ( यञ्च ; का विस्तार होता है. इसकारण, 
युद्ध करना चाहिये ओर शघ्लके सेनाको मारना चाहिये ॥ १८३ ॥ 
विधाय देरं सामर्षे नरोऽरो य उदासते ॥ 
प्रक्षिप्योदंचिषं कक्षे शेरते तेऽभिमारूतम्‌ ॥१८४॥ 
भावषाथे-कोधपूवेक वैर करके जो पुरुष श्टसे उदास हो जाता है 
अथोत्‌ युद्ध नहीं करता है, वह अथिको तुणसम्रहमं डाङकर वायुके 
सन्पुख रायन करता है ॥ ९८४ ॥ 9 
] © ऋ 9 
छमृत्रिणा वधयत चरपूणां रकष्मीमहीधृमयशःसमूहः ॥ 
दुमत्रिणा नाशयते तथव रक्ष्मीमहीधमयशःसमूहः १८५ 
भावाथं-उत्तम मत्री होनेस राजावोकी लक्ष्मी, भूमि, धमे ओर 
यश इनकी बृद्धि होती है. तथा दुष्ट मनसे लक्ष्मी, भूमि, धमे ओर 
यरा इनका नाड हो जाता हे ॥ १८५ ॥ 
क्रते विवाहे ग्यसने रिपृष्षये 
यशस्करे कमणि मित्रसग्रहे ॥ 
प्रिया नारीष्वधनेषु बन्धुषु ४ 
धनव्ययस्तेषु न गण्यते बुधेः ॥ १८६ ॥ 


१ अन्नम्‌ । २ तुणसमहे । | ~ 





((-0. 8111 11181800 1 (7180101||) \/€५8 [५6|| \/8181851. [1411260 0 6810011 


५२ युभाषितरलाकर्‌ । 


भावाथे-यनज्ञमे, विवाहम, व्यसनमे, शच्क्षयमे, यश्च बढानेवाठे क- 
मामे, भिजोके संग्रहमें, भिय स्ियोर्भे, धनहीन बन्धृजनोये लो धनन्धय 
{ खचे ) होता है, बुधजनोने उस धनन्ययको “ धनग्यय * नहीं 
माना हे ॥ १८६ ॥ 

स किं सखा १ साधु न शास्ति योऽधिपं - 
हितान्न यः संश््णुते स कि प्रथु; ?॥ 
सदाऽच॒क्रटेषु दहि कुवते रति 
वरपेष्वमात्येषु च सवेसम्पद्‌ः ॥ १<८७॥ 
भाषा्थे-क्या वह सखा है ? जो स्वाभीको उत्तम शिक्षा नहीं 
देता है ओर क्या वह स्वाभी हे ? जो अपने सखाके हितवचनको नहीं 
सनता हे. क्योंकि, सब सम्पदायं सदा अनुक्ककदी राजाबों ओर मंत्रि 
येमिं रमण करती है ॥ १८७ ॥ 
नरषतिहितकता द्वष्यतां याति खोक 
जनपद्हितकतां त्यज्यते पाथिवेन ॥ 
इति महति विरोधे विद्यमाने समाने 
नृपतिजनपदानां दुटेभः कायेकतां ॥१८८॥ 

भषा्थ-राजाका हितकतौ लोकम द्वे्यताको पप्र होता है, अ- 
थोत्‌ जो राजक्मेचारी राजाका हितकारी ` होता है, उससे रोग 
दरेषभाव मानने गते हैँ ओर जो सब रोर्गोका हितकारी होता हे बह 
राजाकरके त्याग दिया जाता है. यह बडे भारी विरोधके समान 
विद्यमान होनेपर राजा ओर अन्य सब छोर्गोका हितकाये करनेवाला. 


दुलेभरै॥ १८८ ॥ ` 
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भाषाथेसहित । ५३ 


व्रजन्ति ते मूढधियः पराभवं 
भवन्ति भायाविषु ये न माथिनः॥ 
प्रविश्य हि घन्ति शठस्तथाविधा 
न सदरताङ्गात्नि्चिता इवेषवः ॥ १८९॥ 


क, - क क [+4 


भाषाथ-जो मायावी ( छली ; रोगेमिं मायाधारी नरी होते है, 
बे मूढबुद्धिवाङे खोग पराभव ( पराजय ) को प्र होते है. क्योंकि, 
श्टोग एेसे छोगों { मायावि्यमिं मायावी न वननेवाछों ) को धुसकर 
मार डाङते हँ. जेसे, तीक्ष्ण बाण कवचानि अंगवाङे पुरूषोंको वीध 
डाख्ते ह ॥ १८९ ॥ 


आन्ना कोतिः पालनं बाह्मणानां दानं मोगो मित्रसंरक्षणं च॥। 
येषापेते षङ्णा न प्रत्ता कोऽथेस्तषां पार्थिवोपाश्रयेण ? 

भावाथे-आज्ञा, कीरति, बाहयर्णोका पान, दान, भोग ओर मि- 
जकीं रल्ना करना ये छ गुण जिनके पत्त नही, उनका. राजाके आ- 
श्रयसे कोन अथे सिद्ध हो सकता हे ? भावाथे यह कि-आज्ञा करने, 
कीतिं फेलने, बाह्य्णोकी रक्षा करने, दानकरने ओर भोग भोगने तथा 
तथा भिर्नोका उपकार करनेके अथे राजाका आश्य छिया जाता है 
अथात्‌, रजाके आश्य रहकर जिसके आज्ञा ( हुक्म हासिर ) नदीं, 
यरा नहीं, जिसने बाह्मणोकी रक्षा नहीं की, दान नहीं दिया, सख 
नहीं भागा, भित्नोंपर उपकार नहीं किया, उसका राजाके आश्य 
रहना व्रथा है ॥ १९० ॥ 


`. यदि मरणमपास्य नास्ति प्रप्यो- 
भयमिति युक्तमितोऽन्यतः प्रयातुम्‌ ॥ 
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(सा क-म ` कान कान - काचा का ॑ = ~ (क ~ - ~~  -- -- ~~ -- ~ . - ~ - -- 


अथ मरणमवश्यमेव जन्तोः । 
किमिति अधा मलिनं यशः क्रियेत १.१९ १॥ 
भावाथ-जो समरभूमिको छोडकर म्रत्युका भय नदीं रहे तों अ- 
न्यत्र भाग जाना ठीक है परन्तु प्राणीको मरण तो निश्चितदी है. तव्‌ 
क्यों बृथा यश मलीन किया जाय ? अथात्‌ समरभूमिमे पीठ दिखा- 
नेसे बडाभारी कटक लगता है ओर प्रत्यु पडा नही छोडती है. इस 
कारण, क्षत्रिय ( हरषीर ) को पीठ दिखाकर समरभूमिसे हट जाना 
उचित नहीं हे ॥ १९१ ॥ 
छ 2 ॐ * 
आसन्नमेव बरपतिभंजते मनुष्यं 
दिदाविहीनमकुटीनमंस्कृतं वा ॥ 
~~ 
प्राण भूमिपतयः प्रमदा रुताश्च 
| £ अ 2 क 
यः पाश्वेतो भवृति त परिवेष्टयन्ति ॥ १९२॥ 
भाषाथ-राजा अपने समीपवतीं मनुष्पकोही मानता है. चाहे वह 
विद्याविहीन (अविद्वान्‌), अकुकीन ‹ कुरूरीन ) . अथवा संस्काररहित 
क्यो न हो. राजारोग, चियां ओर लतायें ( बे ) ये मायः अपने समीप 
जो होता ह उसकों छिपटते है, अथोत्‌ राजाकोग अपने समीपवर्ती. 
का विश्वास मानते हं, च्ियां अपने निकयवतींका आश्रय ङती ह 
"एवं रताय अपने समीप बालबरक्नादिसे छिपटकर फेर जाती है ॥१९२॥ 


एकं भूमिपतिः करोति सचिव राञ्ये प्रमाणं यदा । 

तं मोहाच्छयते मदः स च मदादास्येन निर्विद्यते ॥ 
निभिन्नस्य पदं करोति इद्ये तस्य स्वतंतरस्ण्हा 
स्वातंत्यस्णहया ततः स पतेः प्राणेष्वभिद्रह्यते १९३ 
आषा्-जब राजा अपने राज्यभरमं एकदी मन्रीको नियुक्त कर 





चि ति 
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भाषाथेसहित । ९५ 








देता है, तव उस भेन्रीको मोहके कारण मद ( अहंकार ) हो जाता है. 
ओर फिर मदयुक्त होकर दास्य करके वैराग्यकों पाप्र हो जाता है, अन- 
न्तर वैराग्ययुक्त मेजीके हृदयम स्वतंत्रताकी इच्छा होती है, अथात्‌ 
! गरे अकेलादी राज्याधिकारं होता ' दूसरे किसीका भय भुञ्चको न रहताः 
एेसी इच्छा होनेसे फिर वह मजी राजाके भारणणोपर द्रोह करता है 


छे, श क 


अथोत्‌ राजाके माण छेनेको तेयार हो जाता हे ॥ १९३ ॥ 
अविवेकमतिदेपतिमंत्री गुणवरखु वक्रितग्रोवः ॥ 
यन्न खलाश्च प्रबलास्तत्र कथ सजनावसरः {॥ १९४॥ 


भाषाथे-जहां राजा अविवेकमतिवाला हो अथोत्‌ अज्ञानी हो, 
ओर मंत्री गुणवानोंकों देखकर टेदी ओवावाला हो, अथोत्‌ गुणिर्योका 
आद्र न करे तथा जहां दुष्टंकी मबटता हो, वदां सञ्ननको अवसरं 
केसे मिरु सकता है ? अथोत्‌ वहां रसा समय नहीं कि-सलनन कु 
बात कर्‌ सक ॥ १९४ ॥ 
निथुक्तहस्तापितराज्यभारा- 
स्तिष्टन्ति ये सोधविहारसाराः ॥ 
बिडाख्टन्दाऽपितद्ग्धपूराः 
स्वपन्ति ते मूढियः क्षितीन्द्राः ॥ १९५॥ 
भाषाथे-जो अपने राज्यका भार दृसरे खोगोके हाथमे सोंपकर आप 


क 


राजमन्दिरमें विहार करते है, दधसे भरे पाज विडार्समूहको सोपकर 
वे मृढवबद्धिवारे राजारोग शयन करते है ॥ १९५ ॥ 

कः काटः कानि पित्राणि को देशः को व्ययागमो ॥ 
` क्वाहं का च मे शक्तिरिति चिन्त्यं सुटुसहः ॥१९९॥ 





| 
॥९ 
१ 
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५६ सुभाषितरलाकर । 


1 न 








भाषाथे-“'कौन समय रहै, कौन भित्र ३, कौन देश कपा आथ- 
व्यय (लछाभखचे) हे भे, कोन हं ओर क्या मेरी शक्ति है” यह वारंवार 
विचार करना चाहिये ॥ १९६ ॥ 
सर्यादता च पर्षा प्रियवादिनी च 
हिला दयाङ्रपि चाथपरा वदान्या ॥ 
नित्यव्यया प्रचुरनित्यघनागमाच 
वेश्याङ्गनेव बरपनी।तरनेकरूपा ॥ १९५७॥ 
आषाथ-सत्य बोलनेवाटी, असत्यवादिनी, ककेशा, भिय वचन 
बोटनेवाटी, घातिनी, दयावती, अथेपरा, दानशौण्डा, नित्यव्यय 
करनेवाली ओर नित्य अधिक धनप्रा्ति करनेवारी, वेरयाङ्नाके समान 
राजनीति अनेक पवाी हे ॥ १९५७ ॥ 
राजन्‌ ! दुधुक्षसि यदि क्षितिधेनुमेतां 
तेनाद्य वत्समिव रोकमसरुं पुषाण ॥ 
तस्मिंश्च सम्थमनिशें परिपोष्यमाणे 
नानाफलः फटति कल्पर्तेव भूमिः॥१९८॥ 
भषाथे-हे राजन्‌! जो तम परथिवीषरूपिणी धेनुको दहना चाहते 
हो तो, आजसेही बखछडाके समान इस लोक ( प्रजा ) की पालना 
करो. क्योकि, म्रजाके भलीर्भाति पाङन करनेसे भूमि कर्परताके 
समान त्रिविधफरोसे फख्वती हो जाती है ॥ १९८ ॥ 
वाग्दण्डं प्रथमं कुयाद्धिग्दण्डं तदनन्तरम्‌ ॥ 
ततीयं धनद्ण्ड त वधद्ण्डमतःपरम्‌ ॥ १९९ ॥ 


. १ ककरा ¡ २ धातुकं । ३ दानदयोण्डा । 
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भाषाथेसहित । ५७. 


= = । ~~~ = 9 क ~ - ~ 


भवाथ-प्रथम वाणीद्धप दंड देवै, अनन्तर धिक्रारषूपी दण्ड देवै 
तीसरा वार धनदण्ड देवे, तिस पीछे वधदंड देवे अथोत्‌ परे अप- 
राध सूचित कर देवे ओंर समञ्ञा देवे, दूसरी वार धिक्कार कर सम- 
वे, तीसरी वार अपराध करनेपर धनदंड देवै अथोत्‌ ज्ञमोना करे, 


८ 


चौथो वार मार देवे. यह अपराध करनवाटेको दंड देना पएेसा पएवांचा्यनि 
कहा ह. भोजपवधसारमेभी यह श्छोक ख्खा हे ॥ १९९ ॥ 


अदण्ड्यान्‌ दण्डयन्‌ राजा दण्डयांश्वेवाप्यद्ण्डयन्‌॥ 
अयशो महदाप्नोति नरकं चेव गच्छति ॥ २०० ॥ 
भाषा्थे-जो राजा नहीं दंड देने योग्य पाणिर्योको दंड देता 
आर दंढयोग्य पाणियोको दंड नहीं देता ह, वह राजा अयश (निन्दा) 
का प्राप्र हता इ जार नरका जाता ३ ।००॥ 
दण्डः शास्ति प्रजाः सवो ण्ड एवाभिरक्षति ॥ 
दण्डः सुप्रषु जागतिं दण्डं धमं विदुबुधाः ॥ २०१॥ 
भाषाथे-सब परजाके ऊपर दंड शासन करता हे, दण्डदी सब 
आरसे रन्ना करता है, शयन करतेसमय दण्डही जागता है, उधजन 
द्ण्डहीको ‹ धमे ' कहते हँ ॥ २०१ ॥ 
जगदेतत्निरटम्बं कामलोभादिभिवंखव्‌ ॥ 
निमजमान निरये रान्ना दण्डन धायते ॥ २०२ ॥ 


भावाथे-यह जगत्‌,काम ओर छोभके द्वारा बसे निरारम्ब नरकमे 
इबता है. केवर दण्डे राजादही इसको धारण करता हे॥ २०२ ॥ 


इद्‌ प्रकृत्या विषयेवेशीङ्कतं परस्परं स्रीधनटोदुषं जगत्‌ ॥ 
सनातने व्मनि साधुसेविते प्रतिष्ठते दण्डभयोपपीडितम्‌ ॥ 
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५८ धुभाषितरसाकर्‌ । 


दा आ 
~ = कक र 


भाषार्थ-यह जगत्‌, स्वभावसेही विषयोके वशीभ्रूत है, परस्पर घरी 
आर्‌ धनम छोभित हो रहा है, तब. साधुसेवित सनातनमागमें दण्डके 
भयस पीडित इुआदी स्थित्‌ होता दे ॥ ५०३ ॥ 
नियतविषयवत्तीं प्रायशो दण्डवागात्‌ ॥ 
जगति परवशेऽस्मिन्‌ दुरुमः साघुशत्तः । 
कृशमथ विकल वा व्याधितं वाऽधन्‌ वा ॥ 
पतिमिव कृटनारी दण्डनीत्याऽभ्युपेति ॥२०४॥ 
भषाथे-निरन्तर विषर्योमें वतनेवाङे इस परवद जगत साधुच- 
रिजिवाखा पुरूष दुलेम है. दण्डयोगसेही स्थिति होती हे । का. अंगहीन, 
व्याधित, निधेन पतिको कुखनारी दण्डसेही पराप्र होती हे, एेमेरी परजा 
दण्डभयसे नियमके वशीभूत रहती रै ॥ २०४ ॥ 
€ ॐ 
इति परिगणिताथः प्राप्रमागांचक्षारीं । 
नियमयति यतात्मा यः प्रजां दण्डनीत्या ॥ 
अपनरपगमाय प्राप्रमाग॑प्रचारः । 
सरित इव समुद्रं सम्पदस्तं विशन्ति ॥ २०५॥ 
भाषाथे-इसप्रकार जो राजा सब अर्थोकों भटीपरकार जानता रै 
आर सनातन मागेका अवलम्बन करता हे ओर स्वयं आत्मसंयमी 
होकर प्रजाको दण्डनीतिसे नियमय रखता रहै, उसने भुक्तिके निमित्त 
अपना मागे खोला है. जेते, नदिय सथद्रमे प्वेरा करती रैः 
इद्वीप्रकार सब सम्पत्तियं उसमे अविष होती हैँ ॥ २०९ ॥ 
इति श्रीमदयोध्यामण्डलान्तवेर्तिलखीमपरखीरीनिवासि- 
| ज्योतिवित्पण्डित नारायणपसाद भिश्चकृत 
भाषाथेसमन्विते खभाषितरनाकरे 
द्वितीयः प्रकाशः समाप्रः॥ २॥ 


~ = =-= 
~ = ० 
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न के. 


॥ अथ स॒भाषितरनाकरः ॥ 


~ <` 
॥ तृतीयः प्रकाशः ॥ 


सामान्यनीतिवणेन । 
८ सद्विःव सहासीत सद्भिः कुवीत संगतिम्‌ ॥ 
सद्धिविवाद्‌ं मत्री च नासद्धिः किश्चिदाचरेद्‌ ॥ १ ॥ 
भाषाथे-सञ्जनोकि साथ रहै, सज्जनोकी संगति . करे, सजजनोकिः 
यहां विवाह कर ओर सञ्जनोसे भिता करै. दुजेनेके साथ कुछभी 
वतोव न करे ॥ ९॥ 
अनुगन्तं सतां वस्मे छृरस्नं यदि न शक्यते ॥ 
स्वल्पमप्यनुगन्तन्यं मागस्थो नावप्तीइति ॥ २ ॥ 
भाषाथे-जो सत्पुरुषोके मागमे भकीभभांति चलनेकी सामथ्ये न हो 
तो थोडाही चलना चाहिये. क्योकि, सत्पुरूषोके मासे चरता हवा 
परुष कटे नहीं पाता हे ॥ २ ॥ 
प्रत्यहं प्रत्यवेक्षेत नरश्वरितमासनः ॥ 
किञ्च॒ मे पञ्चुभिस्तल्थं किञ्च सत्पुरूषेरिति ॥ २॥ 
| भाषाथ मनुष्य, मतिदिनं अपने चरितको देखे फि-गुञ्चमे पशवो ` 
तुल्य कौनसा वतव है भौर सल्ञरनोकासा वतोव कौनसा रै ॥ ३॥ 


२२ 
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२ छभाषितरन्ाकर । 





नं द्विषन्ति न याचन्ते परनिन्दां न कुवेते ॥ 
अनाहूता न चायान्ति तेनाश्मानोऽपि देवताः।४॥ 
भाषाथ-न किसीसे वेर करते ह, न किसीसे कुछ ्मोगते है, न 
पराडे निन्दा करते हंओंर न विना बुरखाये आते हं, इसकारण 
पत्थरभी देवता हैँ. सारांश यह कि-एेसे आचरणे पत्थरभी देवता 
माने जति है. यदि मनुष्य एसे आचरणवरे होतो क्यो न देवता 
माने जार्य 2 ॥ ४॥ 
पठतो नास्ति मूखंतं जपतो नास्ति पातकम्‌ ॥ 
मोनिनः कर्हो नास्ति न भयं चास्ति जाग्रतः ॥ ८ ॥ . 
भाषाथे-पढनेसे मूखेता नहीं रहती, जप करनेसे पातक नहीं 
रहता, मोन हो जानेसे छडाई नहीं होती है ओर जागनेसे भय नहीं 
होता है ॥ ५ ॥ 
गतेऽपि वयसि ग्राह्या विद्या सवासना वुधैः ॥ 
यद्यपि स्यान्न फलदा खल्मा साऽन्यजन्मरनि ॥ ६ ॥ 
्ाषाथे-बुधज्नोको उचित है कि आय अधिक हो जानेपरभी 
सवे भ्रकारसे विदा ग्रहण करे. यद्यपि इस जन्ममें वह फर देनेवाडी 


न हो तथापि दूसरे जन्ममें विया ल्म हो जाती दहै. अथात्‌ विद्याका 
मभाव जन्मजन्मान्तरपयेन्त रहता है ॥ £ ॥ 


यस्य चाप्रियमन्विच्छेत्तस्य कुयोत्सदा प्रियम्‌ ॥ 


व्याधा खगवच कतु सम्यगगायनित सस्वरम्‌ ॥ ७ ॥ 
भाषा्थे-जिसके अभियकी इच्छा करै उसका सदा भिय करै, 





१ वृद्धत्वे । 
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भाषा्थेस्तहित । ३ 


य लय थ ण भ ---------- ` 
` चि जि स ति च च्म कप 


अथात्‌ जिसका बुरा चांहै उषसे सदा हि रि. व्पाधे, दिरणके ` 
मारनेकः मीति मधुरस्वरसे गान कते हं अथौत्‌ वीणा अथवा 
वोसुरीकी ध्वनि सुनाकर हिरणको व्याध मारता है ॥ ७ ॥ 
केचिदज्ञानतो नष्टाः केचिन्नष्टाः प्रमादतः॥ 
केचिञ्ज्ञानावटेपेन केचिन्ष्टेस्त॒ नाशिताः ॥ <॥ 
भावषाथ-क३ अज्ञानसे नष हषे ओर कोड प्रमादसे नष्ट हो गये 
कोई ज्ञानके लेशसे नष्ट हो गये, तथा केह नष्ट हवे छोगोकरके ना- 
को भाप् हये ॥ < ॥ 
ध 
अतिदनद्रखिबज्ो दयतिमानार्छयोधनः ॥ 
नं न थ ४2 € => 
विनष्टो रावणो सेल्यादतिसकेत वजये ॥ ९ ॥ 
भाषाथे-अतिदानसे राजा बछि वधा गया, अतिमानति योधन 
( राजा दुयोधन ) का नाञ्च हवा, अत्तिचंचल होनेसे रावण भारा 
गया. इसकारण, अति सवेन वनित हे ॥ ९ ॥ 
चिन्तनीया हि विपदामादविव प्रतिक्रिया ॥ 
न्‌ कूपखननं युक्तं प्रदप्रे बहिन ग्रहे ॥ १० ॥ 
भाषाथे-विपत्तिकाल्ये पहकेतेदी उपाय सोचना चाहिये. शह 
( घर ) मे अथि अदीप्र हो जानेपर्‌ अथात्‌ आग र्ग जानेपर करवां 
खादना काक नहा ॥ १०॥ 


धनमस्तीति वाणिज्यं किंचिदस्तीति कषेणम्‌ ॥ 


सवा न किंचिद्स्तोति भिक्षा नेव च नेव च॥ ११॥ 


| | भाषाथे-पाणिज्य ( व्यापार ) से धनाम होता है, खे करनेसे 
कुछ धन प्राप होता है, सेवा ( नौकरी ) से कु नहीं होता है. भि 
। क्षारे कुख्भी नही ! कुर्मी नहीं ! ! ॥ ११ ॥ 
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श घुभाषितरत्राकर्‌ । 
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गीतशाक्चविनीईन कालो गच्छति धीयताय्‌ ॥ 
व्यसनेन तु मूखोणां निद्रया कर्हेन वा ।॥ १२॥ 
आषाथे-गीतराच्के विनोदसे ब॒द्धिमान्‌ जनोंका समय व्यतीत 
होता हे ओर मूख।का सम्य व्यसन, निद्रा अथवा कटहकरके व्य 
तीत होता दहे॥ १२॥ 
नन्ति पशवो गन्धद्धेदाज्ञानन्ति पण्डिताः ॥ 
चाराजानन्ति रजानश्च्ुभ्यामितरे जनाः ॥ १३॥ 
आषाथे-पश्, गन्धसे वस्त॒को जान छेते हे; पंडितलोग, वेदसे 
पदार्थोको जानते है; दूतद्वारा राजाखोग अपने राज्यका समाचार 
जानते ह; अन्यजन, नेत्रोसे देखकर जान छेते हं ॥ १३ ॥ 
युक्तियुक्तं प्रगरह्णीयाद्राखदपि विचक्षणः ॥ 
रवेरविषयं वस्तु फ न दीपः प्रकाशयेत्‌ ?॥ १४॥ 
अआधाथे- युक्तियुक्त वाक्य बालकसेभी उुद्धिवान्‌ ग्रहण करे. क्योकि 
जहां सूयेकी किरण नहीं प चती वहां क्या दीपक न प्रकाश करे ? ॥९५॥ 
था वर्टिः समुद्रेषु था ठप्तस्य भोजनम्‌॥ 
था दानं समथस्य वथा दीपो दिवाऽपि च॥१५॥ 
अआवाथे-समुद्रमे वषो होना बथा है, तृध्रको भोजन देना ब्रथा है, 
समथेको दान देना दधा है ओर दिनम दीपक दिखाना वृथा है ॥९९॥ 
अजायुदधख्रषिश्नाद्धं प्रभाते मेषडम्बरम्‌ ॥ 
दुपत्योः कर्हश्वेव परिणामे न किंचन ॥ १६॥ 
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भाषायेसहित । ९ 


मावाथै-छगका युद्ध, ऋषिका श्ना, भातःकारमे मेषडम्बर, 
ओर ची-पएुरूषकी लडाई इनके परिणामे कुख्मी नहीं ॥ १६॥ 
अथेनाशं मनस्तापं ग्रहे इश्वस्तानि च॥ 
वचनं चापमानं च मतिमा प्रकाशयेद्‌ ॥ १७॥ 
भावाथे-धननाङा, सनका संताप, घरमे दुश्चरित, ठ्गना ओर 
अपमान, बुद्धिमान्‌ पुरूष पूर्वोक्त वातोका अकारा न करै ॥ ६७ ॥ 
अटत्तिके त्यजेदेशं इत्ति शोपद्रवां त्यजेद्‌ ॥ 
स्यजन्मांयाविनं भिरे घनं प्राणहरं व्यजेव्‌ ॥ १८ ॥ 
भावाथे-रिना जीविकावाला देर त्याग देवै. उपद्रववाटी जीषि- 
काको त्याग देवे, ओर्‌ मायावी ८ छ्टी-कपदी ) भि्रको त्याग देवै. 
ग्राण हरनेवारे धनको त्याग देवे ॥ १< ॥ 
व्यजदेकं टस्य ग्रामस्यार्थं कुरु स्यजेत्‌ ॥ 
ग्रामं जनपद्स्याथं ह्यात्माथं एथिवीं त्यजेत्‌ ॥ १९॥ 
भावाथे-कुरके अथे एकको त्याग देवै, ग्राभके अथे कुलको 
त्याग देवै; देके अथे ग्रामको ओर अपने अथै परथिवीको 
त्याग देवे ॥ १९ ॥ 
नं गणस्याग्रतो गच्छेत्सिडधे कायं समं फटम्‌॥ 
यदि कायं विपत्तिः स्थान्युखरस्तत्र हन्यते ॥ २०॥ 
भाषाथे-जनसपूहके आगे होकर न चरै. क्योकि-कायै सिद्ध होने- 


पर सबको समान फल्‌ माप होत्ता है ओर यदि काम बिगड़ जाय तो 
वहां आगे चलनेवाला मारा जाता है ॥ २० ॥ 
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( सुभाषितरनाकर । 
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घनिकः श्रोत्रियो राजा नदी वेघस्तु पंचमः ॥ 
पच्‌ यत्र न विद्यन्ते न तत्र दिवं वृषेद्‌ ॥ २१ ॥ 
 आवाथे-धनवान्‌, वेद जाननेवाखा, राजा, नदी ओर वैवये 
पाचों जहां नहीं होते हैँ वहां एक दिनभी निवास न करै ॥ २९१॥ 
अनायके न वस्तव्यं न वसेद्रहुनायुके ॥ 
छ्रीनायके न वस्तव्य नं वक्षद्रखटनायके ॥ २२ ॥ 
आआबाथे-जहां कोई नायक (राजा) न हो, वहां नहीं वक्षना 
चाहिये, ओर जहां बहुतसे नायक हौ वहां नहीं वक्षना चाहिये, ओर 
जहां खी नायक हो वहां नहीं वसे, तथा जहां बाकक नायक हो 
वहभिी वास नहीं करे ॥ २२ ॥ 
चलत्येकेन पादेन तिष्टयेकेन पंडितः॥ ` 
नाप्तमीक्ष्य परं स्थानं परवमायतनं स्यजेत ॥ २२ ॥ 
मषाथे-पंडितजन एक पांवसे चरूता है ओर एक पवसे ठहरता 
है. दूसरे स्थानको विना देखे पूवेस्थानका त्याग नहीं करे ॥ २२ ॥ 
पठन्ति चतुरो वेदान्‌ धमेशाश्ाण्यनेकश्चः ॥ 
आप्मान नेव जानन्ति दवीं पाकरसं यथा ॥२४॥ 
भाषाथे-जो चारो वेद ओर अनेक धमेराचर पठते है, परन्त॒ आ. 
त्माको नहीं जानते हवे रेमे है, जसे पाक्के रसकी करी 
होती है ॥ २४॥ 
अनेनमल्येदेहेन यद्टोकदयशमंद्म्‌ ॥ 
विचिन्त्य तदनुष्ठेयं कमं हेय ततोऽन्यथा ॥ २५ ॥ 
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भाषाथसहित । ७ 


निपा 
(काका स्व 


भषा-इस मनुष्यरारीरसे रेसा कमे विचारकर करना चाहिये. 
जो दोनों खोक अथोत्‌ इसलाक ओर परलाकमे कल्याण देनवाङा 


हो, ओर जो कमे इससे अन्यथा हो अथोत्‌ इसखोक ओर ॒पररोकमे 


कराण देनेवाला न हो उसको त्याग देवै ॥ २५ ॥ 


न किचिदपि जानाति कि कृस्य श्वो भविष्यति ॥ 
अतः श्वः करणीयानि कुयोदबेव बुड्धिमाच्‌ ॥ २६॥ 
भाषाथे-यह कोडमी नहीं जानता है कि, किसको कछ क्था 
होगा. अतः बुद्धिमान्‌ जन कर करनेवारे काम आजदही कर ठेवे॥२६॥ 
परदारा न गन्तव्याः सवेवर्णेषु किचित्‌ ॥ 
नहीदशमनायुष्यं त्रिषु खेकेषु विद्यते ॥ २५७॥ 
भषाथे-सवब वर्णों कोडभी परलीषे सयोग कभी न केरे. इस 
( परद्लीगमन ). से बदकर आपु घटानेवाला ओर्‌ पापक्मे तीनो 
लोकमि कोनसाभी नहीं हे ॥ २७ ॥ 
मात्रा स्वसा दुहितरा वा नैकशय्यासनो भवेद्‌ ॥ 
बख्वानिन्द्रियग्रामो विद्धास्िपपि कषेति ॥ २८ ॥ 
प्ाषाथे-माता, बहिन अथवा कन्या साथ एक. शय्यापर नहीं 
वेढे. क्योकि-इन्द्रियग्राम वख्वान्‌ है. विद्रान्‌पुरुषकोभी खीच 
लेता है ॥ २८ ॥ 
ब्रह्महत्या खरापानं स्तेयं गुवड्नागमः ॥ 
महान्ति पातकान्याहृस्तस्संसमीं च पंचमः ॥२९॥ 
 भावाथे-ब्रह्महत्या, मदिरापान, चोरी ओर शुरूकी चसे संभोग ये 
चार ओर पांचवां इनका संसग ये महापातक करै है ॥ २९ ॥ 
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` स्नीबारुस्वामिमितध्नो गोघ्नो विश्वा्तवातकः ॥ 
खरापो ब्रह्महा चोर यान्त्येते सवेनार्छाच्‌ ॥ ३० ॥ 
भाषा्थ-घछी, बाकक, स्वाभी ओर भित्र इनको मारनेवारा, भौ 
मारनेवाला, विखवासघाती, मदिरा पीनेवारा, ब्रह्मघाती; चोर ये सव 
नरकगामी होते हँ ॥ ३० ॥ 
नहीहशं संवननं त्रिषु लोकेष विद्यते ॥ 
दया मंत्री च भूतेषु दानं च मधुरा च वाक्‌ ।॥२९॥ 
आषाथे-एेसा वशीकरण निलोकीमे नहीं है कि-सवपर्‌ दया 
करना, सबसे मित्रता करना, दान देना ओर मधुर वचन बोलना ॥३१॥ 
प्रियवाकृयपरदानेन सवं तुष्यन्ति जन्तवः ॥ 
तस्मात्तदेव वक्तव्यं वचने का द्द्रिता १॥ २२॥ 
आषाथे-परिय वचन बोलनेसे सब जीव . प्रसन्न हो जाते है इस- 
कारण धियवचन बोरे. वचनमें क्या दरिद्रता ?॥ ३२ ॥ 
विवादों धनक्षम्बन्धो याचनं स्नु संगतिः॥ 
आदानमग्रतः स्थानं मेत्रीङ्गस्य हेतवः ॥ २३ ॥ 
प्नाषाथे-विवाद, धनका सम्बन्ध ( छेन देन ), मगना ओर चिः 
्योकी संगति, आदान (ऋण ) ओर आगे वेदना ये कारण 
मनीभंग हो जानेके. हँ ॥ २२ ॥ | 
ययोरेव समं वित्तं ययोरेव समं कुम्‌ ॥ 
तयोर्मेत्री विवाहश्च न तु पुष्टविपएष्टयोः॥ ३४॥ ` 


१ वङडीकरगम्‌ । 
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आवाश्चै-निन दोनौका धन समान हो ओर जिन दोनोका कुर 
समान हो उनमें परस्पर भेत्री ओर विवाह ठीक जानना. पुष्ट-विपुष्टका 
मेनी-विबाह टीक नहीं होता हे ॥ ३२४ ॥ 


उत्तमा आत्मना ख्याताः पिः ख्याताश्च मध्यमाः ॥ 
अधमा मातर्ख्याताः श्व्चुराचाधमाधमाः ॥ ३५ ॥ 


आवाथे-मलष्य, अपने नामसे विख्यात होनेवाखा उत्तम, पिताके 
नामसे परसिद्ध होनेवाला मध्यम ओर मामाके नामे परसिद्ध होनेवाङा 
अधम, तथा श्व्ुरके नागसे परसिद्ध होनेवाखा अधमसे अधम कह] 
जाता रं ॥ २५ ॥ 


ऋणशेषश्वाथिशेष, शङ्खज्ञेषस्तथेव्‌ च ॥ 
पुनः पुनः प्रवचेन्ते तस्माच्छेषे न रक्षयेत्‌ ॥ २६ ॥ 


भावाथे-जइण, अभि तथा राच्च इनका दोष रह जानेसे वे वारंवारं 
यवृत्त होते है. सकारण इनके रोषकां रक्षा न कर. सारा यह्‌ कि-जो 
ऋण शेष रह जाता है तो व्याज भिलाकर पिर ज्यका स्योँहो 
जाता है. अचि शष रह जान॑से फिर प्रज्वलति हो जाती रै. शत्र 
रोष रह जामेसे फिर क्लेश देता है. इस कारण, इनमेसे किसीकाभी 
शेष न रहने देषे ॥ ३६ ॥ 


कुभोज्येन दिनं नष्टं कुकर्तरेण शरवैरी ॥ 
कुपुत्रेण कुलं नष्टं यन्रष्टं तत्र दीयते ॥ ३७॥ 
भाषाथे-कुभोजनसे दिन नष्ट होतादहै; दष्टा सीसे राति नष्ट 


हो जाती है; कुयु्रसे कुर नष्ट हो जाता है. जो नष्ट है वह नहीं देषे, 


अथोत्‌ नष्टका ध्यान कर पहठेहीसे त्याग करै ॥ ३२७ ॥ 
२३ 
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 साभायांया परियं च्रूते सपुत्रो यत्र निटेतिः॥ 
` तन्मित्रं यत्र विश्वासः स देशो यत्र जीग्यते ॥ २८ ॥ 
आषा्-वदी सखी है जो पियवचन बोलनेवाी है, वदी पुत्र ह 
जिससे निश्चिन्ता है, वदी मित्र रै लि्तपर विश्वास हे, वही अपना 
दरा है, जहां जीविका है ॥ ३८ ॥ 
कयोत्र परदरेच्छां विश्वासं श्रीषु जयत्‌ ॥ 
हतो दशास्यः सीताथ हतः पल्था विदृस्थः॥२९॥ 
आआवार्थ-पराई चीकी इच्छा न करे ओर चीका विश्वास न करं 
देखो, परी जो सीता उसकी इच्छावाा रावण मारा गया. चीका 
विश्वास करनेसे विदूरथका विनाश हवा ॥ ३९॥ 
व्रजत्यधः प्रयाव्युेनेरः स्वे कमेभिः ॥ 
अघः कूपस्य खनक ऊर्व प्रासादकारकः ॥ ४० ॥ 
आआवाथे-मनष्य अपनेरीं कमोसे नीचेको जाता हं अथात्‌ नरकम 
गिरता है ओरं अपनेदी कर्मोसि ऊपरको जाता है अथात्‌ स्वगेगामां 
होता रै. कु्गां खोदनेवाखा नीचे ओर मंदिर बनानेवारा ऊपरका 
जाता रे ॥ ५०॥ 


क्िवेद्राक्यशरन्वोराच्‌ न पार्ष्यविषष्डुतान्‌ ॥ 


वावपारुष्यरूषा च्रे भीमः इरङटक्षपम्‌ ॥ ४१ ॥ 

तवाओ्-मनतष्यको उचित है कि-वचनदूपरी घोर बाण, कटोरता- 
ङ्प विषसे युक्त नहीं फकै. " देखो, तानाभरे वचनोँते कोधितं होकर 
भीमसेन जीने ङषूवंका नाश कर दिया ॥ ४९१ ॥ 


तीत्रे तपसि ीनानामिन्द्रियाणां न विश्वसेत्‌ ॥ 
विश्वामित्रोऽपि सोक्कण्ठं कण्ठे जग्राह मेनकाम्‌ ॥४२॥ 
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भाषा्थेस्हित । ११ 


(त । ता का मा ~ 


आवाथे-तीत्र तपम लीन होनेपरभी इउन्द्रियोका विश्वास न करे, 
देखो, विश्वामिन्ननेभी उत्कठित होके कण्ठ्यं मेनका ‹ अप्सरा ' को 
ग्रहण किया ॥ ४२ ॥ 

भक्तं रक्तं सदा सक्तं निदोषं न परित्यजेत्‌ ॥ 

रामस्त्यक्ता सती सीतां शोकशल्याङ्खो ऽभवत्‌॥४ ३॥ 

भषाथे-भक्त, रक्त ( अनुरागी ), सदा आपक्त ओर दोषदीनका 
त्याग नहीं करे. रामचन्द्रजी सती ८ पतित्रता ) सीताका त्यागकर 
शोकराल्य ( दुःखषूपी बाण ) से व्याकुर हुवे ॥ ४३ ॥ 

© ७ ट ७ 
वजे दिन्द्ियजयी निजने जननीरपि ॥ 


पुत्रीकृतोऽपि प्रद्यु्नः कामितः शम्बरक्चिया ॥४४॥ 
भाषाथे-उन्द्रियोंको जीतनेवाराभी जनरहितस्थान ( एकान्त ) भ 
मराताकोभी वलित करे अथात्‌ माताके साथभी एकान्तम न रहे. देखो, 
पुत्र बनानेपरभी मद्यन्नजीने रम्बरके घर्‌ घ्री (रति) को चाहा 
अथोत्‌ शम्बर असुरको मार रत्िको साथ ले प्रद्युन्नजी द्वारकापुरीको 
चले गये थे. यह कथा श्रीमद्धागवतके दरामस्कन्धमें छिखी ३॥ ४४॥ 


परसुप्रसादे विश्वासं न कुयास्स्वप्रसन्निमे ॥ 
नन्देन मंत्री निक्षिप्तः शकरटारोऽपि बन्धने ॥४५॥ 
भावाथे-स्वामीकी असन्नताका विद्वास स्वमर्मेधी नहीं करै. देखो, 
नन्दराजाने शकटार्‌ मनीकोभी बन्धनम डर्‌ दिया ॥ ४९ ॥ 
अ्यत्रतपदारूढः पूञ्यात्रैवावमानयेत्‌ ॥ 
नहुषः शक्रतां प्राप्य च्युतीऽगस्त्यावमाननात्‌ ४& 
भाषा्थे-उन्नत पद्पर आडढ -होकरभी अथात्‌ उच अधिकार 
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१२ ` सुभाषितरल्ाक१ 1. 
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नि 


पानेपरभीा प्ज्यलोगांका तिरस्कार न करे. राजा नहष इन्द्रपद पाकर 
अगस्त्ययुनिक तिरस्कार करनेपर इन्द्रपदवीे गिर गया ॥ ४६ । | 
हितोपदेशं श्णुयाद्छुवीत च यथोदितम्‌ ॥ 
विदुरोक्तमङृलाभूकोरवः शोकशट्यभार्‌ ॥ ४५७॥ 
आषाथ-हितकारी उपदेश नकर जसा उचित वचन हो, उसी 
अनुकार करे. विदूरके कहै नी तिवचनोके अनुसार वतांव न करनेसे 
कौरव छोग ओङृदपी वाणु पयित हुये ॥ ४७ ॥ § 
प्राणातिपातः स्तेन्थं च परदाराभिमशूनम्‌ ॥ 
त्रीणि पापानि कायेन निस्यशः परिजयेत्‌ ॥४<॥ 
जावाथे-प्राणहरण, चोरी, परच्लीगमन इन तीन पापोंका प्रतिदिन 
शरीरसे परित्याग करे ॥ ४८॥ 
११ १ ४ क 
घट भिन्याव्पट छिन्याक्ुयाद्रास्भरोहणस्‌ ॥ 
येन केन प्रकारेण प्रसिद्धः पुरूषो भवेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
भआवाथे-घटको भेदक्र, वच्रको छेद कर, रासमपर चटकर जिस 
किसी प्रकारसे पुरूष परसिद्ध. होवे ॥ ४९ ॥ 
नं पुनायत्तमश्वुय कुयादटायः कथचन ॥ 
पुत्रापितप्रभुत्वोऽभृद्धतराष्रस्ठणापमः॥ ८ ° ॥ 
 आषाथे-पत्रको अपना रेव्वये श्रेष्पुरुष किसी परकारसे भी न 
सेपिः पुत्रको सपना अभुत्व॒॑देकरं धतरा तुणकी. उपमाको ..पाप् 
हूवा ॥ ५० ॥ 
१ बहुतर लोग अपनेको भयिकर ॒भ्रसिद्ध करना चाहते देँ परंतु कोद गुण न्ह जिखघे 


असिद्ध हरवि, उनके व्यि यह छर . जिला हे कि-घडेका मुद तोड गेम पदिनकर -चीथडे 
च्पेटकर गददेपर सवार दोर, अपनको प्रसिद्धे । ` ` 
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भाषाथेसहित । ९.३ 











ति कि 


श्वतिर््रस्युक्तमाचार न यजस्साधुमेवितम्‌ ॥ 


दैत्यानां श्रीवियो गो भमू्स्यघमेक्रियाुचाम्‌ ५९॥ 
भावाथे-साध्ुजनोकरके सेवित श्चुतिस्म्रतिमे कहे आचार ‹ धमे ) 
कों न त्यागे. सत्यधमेक्रियाका त्याग करनेसे दैत्परोग श्वय 
रंहित हये ॥ ५१॥ 
नदीनां नखिनां चेव शश्गिणां श्जपाणिनाम्‌ ॥ 


विश्वासो नव कतेन्यः ओषु राजकुखेष् च ॥ ५२ ॥ 





न 


मावाथे-नदियोंका, नखधायै जीवोक्रा, सौगवालका आओंर राच्च 


धारियोंरा विश्वास करना चाहिये. एं सीमं ओर राजङ्खमेभी 
विश्वास नहीं करना चाहिये ॥ ५२ ॥ 
व्याकरुखोऽपि विपत्पातेः स्मरेद्धिष्णु सदा हृदि ॥ 
शरतल्पगतो मीष्मः सस्मार गरुडध्वजम्‌ ॥ ५३ ॥ 
` भाषाथे-आपत्तिकालमे व्याद्ुक होनेपरभी अपने हृदयम सदा 
विष्णभगवान्‌का स्मरण करै. देखो, शरराय्यापर भीष्मजीने मरण- 
काक्तक गरुडध्वज भगवानका स्मरण किया ॥ ५३ ॥ 
चिन्ता जर मदुष्याणामनध्वा वाजिनां जरा ॥ 
असमोगीं जग श्रीणां वक्लाणामातपो जर ॥ ५४॥ 
.. भाषाथे-चिन्ता करनेसे मनष्योंको ढापा आ जाता है; मागे न 


क, ऋ १०५. ०५.९ 


चलनेसे घोडे चे हो जाते हे; संभोग न करनेसे च्ियोंको बढपाःधेर 
ठेता है; घाम सखनेसे वच जीणे हो जाते रै ॥ ५४ ॥ 


 पचमिः सह गन्तव्यं स्थातव्यं पंचभिः सह ॥ 
पंचभिः सह वक्तव्यं न दुःखं पंचभिः सह ॥ ५५.॥ 
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१४ सुभाषितरनाकर । 
का 
आषा पाचके साथ मिरकर चलना चाहिये, पाचके साथ 
भिरकर रहना चाहिये, पाचके साथ मिलकर बोरना चाहिये 
पाचके साथ रहनेसे दुःख नदी दतां हे ॥ ५५ ॥ 


यान्ति न्यौयप्रहत्तस्य तियेचाऽपि सहायताम्‌॥ 

अपन्थानं त गच्छन्तं सोदरोऽपि विभुश्चति ॥ ५६ ॥ 

भाषाथ-जो न्यायमागंपर चरते है, उनकी सहायता पथभी करते 
हैँ ओर ऊमागेपर चरनेवालोका माहभी त्याग करता हे ॥ ५६ ॥ 
८ चंची पंचा कीजे काज, हारे जीते न अवि छाज । “ यह एक 
हिदी मसल है. ओरभी कहा है कि-पाच पंच पिरकर जिस राह- 
पर चलें उपी राहपर चलना चाहिये. पंचायतके अनुसार काम कर्‌ 
नेसे मनुष्य क्लेश नहीं पाता, पांचपंचोंके पीछे २ चटखना उचित हे. 
पचलोग परमेरवरसमान मानने योग्य होते है. देखो, पचायतसे जो 
फैसला हो जाता है, उसकी अपीर सरकार गवनेमेन्टभी नाम॑ज्ञर्‌ 
करती हे. पंचायती फेसलाकी अपीलदी नहीं है. 


विद्याभ्यासो विचारश्च समयोरेव शोभते ॥ 
विवाहश्च विवादश्च समयेय शोभते ॥ ५५॥ 


भषाथे-विद्याभ्यास ओर विचार समानवार्छोकाही शोभा पाता 
है, विवाह ओर विवादी समानवाोंका शोभा पाता है. अथात्‌, 
समानविद्यावार्छोका पिरुकर अभ्यास करना ठीक है 
समानबुद्धिवालोका विचार अच्छा होता है. विवाह अपने बराबरमेही 
अच्छा होता है ओर विवाद करना बराबरवाछोकाही दीक होतार ५७ 








१ न्यायमागाु्ारिण | २ तियंद्जातीया पाव इत्यथैः । 
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भाषाथेसहित । १५ 
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लक्ष्पीकेसति जिह्वे जिह्वाये मिरमान्धवाः ॥ 
जिह्मे बन्धनं प्राप्र जिह्वे मरणं ध्व ॥५८<॥ 


अआषाथे-जीभके आमे लक्ष्म निवास करती हं, जीभके आमे 
मिन ओर इन्धुजन रहते है, जीभके अगे बंधन भराप्त है, जीभके 
आगे निश्चय भरण हे. सारांश यह कि-बात करनेसेदी धन भरता 
है, बातचीत अच्छे मकार होनेसे मित्र ओर भइखोग भरसन्न रहते रै, 
वातहीसे मनुष्य वधा जाता है, बातचीत बिगड जानेसे मारा 


जाता ॥ ५८ ॥ 
यस्मिन्द्शे न सम्मानो न प्रीतिनेच बान्धवाः ॥ 
न च्‌ विद्यागमः कृश्चित्‌ न तत्र दिवसं वसेत्‌ ॥ ५९॥ 
भाषाथे-जिस देशे सत्कार नहीं, पीति नहीं, बन्धुजन 
नहीं ओर कुछ विद्याकी भ्ठ नहीं, वहां एकदिनभी नहीं रहना 
चाहिये ॥ ५९ ॥ 
सवेनाशे सथुतपतने ह्यध स्यजति पंडितः 
अर्धेन दुस्त कार्थं सवेनाशो न जायते ॥ ६ ° ॥ 
आलाथे- सवेना नेको आकाषे पंडितजन आधा त्याग कर देवे. 
आधेषे कास क्रै,तो सषेनार नहीं होता ६ ०॥एक ददी मसर है कि 


9 
| 


‹ जो धन जनि जात, तभं छीजे आधा वाट 


म्रखंशिष्योपदेशेन इष्टघ्लोभश्णेन च ॥ 
द्विषतां संप्रयोगेण पंडितोऽप्यवस्ीद्ति ॥ ६१ ॥ 


` भआषाथे-गरूखे शिष्यको उपदेशा करमेसे, दुष्टा चको भरनेसे, 
शठजनाके साथ मेरुमिराप करनेसे पंडितजनभीं कछेरा पाता  ॥६१॥ 
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१६ युभाषितरनाकर । 





मिव्रहृहः कृतघ्नश्च स्रीघ्श्व पिशुनस्य च ॥ 
चतुणोमपि चतेषां निष्कृति्नव विश्चुता \ ६२ ॥ 
भावा्थे-भित्रसे द्रोह करनेवारा, उपकारको नहीं माननेवाला 
सछ्राको मारनेवारखा, चुगली वा निन्दा करनेवाला इन चारकं नि 
ष्कृति अयोत्‌ छटकारा नहीं खनने आया. अथोत्‌ इनका परभे- 
श्वरके याभी छटकारा नहीं ना गया हे ॥ ६२ ॥ 


गतश्रीगेणकान्दे्टि गतायुश्च {चिकिस्छकाच्‌ ॥ 
गृतश्नीश्च गतायुश्च ब्राह्मणान्देष्टि मारत ! | ६३॥ 
आषाथे-हे भारत ! ज्योतिषिर्योसि द्वेष करनेपर लक्ष्मी जाती 
रहती हे, चिकित्सा करनेवालोरे द्वेष करनेपर आयु नष्ट होती है ओर 
ाह्मणोकि द्वेष करनेमे लक्ष्मी ओर आयु दोनोंका विनाश हो 
जाता रै ॥ ६३ ॥ ६ 
आत्मबुद्धिः खायेव्‌ ग॒खखुद्धिविरोषतः ॥ 
परबुद्धिविनाशाय स्रीबुद्धिः प्रलयावहा ॥ ६४ ॥ 
भाषाथे-अपनी बुद्धि सुखका कारण होती है, गुरुकी बुद्धि वि- 
रोषकरके इखदायिनीं होती ह, पराह बुद्धि विनाश करनेवाठी होती 
हे ओर चीकीं बुद्धि मख्य कर देती रै अयौत्‌ घ्ीकी बुद्धिसे सवेना 
हो जाता ३॥ ६४ ॥ 


विषाद्प्यश्रतं ग्राह्यं अमेध्यादपि कान्‌ ॥ 


नीचादप्युत्तमां विया श्नीरलं इष्कुखद्‌पि ॥ ६५ ॥ 
भाषाथे-विषसेभी अग्रत रहण करे, अपवित्र स्थानतेभी इबणे 
ग्रहण करे, नीचसेभी उत्तम विद्या महण करे, दुष्कुरुसेभी सीरत 
ग्रहण करे ॥ ६५ ॥ 
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भाषाथंसहित । १७ 


[ व काकर्करर्न्क््यो्ेवकरन्ण्करन्िः ~ -= १ ~ = ~ -- = -- ~ ~~~ ~~ 
ह मा प" मः क "व 


टुन्धमर्थन ग्रहणी याक्छुदमंजल्िमंणा ॥ 
म्रखं छन्दोऽनुषच्या च तत्वाथन च पडितम्‌।६ ६॥ 
भावाथे-रोभीको धनसे ग्रहण करै, करोधीको अंजलिकमेते अयौत्‌ 
हाथ जोडकर ओर भ्रखेकों उसके अनुक्रृर होकर, तथा पंडितको 
तत्वाथेते ग्रहण करे अथोत्‌ व करे ॥ ६६ ॥ 
जानीयास्संगरे खत्यान्‌ बान्धवान्‌ व्यसनागमे ॥ 
आपत्कटेषु मित्राणि मायां च विभवक्षये ॥ &५७॥ 
भाषाथ-सेवकज्नोको समरमे जाने, दुःख आनेपर बन्धुजनोको 
जाने, आपत्कालमें भि््रोको जाने ओर स्रीको धननाश हो जानेपर 
जानै अथोत्‌ परल ॥ ६७ ॥ तुलसीकरृतरामायणमे शिखा ह कि- 
‹ आपत्कारु परखिये चारी । धीरज धमे मित्र अरु नरी “॥ 
खरं श्वानं गजं मत्तं रंडां च बहभ।षिणीस्‌ ॥ 
शजपुत्रे कुमित्रं च दरतः परिवजयेत्‌ ॥ ६< ॥ 


मावाथ-खर ( गदभ ), श्वान ( कुत्ता ), गज ( हाथां ), मत्त 
( मतवाला ) ओर बहत बोखनेवारी रांड चली, राजपुत्र तथा दुष्टमित्र 
इनका दृरसेदी परित्याग करै ॥ ६८ ॥ 
दूरस्थ जरुम्यस्थ वान्त वनगाकदतस्‌ ॥ 
क्रोयवन्त मदोन्मत्तं नमस्करेऽपि वजेयेत्‌ ॥ ९९ ॥ 
भाषाभर-दूर रहनेवाङे, लरके बीच स्थित, सागते हुये ओर धनसे 


गवित; कोधीं तथा मदे उन्मत्तको नमस्कारमेभी वर्जित करे अथात्‌ 
नते नमस्कारभी न करे ॥ ६९ ॥ 
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९८ सुभाषितरलाकर्‌ । 


नि पि न 


 पिषील्कि्जिंतं धान्ये मक्षिकासंचितं मधु ॥ 
. छुब्धेन संचितं द्रव्य समूलं च विनश्यति ॥ ७० ॥ 
आावाथे-चीउदीसे इकट्ठा किया हुवा अच्च, गक्छर्योकरके एकन 
किया इवा राहद ओर रोभीद्रारा संचितधन इनका मूकसहित ना 
होता रे ॥ ७० ॥ प ह 
न सारणीया_ धीरेण रसना नीरसं जने. ॥ 
को नाम कुरूते फे नायका सायकक्षतिम्‌ १।७१॥ 
भावाथे-धीरपुरुषक्रो उचित टै कि निरस वस्तुपर जीभ नहीं नि- 
काटे. देखो, कोडभी नायक गीदंडको मरनेमे अपने बाण नष्ट नहीं 
करता हे ॥ ७१ ॥ 
भभ त च ~ ् 
धातुवाद वित्ताशा मोक्षाशा क गते ॥ 
जामातरि च पुत्रारा उयमेतनिरथकम्‌ ॥ ७२ ॥ 
भाषाथे-रसायनिक पुरुषों धनकी आशावाङे, कोरमाभेमे मो- 
क्षकी आशावा, दामादमे पुत्रकी आश्चावारे ये तीनों निरथेक हें ॥ ७२॥ 
म म ४ = 
द्वाविमो पुरूषो लोके छखिनो न कदाचन ॥ 
यश्चाधनः कामयते यश्च कुप्यत्यनीश्च ९४ ॥ ७२३ ॥ 
भषाथे-ससारमें ये दो प्रकारके पुरुष खुखी नहीं हौ सकते. एक 
जो धनहीन होकर पत्येक वस्तुकी चाहना करदा रहता है ओर दूसरा 
जो एेश्वयेवाच्‌ न होकर क्रोध करता हे ॥७३॥ एक उदू मलर है कि- 
 कमताकत स्सा ज्यादा मार्‌ खानेकी अलामत “| 
द्वाविमौ पुरषो रेके सथेमंडल्भेदिनौ ॥ 
पिङ्‌ योगयुक्तश्च रणे चामिमुखो हतः ॥ ७४ ॥ 
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भाषाथेसहित । १९ 







निः = ति न ति ` ॥ 











# मितं 


भाषाथे-इस संसारम दो पकारके पुरूष स्येमडलको भेदन करने- ` 
वाङे हँ, अयौत्‌ ब्रह्मरोकको जाते है. एक योगी ओर दृषरा जो 
समरभूमिपर घनघोर रणम मारा जवे ॥ ७४ ॥ 


द्वाविसो पुकूषो रोके स्वगेस्यापरि तिष्टतः ॥ 
परसुश्व क्षमया युक्तो दरि प्रदानवान्‌ ॥ ७५ ॥ 
भावाथे-इस संसारमें दो पुरुष स्वगंके ऊपर रहते है. एक क्षमा- 
वान्‌ पथु जर दसरा धनहीन होकर दान करनेवाला ॥ ७५ ॥ 
द्वाविमो पुरूषो रेके न भूतो न भविष्यतः ॥ 
प्राथितं यश्च कुरुते यश्च नाथयते परम्‌ ॥ ७६ ॥ 
भाषाथे-इस संसारम दो पुरुष न हवे न होंगे. एक तो जिससे 


जो कुछ मागा जाय सो देवे ओर दसरा जो कभी किसीते कख मा 
गता नहीं ॥ ७६॥ 


@ ` > क 


शङ्चुदेहति संयोगे वियोगे. मित्रमप्यहो ! ॥ 
उभयोदुःखदायिलं को भद्‌ः शचचभित्रथोः ?॥५७७॥ 
भाषाथे-रा्टके संयोगं अथौत्‌ शा्ठुके भिरनेपर ओर मित्रके 
वियोगमे अथात्‌ भित्नके प्रथक्‌ होनेपर हृदयमें दाह ८ संताप /दुःख ` ) 
होता है. अहो ! दोनों दुःखदायीही दै. तो फिर शत्र ओर भित्र 
दोनों भेद ( अन्तर ) दी क्या रै?॥७७॥ 
दु भाया शठ भित्र शत्यश्वोत्तरदायकः॥ 
ससप च ग्रह वासा म्रद्युरख न सशयः ॥ ७< ॥ 
भाषाथे-दुष्ट खी, कपटी भित्र, उत्तर (जवाब ) देनेवाला सेवक) 
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२5 सुभाषितरनाकर । 











क 


सपेवारे घरर्भे वास ये चार जिस पुरूषको हों, उस मनुष्यकी 
निस्सन्देह रत्यु जानिये अथोत्‌ ये चारो म्रत्युके कारण हं ॥ ७८ ॥ 
निस्सारस्य पदाथस्य प्रायेणाडम्बरो महाब ॥ 
न सुवणं ध्वनिस्तादृग्याद्छस्ये प्रजायते ॥ ७९। 
प्नाषा्थे-जिस पदाथमं कछ सार नहीं है, उसका परायः बडा आ- 
डम्बर होता है. खवणेमें वसी ध्वनि नहीं है जेसी कांसमे होती हे॥७९॥! 
मत्स्यादयोऽपि जानन्ति नीरक्षीरविवेचनम्‌ ॥ 
प्रसिद्धिरेव हंसस्य यशः पुण्येरवाप्यते ॥ <° ॥ 
भाषाथे-मत्स्य आदिभी नीरक्रीरके विवेचनको जानते ह. परन्तु 
सिद्धि हंसहीकी हे. पण्यांकरके यङा प्रप्र होतारै ॥ ८० ॥ 
हस्तादपि न दातव्यं ग्रहाद्पि न दीयते ॥ 
परोपकरणाथांय वचने किं दशिता ?॥ <१॥ 
भाषाथे-हाथसेभी न देवे, घूरसेभी न देवै, तो परोपकारनिमित्त 
वचने क्या दरिद्रता ह १ ॥ ८९ ॥ 
वनानि दहतो वहवः सखा भवति मा रुतः ॥ 
स एव दीपनाशाय कृशे कस्यास्ति सोहम्‌ १।८२। 
भषा्थे-वनमे अभि भञ्वलित होनेपर पवन उसका सखा होता 


है ओर सहायता करता हे. वही पवन दीपकको बुञ्चा देता है. निबे- 
लतम कौन किसका भिन्न होता हे ॥ ८२ ॥ ‹ दैवो दुबैरघातकः " । 


दोहा-सबे सहायक सबरके, कोड न॒ निबल सहाय । 
पवन जगावत आगको, दीपहि देत बु्चाय । 


। 
॥ 
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भाषाथंसहित । २९ 


भि कि भि स" चा-व जा का ~ 


"मि नि न 


जीवन्तोऽपि खरताभ्पश्च व्यासेन परकिीतिताः ॥ 
दृशो व्याधितो मूखेः प्रवासी नित्यतेवकः ॥८३॥ 
भआवाथे-व्यासजाने पांच पुरुषांको जीतेहा मरेहुवे बतलाया है 
एक दरिद्र ( घनहान ) दृ्तरा रोगी, तीसरा खे, चोथा भवासी 
( सदा परदेरावासी ) ओर पांचवां नित्य सेवा करनेवाखा ॥ <३॥ 
अग्रृतं दुरम नृणां देवानामुद्कं तथा ॥ 
पितृणां दुलमः पुत्रस्तक्रं शक्रस्य दुरेभम्‌ ॥ ८४॥ 
भाषाथे-मनुष्योंको अग्रत दुकेभ है, तथा देवतां को जठ दुकेभ 
है, पितरोंको पत्र दुरम है, इन्द्रको तक्र { छ ) दुठेभ ह ॥ ८४ ॥ 
शनेः पन्था शनेः कन्थाः शनेः पवेतमस्तके ॥ 
श क ०9 ० (र 9 च्ल क श न 
शनेविद्या शनेवित्तं पञ्चतानि शनेः शनेः ॥ <५ ॥ 
भाषाथे-मागे शनेः २ अथोत्‌ धीरे धीरे भगेमे चरनेसे मनुष्य 
पुखपूेक ठिकानेपर पहुंच जाता है, इनेः २ कथा अथात्‌ गदडी 
धीरे धारे बनती हे, शनैः २. पवेतपर चढा जाता, धीरे धीरे वि 
चमे अभ्यास बढता हे ओर धनभी धीरे धीरे बद्धिको भाप होता है 
ये पाच धीरे धीरे करना उचित हे ॥ ८५ ॥ 
मक्षिका मशको वेश्या मूषको याचकस्तथा ॥ 
वानरो गणकश्वेव समेते परभक्षकाः ॥ <£ ॥ 
भाषाथे-मक्खी, मसा, वेश्या, चहा, मोँगनेवाला, तथा वानर 


ओर गणक ८ गंविका पंडित ' पाधा * अथवा पुरोहित ) अथात्‌ 
प्रहिता ज्योतिषी ये सात पराया अन्न भक्षण करनेवारे है ॥ ८६ ॥ 


१ भरामणां इति पाठतरम्‌ । 
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२२ सभाषितरन्नाकर । 
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शोभन्ते विद्यथा विप्राः क्षत्रिया विजयशिया ॥ 
न्रियोऽचङख्दानेन जया च ढुखाङ्गनाः ।॥ <७ ॥ 
भाषाथ-बाह्यणोकी सोभा विच्यासे, क्षत्नियोंकी विजयलक्ष्मीसे, 
लक्ष्मी की अनुकर दानसे ओर कुराङ्ना (कुख्वतीचधिर्यो ) की छज्नासे 
शोभा है ॥ <७ ॥ 
ब्राह्मना गणका वश्याः सारस्बात्च कुह्टाः ॥ 
टेष्वन्येषु कुप्यन्ति न जाने कस्य कारणम्‌ ॥ <<॥ 
भाषायथे-नाह्यण, पंडित, वेरया, कत्ता, यग ये अन्पको देखकर 
कुपित हो जाते हँ अथात्‌ बराह्मण व्राह्मण, पंडिष पंडित, वेरया 
वेरया्े, ङुत्ता कृत्तामे, मुगे भुगेमे द्वेष मानते है. परन्तु इसका कारण 
जाननेमं नहीं आता ॥ << ॥ ं 


पुत्रपोतवधूणस्येः सम्पूणेमपि सवेदा ॥ 


भायोहीनग्रहस्थस्य श्रून्यमेव ग्रहं मतम्‌ ॥ <९॥ 
भाषाथे-पुत्र, पज, वध, सेवक ये सब सदा रहनेपरभी सखीकरके 
न ग्रहस्थका धर सूनाही है एेसा जानना ॥ ८९ ॥ 
नवे वयसि यः शान्तः स शान्त इति मे मतिः ॥ 
धातुषु क्षीयमाणेषु शान्तिः कस्य न जायते ?॥९०॥ 
आवाथे-योवनावस्थामे जो शान्त है मेरी सम्मतिमे वही शान्त 
है. धाहर्बेकि क्षीण हो जानेपर किसको वैराग्य नहीं आता ? ॥ २० ॥ 


अश्वं नैव गजं नेव व्यप्र नैव चनेवच\ 
अजापुत्रं बह द्द्यादवो दुषेरटघातकः ! ॥ ९१ ॥ 
१ कुलल्नियः । 
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भाषाथसहित । ०६ 


माषाश-घोडेको नहा, हाथीको नही, व्याघ्रकोमी नहीं, वकरीके 
पुत्रको बलि भ्रदान किया -जाता है ! देव दुवेखघातक है !! ॥ ९१ ॥ 
दमती राञ्यनाशाय अ्रामनाशाय कुंजरः ॥ 
श्याट्का श्रहना्चाय सर्वनाशाय मारः ॥९२॥ 
भावाथ-दष् मत्नासे राज्यकानाड हो जाता ह, हाथीसे गावि उज्ञड 
जाता है. सले धर्‌ विगड जाता है, मामसे सवेना हो 
जाता हे ॥ ९२ ॥ 
उद्योगः कलहः कण्ड्द्यतं मदं प्रश्चियः ॥ 
आहारो मेथ॒नं निद्रा सेवनाज्ञु विवधते ॥ ९३ ॥ 
आघाथे-उद्योग, कलह, खजली, जुवा, मदिरा, पराह घिया, भो- 
जन) च्लीभसंग, नीद ये नवो सेवन करनेषर्‌ दृद्धिको पाघ्र होते हं ॥९३॥ 
चकषुःपूतं न्यसेत्पादं वश्तपूतं पिबेजरम्‌ ॥ 
सव्यपूता बदेदाणीं मनःपूतं समाचर्‌ । ९४ ॥ 
सायाथे-चङते समय नेर्नोसर आगे देखकर पाव धरै, वखसे छान - 
कर्‌ जर पब, सत्य जानकर वचन बो, मनसे विचारकर आचरण 
करे अथोत्‌ समञ्चकर अपना वतोव ठीक रक्खे ॥ ९४ ॥ 
नास्ति यज्ञः शियः किंचिन्न व्रतं नोपवासकम्‌ ॥ 
था त॒ मतेरि शुश्रूषा तया स्वगं जथव्यसों ॥ ९५ ॥ 


भाघाथे-ल्रीके कोड दुसरा यज्ञ नहीं है, न त्रत दै, अपने प्‌- 
[ &१ ०, ऋ भ [ ११ [, ह = ॥ „4 
तिकीजो सेवा हे वही यज्ञ॒ ओर ब्रत है. उक्षीसे वह स्वगंकों जीत 


लेती है ॥ ९९ ॥ 
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द, सुभाषितरल्ाकर । 

शुचि भूमिगतं तोयं श्चचिनांरी पतित्रता ॥ 

श॒चिः क्षमकरो राजा सन्तोषी ब्राह्मणः शुचिः ९६ 
` आषाथे-प्रथ्वीमें भरा इवा जल पवित्र है, पतिव्रता चरी पवित्र रै, 
कल्याण करनेवाला राजा पवित्र है, सन्तोषी बाह्मण पवित्र है ॥ ९६॥ 


अपारे खड संसारे सारमेतचवुष्टयम्‌ ॥ 
कश्या वासः सता सगा गगाम्भः शघ्रुस्वनम्‌ 4५७ 
भाषाथे-असार संसारम ये चार वस्तु सार है. काशीमें वास, 
सत्पुरूषोंका संग, गं गाजीका जल ओर शिवजीकी सेवा ॥ ९७ ॥ 
उदारस्य दृण वित्त श्ुरस्य मरणं वणम्‌ ॥ 
विरक्तस्य वणं भायां निःस््हस्य वरणं जगत्‌॥।९<॥ 
भाभ्राथे-उदार पुरुषको धन तृण है अथौत्‌ उदारपुरूष, धनको 
तुणप्तमान जानता है ओर शूरवीर पुरुष ग्रत्युको तृणवत्‌ मानता है, 
विरक्त पुरूष ल्रीको तुणके समान समञ्चता है. निःस्प्रह ८ इच्छारदहित ) 
पुरुष जगत्‌ तृण मानता है ॥ ९८ ॥ ` 
भती देवो गरूभत घमैतीथेत्रतानि च्‌ ॥ 
तस्मार्पवं परित्यज्य पतिमेकं भनेसती ॥९९॥ 
 भाषाथे-परति देवता है, पति गुरू है, धमे-तीये-तरतभी पतिही है. 
इप्‌ कारण, सबको छोडकर पतिव्रता घी केवर पततिहीकी सेवा करे।॥९९॥ 
_ ७ पू ध पथं = 
सप्तैतानि न पूयन्ते प्रथमाणान्यनेकशः ॥ 
बराह्मणोऽभ्नियमो राजा पयोधिर्दरं ग्रहम्‌ ॥१००॥ 
आबाथे-ये सात पणे नहीं होते है. अन्य सब पणे हो लाते है, 
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 भाषा्थंहित । २९ 








ब्राह्मण, अग्रि, यम, राजा, समुद, उदर ओर घर. अथोत्‌ ये सातौ 
कभी पूणे नहीं होते ह ॥ १०० ॥ 
जलबिन्दुनिपातेन क्रमशः प्येते घटः ॥ 
प हेतः स्वेविद्यानां धममस्य च धनस्य च ॥ १॥ 
भाषाथे-एक एक बंद जरु गिरनेसे घडा भर जाता रै, वही हेतु 
स॒ब विद्या्ओका, धमेका ओर धनका है ॥ ९ ॥ 
साक्षर पुरषं दष्ट यो नरो नामिमन्यते ॥ 
वृटीवद्तमो रोके खश्श्गविवभिंतः ॥ २ ॥ 
भाषाथे-जो मनुष्य साक्षर ( विद्वान्‌ ) पुरुषको देखकर नहीं श्ु- 
कता, वह बिना खुरसींगवाला बेहि ३ ॥२॥ 
कोन याति वशं लोके ? शुखे पिडेन पूरितः ॥ 
भ्रद्गो स॒ुखल्पेन करोति मधुरध्वनिम्‌ ॥ ३ ॥ 
भषाथे-युख पिंडसे पूरित होनेपर कोन वशम नहीं हो जाता ! 
देखो, भ्रदं गका भुखरेपन कर देनेसे मधुर ध्वनि करने छ्गता है. भावाथ 
यह कि, यख मी हो जानेसे अथवा धनपा जानेषे पायः रोग 
वशम होकर मीडी भीदी बात करने गते है. जेषे, मदंगके मुखपर जब 
आदा रगा दिया जाता है तब वह मधुरध्वनिसे बजने रखुगता है ॥२॥ 
ठुन्धानां याचकः शद्श्वोराणं चन्द्रमा रिपुः ॥ 
जारश्ीणां पतिः श्रुमूखोणां बोधको रिपुः ॥ ४॥ 
भावषाथे-रोभी पुरूषोका याचक रात्र है, चोरोका चन्द्रमा रातु है, 
जारन्नियांका पति शत्च है ओर बोधक अथोत्‌ हितोपदेश करनेवाला 
पुरुष प्रूख्ेजनोंका घ्र है ॥ ४ ॥ 


२५ 
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९९६ छभाषितरलाकर । 
परोपदेशवेलायां शिष्टा संव भवन्ति वै ॥ ` 
विस्मरन्तीह शिष्टववं स्वकं समुपस्थिते ॥ ५ ॥ 
आषा्थ-द्‌सरेको उपदेश करनेके समय सब श्रेष्ठ होजाते है. पर 
अपने- कामके समय शिष्टताको भक जाते ह ॥ ९ ॥ 
गुणिनां निगेणानां च दृश्यते महदन्तरम्‌ ॥ 
हारः कण्डगतः स्रीणां नरूपएुराणि च पादयोः ॥६॥ 
आषाथे-गुणी ज¬ ओर निशणी जन इनके मध्य बडा अन्तर 
दीख पडता है. भोतियोंका हार चियोँके कंठमें पहना जाता है ओर 
पायजेव पापे पहनी जाती हे ॥ & ॥ 
अलभ्यं छन्धकामस्य जनस्य गतिरीदृशी ॥ 
 अदलभ्येषु मनस्तापः संचिताथां विनश्यति ॥ ७॥ 
भाषाथे-रोमकी इच्छावारे मनुष्यकी लाभ न होनेसे एेसी गति 
होती है फि-राम न होनेसे मनम दुःख होता है ओर राभ होनेसे 
संचित धनका विनाश हो जाता है. क्योकि, रोभी पुरुषी खचे तो करही 
नहीं सकता हे ॥ ७ ॥ नः 
५ => ख, ९ 
शद्ुवाक्यामतं श्रुत्वा तेन सोहाद्रमाजेवम्‌ ॥ 
नहि धीरेण कतेन्यमात्मनः शुभमिच्छता ॥ ८ ॥ 
 भषाथे-अपनी भराई चाहनेवाठे बुद्धिमान्‌ पुरुषको उचित है वि- 
शके अग्रतवचन छनकर उससे खछदता `ओंर नच्नताका व्यवहार 
न करे ॥ < ॥ | 
श्युराश्च कृतविद्याश्च रूपवत्यश्च योषितः ॥ 
यत्र अत्र गमिष्यन्ति तत्र तत्र कृतादरः ॥ ९ ॥ 
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भाषाधसहितं। ९७ 





जि अ न ~ 
चि ति 


` चाषाथे-गूर, विद्वान्‌ ओर सन्दरी चरी ये जहां जार्वैगे वहां वहां 
उनका आदरहि किया जाघगा ॥ ९ । व 
चत्वारो धनदायादा धमाथिन्रपतस्करा ॥ 
तेषां ज्ये्ठावसानेन अयं कुप्यति बान्धवाः ॥११०॥ 
भाषाथे-धमे, अभि,राजा ओर चोर ये चार भाई मनुष्यके धनदाय 
( दायभागी ) अथोत्‌ हिस्सेदार हं इनपं बडा भाई धमे रै. धमेका 
तिरस्कार करनेसे तीनों छोटे भाई अपसन्न हों जाते हैँ अथात्‌ धम. 
द्वारा धनन्यय करनेसे मनुष्यकं किंसीका खटका नहीं रहता हे ॥११०॥ 
शीलभारवती कान्ता पुष्पभारवती र्ता ॥ 
अथभारवती वाणी भजते कामपि भिंयम्‌ ॥ ११॥ 
भाषाथे-रीलके भारते युक्त खी, एके भारसे युक्त लता (वेल) 
ओर अथेके भारसे युक्त वाणी ये पीनौ इछ अर्चितनीय शोभाको 
धारण करती हं ॥ ११ ॥ 
आता देवान्नमस्यन्ति तपः कुवन्ति रोगिणः ॥ 
निघेना दानमिच्छन्ति द्धा नारी पतिव्रता ॥ १२॥ 
आषाथे-आते ( पीडित ) जन, देवतागोंको नमस्कार करते रै 
अथोत्‌ क्लेश मिलनेपर देवता मनाये जाते है, रोगीजन तप करने 
लगते ह, धनहीन पुरूष दान देनेकी इच्छा करते है, वदी सरी पतिव्रता 
बन जाती ह ॥ १२ ॥ 
जामाता जटर्‌ जाया जातवेदो जलशयः ॥. 
पूरिता नेव पूयन्ते जकाराः पंच दुभेराः ॥ १२ ॥ 


१ अचिन्त्याम्‌ । २, रोभाम्‌ । 
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2.८ चुभाषितरनाकर । 


सन्या वयय व ्य््ष्टन्टयन्म 





भाषाथ-दामाद्‌, उदर, चरी, अभि ओर जखाशय ( कुर्व तालाब 


आदि ) पूणे होनेपरभी एणे नहीं होते ह; ये पाच जकार दुभेर हँ अथोत्‌ 
भरनेसे पूरे नहीं हो सकते हँ ॥ १३ ॥ 


जननी जन्मभूमिश्च जाह्ववी च जनदेनः ॥ 
जनकः पंचमश्चेव जकारा पंच दुरेभाः ॥ १४॥ 
आलाथे-माता, जन्भगरभि, भंगा, विष्ण ओर पिता ये पाच जकार 
दुठेम रै ॥ १४॥ 
 संपत्सरस्वती सत्थं सन्तानं सद्नुप्रहः ॥ 
सत्ता उजङृतस्भारः सकारः सप्र दुल्भाः ॥ £ 4 ॥ 
भ्राषाथ-सम्पदा, विद्या, सत्य, सन्तान, सत्पुरुषोकी कपा, परा 
कम ओर्‌ पुण्यात्मा होना ये सात सकार दुर्भ ह ॥ १९ ॥ 
सा श्रीयां न मदं कुयासस उखी ठष्णयोग्छितः ॥ 
तन्मित्रं यत्र विश्वासः पुरूषः स जितेन्द्रियः ॥ १६॥ 
आषाथे-वदी ल्मी है, जो मदन करैः वदी खी रै, जहां 
तुष्णा नही; वदी भिन्न है, जिसपर विश्वास है; वदी पुरूष हे, जो इन्द्र 
्योको जीतनेवाला हे ॥ १६ ॥ 
अभ्रच्छाया खलपीतिनवस्यानि योषितः ॥ 
किंचिकरलेपभोग्यानि योवनानि धनानि च्‌ ॥ १५७॥ 


आषाथे-मेधकी छाया, दुष्टजनकी भीति, नवीन धान्य, चिर्या, 
यौवन ( जवानी ) ओर धन ये छ ङुच्टी समयपयेन्त उपभोगने 
योग्य होते हे ॥ १७ ॥ 
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भाषाथेखहिद । २९ 


एकस्य कमं संवीक्ष्य करोत्यन्योऽपि गितम्‌ ॥ 
गताऽचगतिको लेको न खकः परमाथिकः॥१८॥ 
आवाथ-एकके निन्यको देखकर दृसराभी वैसाही कमे करने 
लगता है. रोग चलनेवालेके पी चरते है. परमाथेम लोगोका ध्यान 
नहीं है ॥ १८ ॥ 
कचिडृ्टः कंचितुष्ट श्टस्तुषटः क्षणे क्षणे ॥ 
अन्थवस्थितचित्तस्य प्रसादोऽपि भयङ्करः ॥ १९॥ 
भावाथे-कभी रुष्ट, कभी पसन्न ओर कभी क्षणन्षणमे रुष ओर 
ग्रसन्न एसे चंचलचित्तवारेका असन्न होनाभी भयंकर है ॥ १९ ॥ 
सुलभ वस्तु शवेश्य न थात्याद्रणीयताम्‌ ॥ 
स्वदारपरिहरिेण परदाराथिनो जनाः ॥ १२० ॥ 
भाषाथे-जो वस्त सबको खरभ है, उसका आदर नहीं किया 
जाता है. देखो, पायः मनष्य अपनी चीको छोडकर दृूसरेकी चियोंको 
चाहते हे ॥ १२० ॥ 
यस्मिन्‌ रषे भयं नास्ति तष्टे नेवं धनागमः॥ 
निग्रहाऽनुप्रदो न स्तः स र्टः किं करिष्यति १।२१॥ 
भषाथे-जलिसके शुष होनेमे भय नहीं, पसनन होनेमे धनका 
लाभ नहीं, निग्रहभी नहीं ओर अनुग्रहभी नही बह रुष्ट होकर क्या 
करेगा ?॥ २९॥ 
आरस्योपहता विद्या परहस्तगताः शियः॥ 
अल्पबीजं हतं क्षेत्र हत सेन्यमनायकम्‌ ॥२२॥ 


१ निन्यम्‌ । 
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० यरुभाषित्तरनाफेर । 
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ाषाथे-आलस्यसे विचा नष्ट हो जाती ३, पराये हाथमे गई हुई 
चियां नष्टो जाती है, थोडा बीज डालनेमे खेत नष हो जाता है, 
विना सेनापतिके सेना नष हो जाती हे ॥ २२॥ 
नारी परमुखद्रध्री कविरव्यवहारवित्‌ ॥ 
अपथ्यसेवी रेगी च किथद्विनापह स्यते ? ॥२३॥ 
भषाथे-पराया यख देखनेवारी ची, उ्पवहारको न जाननेवाङा 
कवि, अपथ्यसेवी रोगी अथाोच्त्‌ पथ्यसे नहीं रहनेवाखा रोगी इन 
तीनोको कोन नहीं हसता हे २॥ २३ ॥ 
ससाणिखखासक्त ब्रह्मन्नोऽस्मीति वादिनम्‌ ॥ 
कृ्मव्रह्यामयश्रष्ट तं व्यजटन्त्यज थथा ॥ २४॥ 
भआवाथ- सांसारिक शखोमे आसक्त ओर अपनेको बह्यन्ञानी 
कहनेवाला, रसे कमे ओर्‌ बह्म दोसे अष्ट॒ मत॒ष्यको त्याग देवे. 
जेसे, चाण्डाल त्याग दिया जाता हे ॥ २४ ॥ 
शेरे शेरे न माणिक्यं मोक्तिकं न गजे गजे ॥ 
साधवो नहि स्वेत चन्दनं न वने वने ॥ २५॥ 
भाषाथे-प्स्येक पवेतपर माणिक्य नहीं है ओर भत्येक गजके 
मस्तके मोती नहीं है, सवेन साधु नहीं होते, पत्येक वनम चन्दन 
वृक्ष नहीं हीते ह ॥ २५ ॥ | 
मनो मधुकरो मेषो मानिनी मदनो मरत्‌ ॥ 
मा मदो मकरो मस्स्यो मकारा दश चंचलाः ॥ २६॥ 
आषाथ-मन, मधुकर ( भोरा), मेघ, मानिनी (ल्ली), मदन 
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भाषाथंसहिते । ॥ 
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( कामदेव ), मरुत्‌ ( वायु ), मा { लक्ष्मी ), मद, मकैट ( वानर › ओर 
भत्स्य ( मछली ) ये १० मकार चंचल हं ॥ २.६ ॥ 
थावजीवं खं जीवेदृणं कृत्वां छतं पिबत्‌ ॥ 
भस्मीभूतस्य दृ्दस्य पुनशगमनं कृतः !॥ २७॥ 
भाषाथे-जवतक जीव रहे तबतक सुखपवेक जीवै. ऋण ठेकर 
धी पीवे. देहके भस्म हो जानेपर फिर आना कहौं अथौत्‌ जब देह 
भस्म हो जायगा तब ऋण देने नहीं पडगा. यह शोक सनातन धमेके 
अनुकूल नहीं हे. किसी अन्यमतका है, रसीके तोरपर यहां लिख 
दिषाहै॥२७॥ 
अपार एष ससारः सारः सारङ्लचनाः ॥ 
तद्थं धनमिच्छन्ति तस्यागे तु धनेन किम्‌ ९॥ २८॥ 
भाषाथे-इक्त असार ससारमे ध्रगनयनी ली सार है. उक्ष ( न्नी ) के 


अथे धनकी इच्छा करते है. उस्षके त्यागनेपर फिर धनसे क्या काम 
रहा १ ॥ २८ ॥ 


सत्यानुसारिणी रक्ष्मीकींतिस्स्यागा्च्तारिणी ॥ 
अभ्याससारिणी विधा बुधिः कृमाचुप्तारिणी ॥ २९॥ 
भाषाथे-रक्ष्मी सत्यके पारि चरनेवाङी है, कीतिं दानके पीछे 
चलनेवाटी ई, एवं विद्या अभ्यास्षके अनुसार होती है, तथा बुद्धि 
केके अनुसार होती है ॥ २९ ॥ | ई 
सद्यं हृद्ये यस्य भाषितं व्यभूषितम्‌॥ 
` कायः परहिते यस्य कलिस्तस्य करोति किम्‌ १॥१३०॥ 











, २ ^ जीवस्य › इत्यपि पाठः । 
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३२ दभाषिवरलाकर । 

आषाथे-जिसका हृदय दयासे युक्त रै, जिसका भाषण सत्यसे 
भूषित है, जिसका शरीर दूसरेके हिताथे हे, अथोत्‌ जो मनुष्य दया, 
सत्यवादी ओर परोपकारी है, उसका कलियुग क्या कर सकता है? १३० 


आज्ञामाघ्रफटं राज्यं बह्मचयेफलं तपः ॥ 
परिज्ञानफटं विया दतभुक्तफर धनम्‌ ॥ ३१॥ 
आषा-केवर्‌ आज्ञाही राज्यका फर है, नह्यचयेदी तपका फल 2, 


एवं भटीमांति ज्ञान होना विद्याका फर है, देना ओर भोगना यह 
धनका फर्‌ है ॥ ३१ ॥ 


आयुविततं श्हच्छद्रं म्मोषधमेधुने ॥ . 
दानं मानापमानं च नव गोप्यानि कारयेद्‌ ॥२२॥ 
आषाथे-आधु, धन, धरका दोष, मंज, ओषध, मेथुन, दान, मान 


ओर अपमान ये नव गुष्ठ रक्से अथोत्‌ इन नव बातोंको परगट 
न करे ॥ ३२॥ 


सम्रमः ल्ेदमाख्याति वपुराख्याति भोजनम्‌ ॥ 
विनयो वंश-गख्याति दश्चमाख्याति भाषितम्‌ ॥२३॥ 


, भााथे-मादर स्नेहको भरगट करता रै अथोत्‌ सन्भानसेही स्नेह 
श्रगट हो जाता है, शरीर भोजनको परगट कर देता है, अथोत्‌ जैसा 
उत्तम भोजन किया जाता हे वेसादही शरीरभी दृष्पुष्ट होता है, विनय 
वंशको अगट करता हे अथात्‌ बतोवसे वंशा भगट हो जाता है, भाष- 
णसे देश भरगट हीता है अथात्‌ बोीते देश परगट हो जाता है ॥३३॥ 





१ ‹ आचारः कुलमाश्ष्याति ` ईति पाठान्तरम्‌ । 
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भाषा्थंसहित । ३३ 


किं विद्यया १1 तपसा १ योगेन १ शतेन च १॥ 
कै विविक्तेन मनेन ९ स्नीमियेस्य मनो हतम्‌ ॥ ३४॥ 
भषाथे-वि्यासे, तपसे, योगसे ओर ॒श्चुतसे तथा एकान्तम मौ- 
नसाधनसे क्या फट 2 कि लिसका खीकरके मन भरा गया ॥९२४] 
अतिथिबोरुकं : पत्नी जननी जनकस्तथा ॥ 
पश्चेते ग्रहिणः पोष्या इतरे च स्वशक्तितः ॥ ३५॥ 
भाषाथे-अभ्यागत, बालक, स्री, माता तथा पिता इन पाचौँका 
पालन शरहस्थजन अवश्य करे; अन्य जनका पोषण अपनी शक्तिके 
अनुसार करे ॥ १३५ ॥ | 
गाढं गुणवती विधा न अदे विनयं विना ॥ 
भूखेतापि दे भूयान्महत्छ विनयान्विता ॥३६॥ 
भआषाथ-गणवती विचा विना विनयके आनन्द देनवाी नहीं हे 
सकती है. श्रूखेताभी यदि विनयते युक्त ही तो महान्‌ पुरश्षोभें आनन्द 
देनेवाी होती है ॥ १३६ ॥ 
अहो ! साहजिकं परम दृराद्पि विराजते ॥ 
 चकीरनयनदन्दमाह्वाद्यति चन्द्रमाः ॥ ३७॥ 
 भाषाथे-अहो ! स्वाभाविक भेम दूरसेभी पगट हो जाता ₹ै. देखो, 
चन्द्रमा चकारके नेनोंको दृरसेमी आख्हादिव कर देता है ॥ १३७ ॥ 
` एकस्तपो द्विरध्यायी त्रिभिर्गीतं चतुष्पथम्‌ ॥ 
पचसाृषीणा च संग्रामो बहूभिजनेः ॥ ३८॥ ` 
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३४ सुभाषितरत्ाकट । 
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भाषाथ-एकसं तप, दासं पठना, तीनसे गीत, चारसे पथ, पाच 
सातसे चती ओर बहुत भनुष्योसे समाम होता ३ ॥१३८॥ 


काकः पक्षिषु चांडालः स्तः पञ्युषु गदेभः ॥ 
क्रोधी साधुषु चांडाटः स्तः सवेषु निन्द्कः\॥३९ ॥! 
आखाथ-पर्षियोमं कोवा चांडार हे, पथमं गदेभ चांडार्‌ है, 
साघुर्वोमिं कोधी चांडाल है, सबमें निन्दा करनेवाला चांडार हे ॥१२९॥ 
लोभमूलानि पापानि रस॒ध्रूखनि व्याधयः ॥ 
स्नेहमूलानि दुःखानि ओणि त्यक्ला सखी भव १४० 
भाषाथे-रोभ पापकी जड है, रस व्याधियोंका मूल है, स्नेह हुःखकी 
जड है; अतः इन तीनोँको त्याःगकर खखी हो जावो. भावाथ यह कि 
लोभसे पाप हो जाया करता है, अनेक रसोसेही रोग परगट हो जाति 
है, अधिक स्नेहसे वियोग होनेपर दुःखित होना पडताहै. अतः 
इन तीनोंको त्यागकर सूखी हौ जाना उचित है ॥ १४० ॥ 
प्रदीषे दीपकश्वन्द्रः प्रभति दीपको रविः ॥ 
ेखक्ये दीपको धमः सुपुत्रः कुख्दीपकः ॥ ४१॥ 
भाषाथे-पदोषसमय ( सन्ध्याकार ) मे चन्द्रमा दीपक है, भभात- 
समयमे दीपक सये हे; त्रिकोकी्मे दीपक धमे है; कर्मे दीपक स- 
पुन है ॥ ५१॥ 
सखाथीं त्यजते विद्यां विाथीं त्यजते खम्‌ ॥ 
सखाधथिनः कुतो विद्या? कुतो विदययाधिनःसखखम्‌ ९४२ 
१.“ इष्टमूत्मनि श्षोकानि ` इत्यपि पाठः । 
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भाषा्थसहित । ३५ 
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५ आाषाथे-जिसको खख प्यारा हो, वह विद्या पढना छोड देव 
ओर्‌ जो विद्याका अथीं हो, बह सखको त्याग देवै. छलायीको षिचा 
कहां ओर विच्यार्थोको सुख कहां 2 ॥ १४२ ५ 

अन्नदानात्परं दानं विद्यादानमतः परम्‌ ॥ 
अनेन क्षणिका ठपियोवजीवं च विद्यया ॥ ४३॥ 
आषाथे-अन्नदान अतिश्रेष्ठ दान है परव विच्यादान अन्नदानसेभी 
उत्तम हैः कर्थोकि, अच्नते थोडेदी समयतक तृपि होती है. ओर वि- 
दासे जीवनपयेन्त त्रि होती है ॥ १४३ 
` द्रस्थाः पवेता रम्या वेश्या च युखमंडने ॥ 
युद्धस्य वातां रम्या च त्रीणिरम्याणि दृरतः॥४४॥ 
भाषाथे-दूरवाङे पवेत देखनेपर अच्छे लगते हँ ओर वेरयाका 
मुख दूरे अच्छा कगता है. युद्धकी बात दूरसे अच्छी गती है, ये 
तीनों दूरसेह। उहाषने र्गते है; निकटमे भयदायक होते है ॥१४४॥ 
माता यदि विष द््ाद्िकरीणाति पिता सतम्‌ ॥ 
राजा हरति सवस्वं तत्र का पिद्ना ?॥ ४५॥ 

|  जाषा्थे-माताहि यि विष देवे, पिता प्रको रेवै ओर राजा 
सवेस्व हर छव तहां फिर वेदना ( शोचविचार ) क्य रै ? ॥ १४९ ॥ 

छेखनी पुस्तकं रामा परहस्ते गता गता ॥ ` 

 कदाचिल्ुनरायाता भ्रष्ट खष्टा च चुम्बिता ॥४६॥ 

भाषा्े-रेखनी ( कठ्म ), पुस्तक आर चनी ये तीनौं दूरके 
हाथमे जानेस सो जते है, कदाचित्‌ फिर आ जार्यै तो, अ्टगृष्ट ओर 
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३६ सभाषितरताकर । 
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अम्बित. अथोत्‌ करम भ्रष्ठ हो जाती है, पुस्तक अस्ताव्यस्त हो जाती 
है, स्री चम्बित हो जाती है ॥ १४६ ॥ 
श्रत्वा धमे विजानाति श्रुत्वा स्यजति दुमतिम्‌ ॥ 
श्युतवा ज्ञानमवाप्रोति श्वा मोक्ष च विन्दति ॥४७} 
अआषाथ-मनुष्य सुनकर धमेको जानता हे, खनकरदी कमतिको 


त्याग देता है, छनकरदी ज्ञानको मराप्र होता है ओर सनकरदी मनुष्य 
ओक्न पाता है ॥ १४७ ॥ 


मनो धावति सवत्र मदोन्मत्तगजेन्द्रवत्‌ ॥ 
ज्ञानाङ्शपमा इद्धिस्तस्य निश्वरूते मनः ॥ १४८॥ 
भाषाथे-मन्दगतिवारे उन्मत्त गजेन्द्रके समान मन स्त्र दौडता 
है. परन्तु ज्ञानरूप अंकुशके समान इद्धिसे मनुष्यका मन निश्चल हे 
जाता है ॥ १४८ ॥ 
इच्छेवेद्धिपुखां मेती ओणि तत्र न काश्येत ॥ 
वाग्वाद्मथेसम्बधं तत्पलनोपरिमि।षणम्‌।॥ १४९ ॥ 
आषाथे-यदि मनुष्यको .किसीक्े भित्रता बडाना हो अथात्‌ परम 
भित्र बनाना हो, तो वहां वागाद ( वादविवाद ), अथेसम्बन्ध ( देन- 
केन ) ओर भित्रकीं स्रीसे संभाषण ( बातचीत ) न करे ॥ १४९ ॥ 
अयुक्तं स्वामिनो युक्तं युक्तं नोचस्य दूषणम्‌ ॥ 
अष्ठतं राहवे श््युविषे सरस्य भूषणम्‌ ॥ १५०॥ 
आाघाथे-स्वाीको अथुक्तं षस्तुभी युक्त हो जाती है ओर नीचको 
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युक्त स्तुभ दोषवाी हो जाती है. जेस, राहृको अप्रतका पनि 
रत्युका कारण हुवा ओर विषका पान रद्र ( महादेवजी ) को भूषण 
हो गया. विषपानसेही रशिषसी नीरुकंठ काते हँ ॥ १५० ॥ 


पंडिते चेव सूखे च बलवत्थपि दुजेने ॥ 
इश्वरे च टट च्‌ श्रतयोः स्त्र तुल्यता ॥१५१॥ 


अावाथे-पडितमें ओर मखम, बलख्वान्‌मे आर दजेनमे, टेश्वयेवा- 
च्म ओर दरिद्रीमे शरत्णकी सवेत्र तुस्ता है अथोत्‌ प्रत्यु किसीको 
नहीं छोडती हे ॥ १५२ ॥ 
विषस्थ विषयाणां हि इश्यते महदन्तरम्‌ ॥ ` 
उपयुक्तं विष्‌ हन्ति विषयाः स्मरणादपि ॥१५२॥४ 
भावायथे-विष ओर विषय इन दोनों बडा द्रका अन्तर ₹ै. 
क्योंकि, षिषको खनेषे मनुष्य मरता हे परन्छ॒वपिषर्पोके स्मरणकही 
ग्रापः मत॒ष्य मर जाता ह॥ १५२ ॥ + 


एुरणान्ते श्मशानान्ते मेधुनन्ते च या मति 
सा मतिः सवेदा चेस्स्यात्को न युच्येत बन्धनात्‌ ? १५३ 


अआशथे-उराण छनने उपरान्त, उमशान जाने उपरान्त अर 
बेथुन करने उपरान्त जो मति होदी ३ै, वही मति यदि सदा बनी 
रहै तो कन नहीं बन्धनसे छट जवै अधौत पुराण खनने. ओर 
ष्रदाके साथ उपमान जाने उपरंतजो ज्ञान उत्पन्न होता है वह 
ज्ञान यदि बना रहै तो, मनुष्य अज्ञानी नहीं होवे ओर मेथुनकं 
उपरान्त जां गानि ओर निबेखुता आ जाती है, उसका ध्यान 
यदिं रर तो मनुष्य निबेर नहीं हवै ॥ १९३ ॥ 
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अकारेणेव चतुरास्तकेयन्ति देेक्गिम्‌ ॥ 
गभस्थ केतकीपुष्पमामोदेन च षट्पदाः ॥ १५४ ॥ 


भाषाथे-चतुर रोग आकृतिषेदी दृषरोके मनका भाव जान 
हें अ क, ५ ०७ ०9 न म [4 कृ 
र्त है. जेते, गभेस्थ ( पर्तोमिं बन्द हुये ) केतकीके पएरूको अमर 


छ, ॐ, ०9 


खगन्धसेही जान ठेते दं ॥ १५४ ॥ 
दीपो भक्षयते ध्वान्तं कजं च प्रसूयते ॥ 
यद्र मक्षयेित्यं जायते तादी प्रजा ॥ १५५॥ 


भषाथ-दीपक अन्धकारको भक्षण करता है ओर काजरूको 
उत्पन्न करता है अथौत्‌, कारा काला अन्धकार हर लेनेसे काटा 
काला काजल उससे परगट होता है. इसी प्रकार जेसा अन्न नित्य 
क्षण किया जाता है, वसी अजा ( संतान) होती है अथोत्‌, 
मनुष्य जषा अन्न खातारै उसी अनुसार बुद्धि होती दै, उसी 


क (वि अ 


अनुसार सबरु अथवा निबेर सन्तान होती हे ॥ १९९ । | 
मोनं कारविटम्बश् प्रयाणं भूमिद्शंनम्‌ ॥ 
श्रकुटयन्थमुखी वात नकारः षड़धः स्प्रतः॥५६ ॥ 
आषाथे-९ मोन ( चप) हो जाना, २ कारविम्ब ( उत्तर 
देने देर करना ), ३ म्रयाण (चर देना ), 8 भूत्िकी ओर देखने 
लगना, ९ भ्रकुटी अथोत्त्‌ तयोर चटा छना, £ दूसरेकी ओर मुख 
करके जात करने रूगना ये छे प्रकारका नकार ( इन्कार ) अथात्‌ 
«५ नाहीं कर देना ”” कहा हे ॥ १५६ ॥ 
उत्तमं प्रणिपातेन श्रूरं भेदेन योजयेत्‌ ॥ | 
नीचमल्पप्रदानेन इष्टं धर्मेण योजयेत्‌ ॥ ५७ ॥ ` ` 
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भाषाथे-सज्ननको अणामकरके, डरको भेदकरके, नीचको 
कुर देकर ओर मिज्रको धमेकरके अपने अनुद्रु करै, अथोत्‌ 
अपने काममें नियुक्त करे ॥ १५७ ॥ 


अद्कर पतितो राजा म्रखेपुत्रो हि पण्डितः ॥ 
निधेनस्थ घनप्रापतिस्ठणवन्मन्यते जगत्‌ ॥ १५८ ॥ 
भाचाथे-कुखदीन पुरुप यदि राजा हो जाता है ओर भूखे मलु- 


ष्यका पुत्र पंडित हो जाता है, निधेनीको धन म्राप्रहो जाता हतो. 
वह जगत्‌को तृणसमान मानता है ॥ १५८ ॥ 


आज्ञाभङ्लो नरेनद्राणां विप्राणां मानखंडनस्‌ ॥ 
प्रथक्‌ शय्या च नारीणामशक्षवध उच्यते ॥ १५९ ॥ 


भाषाथे-राजा्वोकी आज्ञाको भंग करना अथात्‌ आज्ञा न - 
नना ओर बाह्मणोकी मानखंडना करना अथात्‌ अपमान करना, एवं 
चियोंको अपनी शय्यासे प्रथक्‌ कर देना अथात्‌ अपनी खाटपर्‌ 
नहीं आने देना ये विना शाखी वध कहा है. अथात्‌ राजाका इक्म न 
माना, बाह्मणका अपमान किया ओर स्रीकों पासन आने दिया 
तो, मानों विना हथियारही मार डाङा ॥.१५९॥ 


प्रस्तावसदृशं . वाक्यं सुद्रावसदृशं प्रियम्‌ ` 
आत्मशक्तिसमं कोपं कुबांणो न विनश्यति ॥१६०॥ 
भावाथं-पसंगके अनुसार भाषण, सद्धावके अनुसार रिय ( प्यार ) 


ओर अपनी शक्तिके अनुसार कोध करनेवारेका विनारा नदी 
होता ३ ॥ १६० ॥ ` 
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पंडितिः सह सांगव्यं पण्डिते सह संकथा ॥ 
पंडितेः सह मित्रत कुवाणो नावक्षीदति ॥ १६१॥ 
भषाथ-पंडिताके साथ संगति, पंडिताके साथ वातौ ओर 
पंडितोके साथ मित्रता करनेवाला मनुष्य छे नहीं पाता है ॥ १६९१ ॥ 
ता परद्रव्याणि खेष्टवत्‌ ॥ 
आत्मवत्सवेभूतानि यः पश्यति स पश्यति ॥१६२॥ 
आषाथे-जो मनुष्य पराई चिर्योको माताके समान, पराये धनको 
लोडाके समान ओर सबपाणियोंको . अपने समान देखता है, वही 
देखता है॥ १६२ ॥ < | 
धमाथकाममोक्षाणां यस्येकोऽपि न विदयते ॥ 
अजागलस्तनस्येव तस्य जन्म निरथेकम्‌ ॥ १६३२॥ 
.  आषा्थ-धमे, अथे, काम आर मोक्न इनमंसे जिसके एकभी नहीं 
हे, उस अनुष्यका जन्म बकरीके गलेमेके थनके समान निरथेक जानना 
चाये ॥ १६३ ॥ 
स॒ जीवति गुणा यस्य धर्मा यस्य स जीवति ॥ 
गुणधमेविहीनो यो निष्फटं तस्य जीवितम्‌ ॥१६४॥ 
भार्षाथे-जिसके समीप गुण है वही जीता है ओर जिसके हृद- ` 
यमे धमे हे वही जीता है ओर जो शुणधमसे हीन हे उस अनष्यका 
जीना निष्फरहे॥१६४॥ 
यर्यश्रूषया विया पुष्केन्‌ धनेन वा ॥ 
` ` . अथवा विद्यया विधया चतुथा नोपलभ्यते ॥१६५॥ 
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सि 1 


भावाथ गुरुकी सेवसे विद्या माघ होती है, अथवा बहत धन 
देनेसे विया पध होती है, अथवा वि्यासे विद्या मप्र होती रै. अथच्‌ 
जो विद्या =; पडा हयो उसको पढाकर उससे दूसरी विद्या पडे, ये 


"त | 


तीन उपाय विच प्र होनेके हँ; चौथे किसी उपायसे विचा मप्र 
 नहींहो सरली ३ ॥ १६५ ॥ 


पद्‌पद पुष्पमध्यस्थो यथा सारं सञ्रेत्‌ । 
तथः {घु शाक्चेषु सारं गह्णाति पंडिताः ॥ १६६ ॥ 
भधा -प।के वीचमें स्थितं त जेते, पृष्पोंका सार ग्रहण 
करता हे, उसी अकार पंडितलोग सन शान्नोमेते सारको ग्रहण कर्‌ 


च के कत, 


ठेत हई ॥ १६६ ॥ 


गुणाच भूषयते रूपं शीरं भूषयते कुखप्‌ ॥ 
भूष्‌ > क भू ४०५९ 
सिदिभरषथते विद्यां भोगो भूषयते धनम्‌ ॥१६७॥ 
भाषाथे-ग्ण दपको भषित करता हे, रील ( उत्तम स्वभाव ) 
कुरुको भषित करता हे, सिद्धि विद्याको भषित करती हे ओर भोग 
धनको भूषितं करता है. अथौत्‌ खूपकीं सोभा गुर्णेधि है. विना गुणोके 
ट्प ब्रेथा हं आर्‌ कर्कीं शोभा शीरपे है, विना उत्तम स्वभावके 
` कुर ब्रथा ६ ओर विद्याक़ी शोभा सिदधिसे हे, विना सिद्धिके 
विद्या वर्था ६ ओर्‌ धनकीं शीभा भोगसे है विना भौग भोगं 
धन व्रथा ६) २ 2 ॥ 


दिवा पश्यत नो्ुको काको नक्तं न पश्यति॥ 
अपृवंः कोऽपि कामान्धो दिवा नक्तं न पश्यति॥१६८<॥ | 


((-0. 8111 ^1111811800 1 (71801८||) \/€५8 [५6|| 8181835... [1911260 2\/ ©0810011 


४२ छुभाषितरलाकर । 


~ दर 





त 





आषाथे-उक्ठ्‌ पक्षी दिनम नहीं देखता दे ओर कोवा पक्षी रातमं 
नहीं देखता है; परन्त॒ कोई को मनष्य एषा अपूवे कामान्ध होता ह 
कि-वह न दिनको देखता रहै, न रातको देखता है ॥ १६८ ॥ 
। यौवनं धनसम्पत्तिः प्रमुखमविवेकता ॥ 
च 
एकेकपप्यनथांय किञु यत्र चतुष्टयम्‌ ?॥ १६९ ॥ 


अ, ०9 क 


आवाथ-यौवन, सम्पदा, प्रभुता ओर अज्ञानता इन चारो्मेसे एक 
एकभी अनेक लि है अथीत्‌ जहां इनर्मेका एकमी हो, वहां अनयं 
होता हे. फिर भला जदं चारौ दक्ट्रेहों वरहाका तो कहनाहीं क्यार 
 अथोत्‌ वहां अनये कयो न होवे ?॥ १६९ ॥ 

च ९ वृक्तेठ क =. ८ ् । 

वृच॒स्तनेव वक्तव्यं यत्राक्तं सट भवत्‌ ॥ 

स्थायी भवति चारयन्तं रागः शु्केपट यथा ॥ १७० ॥ 

अआषाये-वचन वर्हीपर बोखना चाहिये, जहां कहा हवा वचन्‌ ` 
सफु होवे. जपे, थक्लपट ( सपेद वचर ) परदी रंग अट्थन्त स्थायी 
होता है, अथोत्‌ रंग सपेद कपडेपर बहत अच्छीतरह चढता हे॥१७०॥ 


पिंडे पिंडे मति्भित्ना कड कुड नवं पयः ॥ 

जातो जातो नवाचारा नवा वाणी सुखे सखे ॥१७१॥ 

आषाथे-पिंडपिड ( देहदेह ) मे मति भिन्न भिन्न होती है, ऊंडकु 
डमे नवीन पय ८ जक ) होता है, जातिजातिमे नवीन आचार होता है 
ओर गखमखमें नवीन वाणी होती हे ॥ १७१ ॥ 


` विद्यया सह मतव्यं कुशिष्याय न दापयेत्‌ ॥ 
तथापि दीयते विद्या पश्रात्संजायते रिपुः ॥ १७२॥ 
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भाषायथंसहित । ४३. 
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भाषाथे-विद्याके सहित मर जाना चाहिये; परन्तु, कुशिष्यको ` 


न देवै. तोभी विद्वान्‌ जन वि्यादान करतेदी है, कुशिष्यको यदि विचा 
दी जाती है तो वह विद्या पटकर पचते श्रु हो जाता हे ॥ १७२ ॥ 
पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्तगतं धनम्‌ ॥ 
उपस्थितेषु कायेषु न सा विद्या न तद्धनम्‌ ॥ १७३ 
भषाथ-पस्तकके आधीन जो विचा है ओर परयेके हाथमे जो 
धन है, कायेके उपस्थित होनेपर न वह विद्या है, न वह धन है॥१७३॥ 
असावधाने पांडित्यं क्रयक्रीतं च मेथुनम्‌ ॥ 


भोजनं च पराधीनं तिक्षः पुंसां विडम्बना । १७४] 
भाषा्थ-असावधानताके साथ पांडत्य ( पंडिताहे ), खरी- 


दके साथ मेथुन ओर पराये आधीन भोजन ये तीनो मतुष्यके 


विडम्बनाके कारण दँ ॥ १७४ ॥ 
पादेन क्रम्यते पन्था भनहीनं च भोजनम्‌ ॥ 
अविवेकिप्रभोः सेवा पातकं किमतःपरम्‌ १॥ १७५} 


माषाथे-पांवोसे मागे चलना पडे, मानदीन अथोत्‌ अपमानसे 
भोजन गिरे, अविवेकी ( विचारदीन ) म्रथुकी सेवा करना पडे तो, 
इससे बटकर ओर पातक क्या हं ॥। १७५९ ॥ | 


तुष्यन्ति भोजनेवेप्रा मयूर षनगाजतेः ॥ 


साधवः परसन्तोषैः खलाः परविपत्तष् ॥ १७६ ॥ ` 


आषा-्राह्णलोग भोजनकरके सेतुष्ट होते हँ, मोर मेधगजेनासे 


~-------------[----------- ब नवव दल -ल--------------- ~ तन ल्व ्--का्--------- ~. 


‹ कायेकाे समुत्पन्ने › इति पाठान्तरम्‌ । 
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४ छभाषितरलाकर । 





ति नि त 





१; ना ना पा पा-क पाका नाका न ति रि ति नि 


असन्न होते ह, साधुजन दूसरोके सन्तोषसे असन्न हते हैँ ओर दुष्टजन 
दूसररोको विपत्तिम जानकर आनन्दित होते है ॥ १७६ ॥ | 


प्रत्यक्ष गुरवः स्तत्याः परोक्षे मित्रबान्धवाः ॥ 
कृमोन्ते दाप्श्त्याश्च पुत्रा नैव तथा शियः ॥ १७ 


भाषाथे-ग॒रुजन अत्यक्षमें स्तुतियोग्य होते दँ ओर भिन्न व बान्ध- 
वकोग परोघ्ष्मे ८ पीछेते ) स्तुतियोग्य होते हँ ओर कमौन्तमे अथोत्‌ 
अच्छा काम करनेउपरान्त दास ओर सेवक रशंसायोग्य होते दै, 
पुज तथा चियां पशंसायोग्य नहीं होते है. कारण, यह कि-प्रशंसा 
करनसे लडकं आओंर॒ ल्ि्योकि विगड जानेका भय रहता हे. अत 
ठकडके ओर चसियांकी प्रशंसा ( तारैफ ) कभी न करे ॥ १७७ ॥ 


विनयं राजपुत्रेभ्यः पण्डितेभ्यः सभाषितम्‌॥ 
अच्रतं यूतकारेभ्यः घ्वीभ्यः शिक्षेत केतवम्‌॥ १७८॥ 
भाषाथे-राजपुत्नोसे विनय, पंडितेसि छभाषित, लुर्वारियंसि शठ 
बोङना ओंर॒च्ियेसं छलककपट सीखे. सारांश यह कि-राजपुत्नोमे 
विनयगशुण स्वाभाविक होता हे, पंडितोमं खभाषित ८ उत्तथरतासे भाषण 
करना ) गुण स्वामाविक होता है, जुर्वारियोमे रूढ बोलना स्वाभाविक 

होता हे, एवं ल्िर्योमिं छलकपट स्वाभाविक होता है ॥ १७८ ॥ 


धनधान्यप्रयोगेषु विद्यासंग्रहणेषु च ॥ 
आहारे व्यवहारे च त्यक्तटजः सुखी भवेव्‌ १७९ 


` भषाथे-धनधान्यके भयोग ( व्यापार ) मे, विचाके ग्रहणे, आ- 
हार ओर व्यवहारमे लाजका त्याग करनेवाला मनुष्य खी 
रहता है ॥ १७९ ॥ | | 
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भाषाथसहित । ४८ 


न= =-= ~~~ भिय पि 5 न 
चि पिः पि तिति" तिपि ऋ भ व, कन 


सुहतेमपि जीवेत नरः शक्टेन कर्मेणा ॥ 
न्‌ कल्पमपि कृष्णेन लोकद्यविरोधिना ॥१८०॥ 
भाषाथे-उन्तम कमेकरके मनुष्य युदूतेभरभी जीवै तो अच्छा है. 
परंतु दोनों लोकके विरुद्ध अथोत्‌ इसलोकमें ओर पररोकमे कल्याण 
न करनेवारे निकृष्ट कमेकरके कल्पभरभी जीना नहीं अच्छा रै १८० 
ख छ _ €, = ५ च 
गते शोको न कृतेव्यौ भविष्यं नेव चिन्तया ॥ 
वतंमानेन काटेन वतेयन्ति विचक्षणाः ॥ १८१॥ 
भाषाथे-गत अथौत्‌ भूतकारुका शोक नहीं करना ओर भवि. 
ष्यकीं चिन्ताभी नहीं करना. बुद्धिमान्‌ लोग वतेमानकालके अनुसार 
वतव करते हँ ओर जो व्यतीत हो गया अथवा आगे हीना है उसके 
ल्य कुछ चिन्ता नहीं करते हँ ॥ १८१ ॥ 
स्वभावेन हि तुष्यन्ति देवाः सप्पुरषाः पिता ॥ 
ज्ञातयस्त्वत्रपानेन वाक्प्रदानेन पण्डिताः ॥ १८२ ॥ 
भाषाथे-देवता रोग, सत्पुरुष ओर पिता ये उत्तम ॒स्वभावसेदी 
गरसन्न रहते हँ ओर अपनी जातिके रोग अन्नपान ( भोजन देने ) से 
सन्न होते हे, तथ। पण्डितरोग वाग्भदानसेही अथोत्‌ केवर बोल- 
चाल्तही ग्रसन्न हो जाते हे ॥ १८२ ॥ 


भ्रमन्त पूज्यते चक्र भ्मन्सेपूञ्यते डिजः ॥ 
भ्रमन्सपूञ्यते राजा शची भ्रमन्ती विनश्यति ॥ १८३॥ 
आषाथे-ञमण करता हुवा चक्र पजनीय हति है, अमण करने 


 सेही द्विज पएजा जातादहै, अमण करनेसे राजाभी सन्मानपुवैक 
पूजा जाता है, परन्तु सरी अमण करनेसे विन हो जाती ₹ ॥१८३॥ 
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५ छभाषितरलाकर । 
न च पश्यति जन्मान्धः कामान्धो नेव पश्यति ॥ 
न पश्यति मदोन्मत्त द्यथीं दोषं न पश्यति ॥१८४॥ 
भषा्थे-जन्मका अन्धा मनुष्य नहीं देखता रै ओर कामसे अ~ 
न्धाभी नदीं देखता है, तथा मदोन्मत्त पुरुषभी नदीं देखता है ओरं 
अथीं पुरूष दोषको नहीं देखता हे ॥ १८४॥ 
स्वये कम करोत्यात्मा स्वयं तत्फलमश्वुते ॥ 
स्वयं भ्रमति संसारे स्वयं तस्वाद्धिञुच्यते ॥ १८५ ॥! 
 भाषाथे-आत्मा स्वयं कमे करे है ओर स्वयं उस (कमे) का 
कलमोग करे है, एवं स्वयं संसारम अरमण करै है, स्वयं संसारसे 
विभक्त हो जावे ३ ॥ १८५ ॥ 
ऋणकतां पिताशञ्जमोता च व्यभिचारिणी ॥ 
अविनीता रिपुभोयां पुत्रः शत्रुरपण्डितः ॥ १८६ ॥ 
आषाथे-कणकतो पिता शच है ओर माता व्यभिचारिणी राह 
है, कठोर भाषण करनेवाटी द्वी श्च है ओर ग्ूखे पुज राच है ॥१८६॥) 
` ` नास्ति कामसमो व्याधिनोस्ति मोहसमो रिपुः ॥ ` 


नास्ति कोधसमो वाह्ननास्ति ज्ञानात्परं सुखम्‌॥ १८५७ 
भाषाथे-कामके समान व्याधि नहीं है, मोहके समान दूसरा श 
नहीं है, कोधके समान अभि न्हींहै, ज्ञानसे बटकर ओर खख 
नहीं ३ ॥ १८७॥ ` . "~ 
:. विदा प भाया मित्रं ग्रहेषु च॥ 
 व्याधितस्योषधं मित्रे धर्मो मित्रं मृतस्य च १८८ 
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भाषाथेस्रहित । ७ 


न न जि ति ति कि जि 


आावा्-विदेशमें मित्र ( सहायक ) विद्या दै, घरमे भित्र ची ३, 
रागीको ओषध भिन्न हे, मरतका धमे भित्र है ॥ १८८॥ 


अधना धनमिच्छन्ति मानभिच्छन्ति पंडिताः ॥ 

मानवाः स्वगेभिच्छन्ति मोक्षमिच्छन्ति देवताः १८९। 

साषा-धनरीन लोग धनकी इच्छा करते है, पंडित छोग मा. 
नकी इच्छा करते है, मानव ( साधारण जन ) स्वगेकी इच्छा करते है, 
देवता लोग मोक्षकी इच्छा करते हं ॥ १८९ ॥ 


सत्येन धायते थ्वी सस्येन तपते रविः ॥ 
सस्येन वायवो वान्ति सवं सत्ये प्रतिष्टितम्‌ ॥१९०॥ 
भावा्थ-सत्यपे प्रथ्वी जगत्‌को धारण करती है, सत्यसे चयं त- 
पता है, सत्यसे वायु वहती है, यह सब सत्यकरके पतिष्ठित है अथौत्‌ 
सव संसार सत्यसेही ठहरा हे ॥ १९० ॥ ^ 
हस्तस्य अ्रबण दन स्त्य कण्ठस्य भूषृणस्‌ ॥ 
श्रोत्रस्य भूषणं शाश्च भूषणे किं प्रयोजनम्‌९।१९१॥ 
भवाथे-हाथका भूषण ८ गहना ) दान है जौर कंठका भूषण सत्य 
है, कानका भूषण साच हे, एसे भूष्णोकि विद्यमान होनेपर ओर भूष- 
णते क्था पयोजन हे ? ॥ १९१ ॥ क्क 
यक्तशक्ते पशा विद्विश्निन्ताजूतिंः खदारूणा ॥ 
= ० © नै € न्धे 
न्‌ भषजेख्षनेवां न चान्येरुपश्ञाम्यति ॥ १९२ ॥ 
भाषाये-प्वेविद्रार्नोने शक कहा है फि-चिन्ता मह।दारुण ज्वर 
है. जो ओषधियोंते, रषनोंषे ओर अन्य उपायोंषे शान्त नहीं हो 
सकता है ॥ १९२ ॥ ¦ अ 
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४८ युभाषितरलाकर । 


0 भा ना वाना ~ ~ = ज = | जा == 
=> --समष्छर चि मि म च च य 


इष्थी धरणी तसन्तष्टः करो धनो नित्यशङ्कितः ॥ 


परभाग्योपजीवी च षडेते दुःखभागिनः ॥ १९३ ॥ 
प्रचाथ-इषा करनवाटा, घ्रणा करनवाटा;) अमन्ताषा, कधा, 
सदेव स्देहयक्त, पराये भरोते रहकर उसीकी कमाई खानवाटा ओर 
आप कु न कमानेवारा ये ॐ दुःखभागी हँ अथौत्‌ य सदेव दुःखीहि 
रहते हं ॥ १९३ ॥ 
नवं वद्धं नवं छते न्या घरी ूतनं ग्रहम्‌ ॥ 


सवत्र नूतनं शस्तं सेवकात्ने पुरातने ! १९४ ॥ 
अवाथ-नवान वच्च; नवान चख्न, नडा) नग्न घर्‌, सवन 
नवांन अच्छा ह; परतु सवक आर्‌ अन्न पुराना अच्छा ह ॥ १९४॥ 


अपमानं पुरख्छृत्य मानं इता च षतः ॥ 
स्वकायं साधयेद्धोमाच्‌ कायेभ्रशो हि शूखेता ॥१९५॥ 


आषाथे-अपमानको आगे कर, मानकं पीछे करके बद्धवान्‌ अ- 
पना काये साधे. कर्पोकि-कामका बिगड जाना मखेता है. भावाथे यह 
कि-कायेषिष्वंस न हने पव ॥ १९९ ॥ 

नाकारे भ्रियते जन्तुविंड्ः शरशतेरपि ॥ 
कुशकण्टकविद्धोऽपि प्राप्तकाले न जीवति॥ १९६॥ 
भआषाथे-अकालमे जन्तु नहीं मरता हे, चाहे सेको वा्णोसे देहं 
विध जाप ओर ङश-कांटोसि विद्ध हो जानेपरभी नहीं भरता है, 
परन्त काॐ आनेपर नहीं जीता रहता र ॥ १९६ ॥ 


कवयः किं न पश्यन्ति ? किं न भक्ष्यन्ति वायसाः ?॥ 
मपाः किं नजलपन्ति न छुवेन्ति योषितः? १९७ 


१ “ स्वकायेस॒द्धरसराज्ञ ` इत्यपि पाटः । 
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भाषा्थंस्हित । ४९ 


न्व तः भिः पिः ति ` चिर च ए भि 
चेक ~ तिः ति" चि ` चिः रि चिः तः गिं चि `" चिः सि ~~~ ~ ~ 


सावाथ-कविलोग क्या नदीं देखते है 2 कवे क्या नहीं खाते ह? 
मदिरा पीनेवाङे क्या नहीं बकते हे ? लियं क्या नहीं करती है ? ॥ १९७] 


द्दाति प्रतिग्रह्नाति गुह्यमाख्याति एच्छति ॥ 
क्ते भोजयते चेव षडिधं प्रीतिखक्षणस्‌ ॥ १९८ ॥ 


अाघाथ्‌-जो पुरुष देता है, लेता हे, अपने मनकी बात प्रगट 
करता हे ओर दसरेके मनकी बात पता हे. आप भोजन करता ह 
ओर भोजन करातादैयेे लक्षण परीतिकेदै- सारा यह कि 
जिसके साथ ग्रीति करे, उसके साथ देनटेन रक्छे; अपनी बात 
कहे, उक्तकी सनै; आप उका खरै जौर अपनः खिरावै, एेसा 
होनेसहि भीति बनी रहती हे ॥ १९८ ॥ 


अस्थिरं जीवितं लोके अस्थिरे धनयोवने ॥ | 
अस्थिरा पुत्रदाराश्च धमेः कीतिंदेयं स्थिरम्‌ ॥ १९९ ॥ 
भाषाथे-संसारमे जीवन स्थिर नही है, धन ओर यौवनभी स्थिर 
नही है, तथा पुत्रभी स्थिर नहीं; धमे ओर कीर्तिं (यरा) ये दोन 
मात्र स्थिर र ॥ १९९ ॥ 


सखल्येत्पञ्च वषोणि दृश वषाणि ताडयेत्‌ ॥ 
प्राते च षोडशे वषं पुत्रे मित्रवदाचरेत्‌ ॥ २०० # ` 


माषा्थ-पांच वर्षपयन्त पुत्रका प्यार करै, पांच वषेके उपरान्त 
 दृशवषं ताडना करे. क्योकि-विना ताडना किये विद्या पण अभ्यास 
नहीं होता है. “ कृडर्कोको खेलकूदसे रोकना, कुषंगतिमे नहीं जाने देना, 


 नाचतमारोसे बचाना, किसी भकारका व्यत्तन नहीं हने देना ” यदी 


२८ 
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&० सभाषितिरमाकर । 





ननन्द त-न क-म 





ताडना हे. सो यह पन्द्रह वषेकी आयुपयेन्त ध्यान उक्खे. परन्त॒ जघ 
सोह वषेकी आय होवे, तब प्रको भित्रसमान समन्नकर वतोव 
क्रे ॥ २०० ॥ 
पदे पद च रत्नानि योजने रसक्पिका ॥ 
भाग्यहीना न पश्यन्ति बहरत्ना वन्धरा ॥२० १॥ 
आषाथे-पदपदपर रतन है, योजनपर रसकूपिका है, व्न्धरा 
( परथिवी ) रत्नोमे भरपूर हे. परन्तु भाग्यहीन नर नहीं देखते है ॥२०१॥ 
` ‹ सुब सम्पदा हं जगमादी । भाग्यदीन नर्‌ पावत नाही " ॥ 
मधुना सिशयेनिम्बं निम्बः किं मधुरायते १॥ 
जातिस्वभावदोषोऽय कटकत्वं न सुति ॥ २०२॥ 
आषाथे-मधुसे निवशृ्न सीचनेसे क्या निंवमे मीठापन आ जा- 
यगा ? यह जातिस्वभावका दोष है कि-कड्वापन नहीं छोडता हे २०२ 
दोहा-निव न मीठा हो सके, अग्रत देहु सिचवाय । 
भ्रखको समञ्चाइये, ज्ञान गांठको जाय ॥ ९॥ 
कतैग्यमेव कतेग्यं प्राणे; कण्ठगतेरपि ॥ 
अकतंग्यं न कतेव्यं प्राणेः कण्ठगतेरपि ॥ २०३॥ 
आआषाथ-प्राणसंक््मेभी जो करने योग्यहे वही क्रे ओर जो 
कमे करने योग्य नदीं है, वह कभी नहीं करना चाहिये. चाह पाण 
कंठ्मेही क्यो न आ जाये. सारांश यह ॒ कि-अनुचित काम क्भीन 
करना चाहिये ॥ २०३ ॥ 
क्रोधो मूलमनथोनां क्रोधः संसाखन्धनम्‌॥ 
ध्मक्षयकरः कोधस्तस्माक्रधं विवजंयेव्‌ ॥ २०४ ॥ 
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भाषाथंसहित । ९९ 





भावाथे-कोध अनर्थौका भूर है, अथात्‌ कोधसे बडे बडे अनथ 
हो जाते हँ ओर कोधदी संसारमें बन्धन है, धमेका नाश करएनेवाराभी 
क्रोधही है. इस कारण, क्रोधका त्याग करे अथोत्‌ क्रोध कमी 
न्‌ करे ॥ २०४ ॥ 
उत्तमं स्वानितं भुक्तं मध्यमं पितुरजिंतम्‌ ॥ 
निकृष्ट ्राठवित्तं च घ्री वित्तमघमाघमम्‌ ॥२०५॥ 
भाषाथे-अप ने उपाजेन किये धनको खाना उत्तम है, अथो 
अपनी कमाई खाना अच्छा है ओर पिताका उपानजित धन मध्यम हेः 
भाईैका धन निरूष्र है ओर चीका धन अधमसेभी अधम हे ॥ २०९॥ 
अरुप्रस्य कुतो विदा ? अविद्यस्य कुतो घनम्‌ ?॥ 
अधनस्य कृतो मित्रममित्रस्य कतः खखम्‌ !॥२०६॥ 


भाषाथे-मालस्य करनेवारेको विद्या कहां ओर विचयाहीनको धन 
कहांसे पराप्र होगा ? तथा निधेन पुरूषको भित्र कहा व केसे भिज ? एवं 
परिनरहीनको सख कहँ अथोत्‌ विना मिन सुख पाप नहीं होता है ॥२०६॥ 

अभ्रच्छाया ठवणा्िश्च खले प्रीतिस्स्थरे जलप्‌ ॥ 

वेश्यासक्तिः कुथित्रं च षडेते बुहदोपमाः ॥ २०७॥ 

भाषाथु-वादलकी छया, घासपफूसकी आंच, दुजेनकी भीति, स्थ- 
ह्मे भरा जक, वेदयामं आसक्ति; ( कीन होना ) ओर दुष्ट मिनियेे 
बुदबुद ( पानीके उल्ला ) के समान ह. अथात्‌ ये स्थायी 
नहीं ह ॥ २०७ ॥ 

परमदा मदिरा र्ष्मीविज्ेया भरिविधाडरा ॥ 

्वोन्मादयव्येका पीता चान्थातिंचयात्‌ ॥ २०८ ॥ 
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५२ सभाषितरल्ाकर्‌ । 


` ([--नय्ययनयव्यय्य यनन =-= नन ननन ना व य ज मः 


` भाषाथे-द्मी, मदिरा ओर लक्ष्मी इन तीर्नोकोभी एक प्रकारकी 
खरा जानना. कर्यो कि-एक देखनेसेही उन्मत्त करती टे, दसरी पीनेसे 
ओर तीसरी अतिसंचयसे उन्मत्त करती ह ॥ २०८ ॥ 


राजपत्नी रोः पनी भ्राठपत्नी तथेव च ॥ 





पत्नीमाता स्वमाता च पञ्चता मातरः स्म्रताः।२०९॥ 


भाषा्थ-रानी, गरुकी खी, भाडकी सखी, अपनी चीकी माता 
( सास ) ओर अपनी माता ये पांच माताये कदी हँ अथात्‌ इन पां 
चको एकसमान माता समञ्च ॥ २०९ ॥ 


असंमाने तपोदड्धिः संमानाच्च तपशक्षयः ॥ 
पूजया पुण्यहानिः स्या्िन्द्या सद्रतिभेवेत्‌ ॥ २१०॥ 
भाषाथ-सन्मान न होने तपस्वीके तपकी बृद्धि होती ओरं 
सन्मान होनेसे, तपका क्य हो जाता हे. परजासे पण्यकीं हानि होती 
हे ओर निद्रासे सद्रति होती है ॥ २९० ॥ 
पराधीनं वथा जन्म परश्रीषु दथा खखम्‌ ॥ 


परगेहे ठथा लक्ष्मीविद्या या पूस्तके था ॥२११॥ 
भाषाथ-दूसरेके आधीन जन्म बृथा है अथात्‌ जो मनुष्य जन्म- 
भ्र परापे आधीन रहता है, उसका जन्म बृथा है ओर पराई चि 
योम सख बथा है, तथा पराये घरमे जो लक्ष्मी है, वहभी व्रृधा है 
चैयोकि-उससे अपना क्या प्रयोजन निकर सकता है ? एवं पुस्तकके 
आधीन जो विचा है, वहभी वृथा रे ॥ २११ ॥ 


धातुः परीक्षा दुभिकषे श्रीपरीक्षा च निधने ॥ 
युद्धे श्ररपरीक्षा च सत्योरत्यन्तमापदिं ॥ २१२ ॥ 
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भाषाथेसहित । ९९३ : 
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भि 


भा वाथे-धाठुकी परीक्षा दुर्भिक्षमे, स्ीकी परीक्षा निधन होनेपर, 
गूरकी परीक्षा युद्धे ओर मनुष्यकी परीक्षा महाविपत्तिसमयमे हो, 
जाता ३ ॥ २१२ ॥ 


अन्यमाश्रयते टक्ष्मीस्तन्यमन्यं च मेदिनी ॥ 
अनन्यगामिनी पुंसां कीतिरका पतिव्रता ॥ २१३॥ 
भाषाथे-लक्ष्मी अन्य ( दूसरे ) के आश्रय हो जाती है अथौत्‌ 
क्ष्म चचला हे, एकसे दृूसरेके यहां चली जाती हे. मेदिनी ( प्रथिवी) 
भी अन्य अन्य अथात्‌ ओर ओर भनुरष्योको अप्र होती रहतीं है, 
परन्तु भनुरष्योको कीत एक रएेसी पतिव्रता है कि-वह अनन्यगामिनी 
हं अथोत्‌ ओंरके समीप नहीं जाती है ॥ २१२ ॥ 
सद्भावेन जयेन्मिनन सद्धविन च बान्धवाव्‌ ॥ 
्रीश्वत्यान्‌ दानमानाभ्यां दाक्षिण्येनेतरं जनम्‌॥२ १४॥ 
भाषाथे-उन्तम स्वभावे मिनको जीते, उत्तम भावे बन्धुजनोको 


जीते ओर दानमानसे चरी व सेवकोंको जीते, दक्षिणा देकर अन्यज- 
नोको अपने वरामं करं ॥ २१४ ॥ 


छयभाश्चुभाभ्यां मागाभ्यां वानेयं विसपेति ॥ 
अश्चुभाद्धे वजयिता योजनीया शमे पथि ॥ २१५॥ 
 आषाथे-्म ओर अशम इन दो मार्गोसे वासना चरती है. मु- 
ष्यको उचित हे कि-अश्म मागेसे हटाकर शुभमागेपर चावे ॥२१९॥ 
सन्तोषश्चिष्च कतव्य; स्वदारे भोजने धने ॥ 
रिष चेव न कतेग्यो दाने तपसि पाठने ॥ २१६ ॥ 
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९४ छभाषितरलाकर । 
भाषाथ-अपनी खी, भोजन ओर अपने पास जो घन हो इन 
तीनोमिही सन्तोष करै. परन्त॒ दान, तप ओर पटना इन तीनोमें ख. 
न्तोष न करे अथौत्‌ जबतक हो सै दान देवे, तप करे ओरं 
षे ॥ २९१६ ॥ 
कुरे योजयकन्यां पुत्र विधा योजयेत्‌ ॥ 
व्यस्ते योजयेच्छघ्मिष्टं घमंण याजयेत॥ २१७ ॥ 
आषाथे-कन्याको उत्तमकुरपे विवाह, पुत्रको विचा ( पठने ) मे 
छगवे, गा्रको व्यसनमें ठग ओर भिन्न को धमेमे कुगावे ॥ २९७॥ 
न पुत्रात्पए्मो भो न मायाया : परं उखम्‌ ॥ 
न धमोत्परमं प्तं नादतात्पातक परस्‌ ॥ २१८ ॥ 
आवा्थ-पत्रसे बठकर ओर उत्तम काम नहीं है, त्रीसे बटकर 
दूसण खख नहीं है, धमते परे दूसरा परम मिम नदीं है, ठते बडकर्‌ 
बोर को पातक नहीं ह ॥ २१८ ॥ 
ललने बहबो दोषास्ताडने बहवो गुणाः ॥ 
तस्माद्यत्र च शिष्यं च ताडयेत तु खरपेत्‌ ॥२ १९॥ 
आषाथे- प्यार करनेमे बहुत दोष है ओर ताडन करनेमे बहुत 
गण है. इसकारण, पुत्रको ओरं शिष्यको ताडना करैः काड 
नक्र ॥ २१९ ॥ 
ञ्यायांसमपि शीलेन विहोनं नेव पूजयेब्‌ ॥ 
अपि श्रं च धमेननं सद्रतममिपू जयेत्‌ ॥२२०॥ 
आषा शीर ( उचम स्वभाव ) से रहित महान्‌ पुरुषभी आदर 


[द 
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भावाथेसदहित | ९९ 
ती सन्य 
करने योग्य नहीं होता है ओर अद्रभी यदि घमज्ञ ओर उत्तम आच- 
रणवाखा हो तो, उसका सत्कार करे ॥ २२० ॥ 

नक्षत्रभूषणं चन्द्रो नारीणां भूषणं पतिः ॥ 
एथिवीभूषणं राजा विदा सवस्य भूषणम्‌ ॥२२१॥ 
भाषाथे-नक्षनोका शूषण चन्द्रमा है, ्ि्योका भूषण पति ३, 
पृथिवीका भूषण राजा हे ओर विद्या सबका भूषण र ॥ २२९ ॥ 


शत्रोरपि शणा वाच्या दोषा वाच्या शरोरपि ॥ 
सवेदा सवेथत्नन पत्रे शिष्यवदाचरेत्‌ ॥ २२२ ॥ 
भाषाथे-शष्केभी शुण वखानना चाहिये ओर गरूकेी दोष 
प्रगट कर देना चाहिये. सब काल सवे यत्नसे प्रमे शिष्यके समान 
आचरण ( वतव ) करना चाहिये ॥ २२२ ॥ | 
न केश्चित्कस्य चिन्मित्रं न कशिक्तस्यचिद्विपुः 
कारणेन हि जायन्ते मि्राणि शिवस्तथा ॥ २२३॥ 
भाषाथे-न को किसीका भिज है, न कोई किसीका रात्र हे, का- 
रणसेही भित्र तथा रञ्च बन जाते हं ॥ २२३ ॥ 
दूरतः शोभते मूख रम्बशाटपटातः ॥ 
त वच्च शोभते भूखा यावत्किञ्चिन्न भाषते ॥२२४॥ 
भवाथे-ङम्बी धोती ओर वर््ोकरके आच्छादित गूखे मनुष्य 
द्रसे अच्छा रूगता है. भूखे तभीतक सोभा पाता है, जबतक ऊख 
बोकता नरी है ॥ २२४ ॥ ग 
 आपद्थं धनं र्षदयारान्‌ रकषदनेरि ॥ 
आत्मानं सततं रक्षेदारेरपि धनेरपि ॥ २२५ ॥ ` 
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अषायथ-आपत्काकके अथे धनकी रक्षा करे ओर धनसे चियोकी 
रक्ता करे, तथा च्ियोसे ओर्‌ धनवेभी अपनी सदैव रत्ना करे ॥२२९॥ 
हस्ती हस्तपदकेण शतहस्तेन वाजिनः ॥ 
शगिणो दशहस्तेन स्थानत्यागेन दुजंनः ॥२२६॥ 
जाषाथे-हाथीका एक सहख ( हजार ) हाथपर, घोडेका सो हाथ 
पर, सींगवाठे पथ्ओंका दश्च हाथपर त्याग करे ओर स्थानत्याग 
करके दुजेनका परित्याग करे ॥ २२६ ॥ 
अप्रगल्भस्य या विद्या कृपणस्य च्‌ यद्धनम्‌ ॥ 
यच्च बाहुबल भीरोग्ेथमेतत्‌ अर्थं मुवि ॥ २२५॥ 
भआावाथे-जो अप्रगल्भ, अथोत्‌ दढ नहीं रै, उसकी जो विचा 
ओंर कपण ( सम ) का जो धन, तथा भीरू ( उरपोक ) का जो बाहु- 
बर ये तीनों प्रथिवीपर व्यथे हैँ ॥ २२७ ॥ 
परदूर पर्रव्थं परीवाद्‌ प्रस्य च ॥ 
परीहास गुथः स्नाने चापल्यं च विवजं येत्‌ २२८ 
भाषाथे-पराई ची, पराया धन, परह निन्दा ओर श॒रुजनके 
स्थानम हसी, मस्र ओर चपर्ता इनका परित्याग करे ॥ २२८ ॥ 
डरीरनिरपेक्षस्य दक्षस्य व्यवसायिनः ॥ 


बुद्धिपारम्भकायंस्य नास्ति फिञन दुष्करम्‌ २२९ 
आषाथे-शरीरकी अपेन्ना ( पबोह ) न करनेवारे, दक्ष ओर पुरु 
षाध तथा बद्धिषे कायप्रारंभ कएनेवाङे पुरूषको खुचभी दुष्कर नही 
है अथात्‌ रसा कोड काम॒ नहीं है जो वह नदीं कर सकता हे ॥२२९॥ 
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न स्वरपस्य कृते भूरि नाशयेन्मतिमात्ररः ॥ 
एतदेवात्र पांडित्यं यत्स्वल्पाद्रिरक्षणम्‌ ॥ २३० ॥ 
अआवाथे-उुद्धिमान्‌ मनुष्य योढेके निभित्त बहुतको नषटन कै 


®. @े, 


इसमे यदी चराई है फि-जो योडेषे वहुतकी रक्षा कौ ॥ २२० ॥ 


अतिदाक्षिण्ययुक्तानां शङ्कितानां पदे पदे ॥ 
परापवादभीरूणां दृश्तो यान्ति सम्पदः ॥ २३१॥ 
आभ्राथ्‌-अतिचातुयैषे युक्त, परपदपर शंकित ओर पराये अपवा- 
द्से उरनेवल़े भनुष्पोको सपदायें दूर मेदी छोड जाती हँ ॥ २३१ ॥ 
दहे पातिनि का शक्षा यशो रकष्यमपातवत्‌ ॥ 
नरः पतितकायोऽपि यशकायेन जीवति ॥ २३२॥ 
आषाथ-नष्ट होनेवङे देहकीं क्या रक्षा करनी 2 यशकी रक्षा 
करनी चाहिये जो कभी नष्ट नहीं होता. देहके नष्टो जनेपरभी 
मरन॒ष्य यष्टी देहे जीवितं रहता है ॥ २३२ ॥ 
किच मेस्यादिदं कता किच्च मे स्याद्कवरतः ॥ 
इति संचिन्त्य मनना प्राज्ञः कुरत वा न वा ॥२३३॥ 
अआवाथे-““ इस कामको करनेसे मञ्ञको क्या फर पाप्ह्योगा ओर्‌ 
नं करनेसे यक्ञको क्पा हानि पहुंचेगी " यह मनसे विच।र, उुदिमान्‌ 
पुरुष्‌ काम करै वा न करे ॥ २३३ ॥ न 
बुधाप्र न यणाच्‌ ब्रूयत्‌ साधु वेत्ति यतः स्वयम्‌ ॥ 
 भरूखग्रेऽपि च न ब्रूयात्‌ बुधपोक्तं न वेति सः ॥२२४॥ 
सवाथे-ुधजनके आगे गुणोंको न कदै. कर्याकि-वह भीर्भोति 
३९ | | ४ 
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जानता हे अथात्‌ गुणज्ञ है ओर ॒पूखेके आगेभी न करै. व्योकि- 
बह उद्धिमानके करेको नहीं समञ्च सकता हे ॥ २६४ ॥ 
निमेष्मात्रमपि ते वथो गच्छन्न तिष्टति ॥ 
तस्माददेष्वनित्येषु कीतिमेकाशपाजेय ॥२२५।॥) 
प्नाषाथे-निमेषमात्भी तुह्मारा आयुष्य चलता इवा नहीं रहरता 
अथोत्‌ नेजके परक ठगनेमे जितना समय ठगता हे, उत्तने सम्रयभी 
आयुका भरोसा नहीं है. इसकारण, इस अनित्य ( नाद्य होनेवाङे ) 
शरीरम एक कतं ( यश ) सार है. उसका उपाजन ८ सचय ) 
करे ॥ २३९ ॥ 
मनसा चिन्तितं कमे वचप्षा न प्रकाशयेत्‌ ॥ 
अन्यरक्षितकायेस्य थतः सिद्धिनं जायते ॥२३६॥ 
भषाथे-मन्े चतित कमे अथात्‌ जो काम मनसे विचारे, वह 
वाणीसे न करै. क्योदि-अन्यरक्षित कायेकी सिद्धि नहीं होती रै 
अथोत््‌ दूसरेको विदित इए कायेका मायः विध्वेसर हो जाता है ॥२३६॥ 
यावत्स्वस्थमिदं देहं यावन्सत्युश्च दूरतः ॥ 
तावदात्महितं कयासपाणान्ते 1क# करिष्यति १२३५ 
भआषाथे-यह शरीर जबतक स्वस्थ है ओर जंबतक ग्रत्यु दूर है, 
तवतक अपना दिव करै. पाणान्तमें क्या कर सकेगा ?॥ २३७ ॥ 
कुदेशं च इुहात्त च इमाया कनद तथा ॥ ॑ 
कुद्रव्ये च कुभोऽयं च दृजयेरडविचक्षणः ॥२३८॥ 
भषार्थ-जो देशा अच्छा रही, जो जीविका अच्छी नहीं, जोन्नी 
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अच्छी नहीं, जो नदी अच्छी नही, जो धन अच्छा नही जर जो 
भोजन अच्छा नहीं इन सर्बोंका बुद्धिमान्‌ जन परित्याग कर ॥२३८॥ 
माता. यस्य शह नास्ति मायो चाप्रियवादिनी ॥ 
अरण्य तन गन्तव्य यथारण्यं तथा ग्रहम्‌ ॥ २३९ ॥ 
माषाथे- जिष्तके घरमे माता नहीं है ओर सी अप्रिय (कठोर ) 
बचन बोलनेवाठीं है, उक्तको वनमें चरे जाना उचित है. क्योकि- 
उस्षके स्यि जेता वन है, वेसा धर हे ॥ २३९ ॥ 
अस्ति पुत्रो वशे यस्य शत्यो भायां तथेव च ॥ 
अभावे सति सन्तोषः स्वगेस्थोऽसो हीते २४० 
भाषाथे-जिपके पुत्र वशमें है, तथा सेवक ओर चीभी वश्च है, 
अभाव होनेपर सन्तोष है, अ्थौत्‌ पुत्र सेवक घ्नी नहीं हैँ ; तोभी स 
न्तोष ह तो, वह पुरुष संसारे स्वगेभे स्थित रै. अथात्‌ शखप्वेक 
रहता हे ( सखी हे ) ॥ २४० ॥ | 
काकिलानां स्वरे रूपं नारीरूपं पतिव्रतम्‌ ॥ 
विद्या रूपं ङुरूपाणां क्षमा रूपं तपस्िनाम्‌२४१ 
भाषाथे-कोकिार्वोका ङप स्वर है, ल्िर्योका पः -पतित्रत है, 
ङुपांका ङ्प विद्या है. तपस्वियोंका ङप क्षमा हे ॥ २४९ ॥ | 
अविद्यं जीवनं शुन्यं दिक्‌ शुन्या चेदबान्धवा ॥ 
पुत्रहीनं ग्रहं शुन्यं सवेशयुन्या दङरिता ॥ २४२ ॥ 
आषाथे-विना विके जीवन शन्य है, विना बन्ध॒जनोकि दिशा 
न्य हे अथोत्‌ जिष दिशम अपना कोड बन्धु नहीं वह दिशा यन्य 
इ, विना पुत्रके घर शून्य हे, दरिद्रतासे सवे शून्य हो जाता है अथोत्‌ ` 
निधेनको सब संसार खना है ॥ २४२ ` ` ५ 
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६० यभाषितिरनाकर्‌ । 
 कमोयत्तं फं पुसां वृद्धिः कमानुसारिणी ॥ 
` तथापि धिया भाव्यं सुविचार्यैव ङृवंता॥। २४३ 


भाषाथै-यद्यपि मनुष्योंको केके अनुसार फर मप्र होता है 
ओर बुद्धि कमेके अनुसार होती है तथापि, बुद्धिमानको उचित ह 
कि-उत्तम विचारपवेकदी कमे करना चाहिये. सारांश यह कि-थभकमे 
करै, जिससे थम फर अप्र हौ ओरं बुद्धिभी कमे करने्ेदी 
अदत्त करे ॥ २४३ ॥ 


अदाता वंशदोषेण कमेदोषाहख्िता ॥ 
उन्मादो माढदोषेण पिदरदौषेण मूखेता ॥ २४४॥ 


# भक क, = क 


षाथ वके दोषसे अदाता, कमके दोषसे दरिद्रता, माताके 
दोषसे उन्मत्तता ओर पिताके दोषसे मखंता होवे है ॥ २४४ ॥ 
व्षहीनस्त्वल्कारो तहीन च भोजनम्‌ ॥ 
स्तनहीना च यां नारी विद्याहीनं च जीवनम्‌ २४५ 


आषार्थे-विना वचनः आभूषण ओर विना घके भोजन, तथा 


विना स्तनकीजेसे स्री है वेसेही विना विद्याके जोवन हे ॥ २४९ ॥ . 


अतिदपं हता टका अतिमाने च कोरवाः ॥ 
अतिदाने बल््बिद्धः सर्वेमत्यन्तगहितम्‌ ॥२४६ ॥ 
अ बाथे-अतिद्पे ( अतिघमंड ) से ठंका नष्ट हो ग. ओर अति 


आन ( अत्यंत अभिमान.) से कोर नष्ट हो गये, अतिदानसे राजा . 
जङ्ि बांध गया. इसकारण, अत्यन्त सब वजत हे ॥.२४६ ॥ 
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भाषाथंसहित ।  §&श 
दुरुभं संस्कृतं वाक्यं दुभ क्षमङृत्छतः ॥ 
दुरभा सदशी भाया दर्भः स्वजनः प्रियः २४७ 
भाषाथे-संस्केत वाक्य दुकेम है, कल्याणकारी पत्र दुठेम 
अपने अनुकर वतव करनेवाली घ्री दुटेभ है ओर भिय स्वजनभी 
दुर्म हे ॥ २४७ ॥ | 
अविद्यः पुरुषः शोच्यः शोच्यं मेथुनमप्रनम्‌ ॥ 
निराहाशः प्रजाः शोच्याः शोच्यं राज्यमराजकम्‌ २४८ 
भाषाथे-विना विद्याके पुरुष शोच करने योग्य है, विना संतान 
हये मथुनभी शोच करने योग्यै, विना आहारके अथत्त्‌ भूखी 
गजा रोच करने योग्य है, तथा विना राजाके राज्य सोच 
करने योग्य हे ॥ २४८ ॥ 
अशोच्यो निधनः मजनोऽशोच्यः पण्डितबान्धवः ॥ 
अशोच्या विधवा नारी पुत्रपोत्रप्रतिष्ठिता ॥ २४९ ॥ 
भाषाथे-धनहीन पाज्ञ ( विद्वान्‌ ) शोच करने योग्य नहींरै, 
धनहीन पंडित बान्धवभी शोच करनेयोग्य नहीं है, पत्रपौनवाटी 
विधवा ल्लीभी शोच करनेयोग्य नहीं है ॥ २४९ ॥ ` 


कुलीनः सह सम्प पण्डितैः सह मित्रताम्‌ ॥ 
ज्ञातिभिश्च समं मेरे कुवोणो न विनश्यति ॥२५०॥ ` 
भाषाथे-कुलीन पुरुषोके साथ संयोग, पंडिताफे साथ मित्रता 


ओर अपनी ज्ञातिवारसि मेक क्रेता इवा अनुष्य . नष्ट नहीं 
होता रै ॥२५०.॥ - .. = 
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तस्करस्य ङतो धमा १ दुजेनस्य कुतः क्षमा ? ॥ 
वेश्यानां च ङतः स्नेहः? कतः स्यं च कामिनाम्‌!२५१ 
भाषाथै-चोरके धमे कौ ओर दुजेनके क्षमा कह ? तथा वे 
क्थावोके स्नेह करौ ओर कापी जनंकि सत्य करटा ? ॥ २५१ ॥ 
कृष्टादरत्तिः पराधीना कृष्टो वाप्ो निशश्चथः ॥ 
निर्धनो व्यव्ायश्च सवकष्टादखिता ! ॥ २५२ ॥ 
आषाथे-पराये आधीन आजीविका कष्ट देनेवाढी है, विना 
आश्रय वास करना कष्टदायक हे, निधेन व्यस्य कष्टदायक है ओर 
दरिद्रता सवसे अधिक कष्टदात्री हे ॥ २५२ ॥ 
द्बेरस्य बं राजा बाखनां रोदनं बलम्‌ ॥ 
बरु मूखेस्य मानितं चोराणामदरतं बरम्‌॥२५३॥ 
भ्याषाथे-दुबेलक। बर राजा है, बारूकोका बल रोदन है, भ्र- 
खेका बर्‌ मोन हो जाता है, चोर्योका बल ज्ंठ हे ॥ २५३ ॥ 
यो धुवाणि परित्यज्य अध्रुवं परिषेवते ॥ 
धुवाणि तस्य नश्यन्ति अघुवं नष्टमेव च ॥२५४॥ 
भषाथे-जो निश्चितको छोडकर अनिश्चितका सेवन करता रै, 
उसके निधितोकां ननाश हो. जाता है ओर अनिश्चित तो नाश 
हीतेही ह ॥ २५४ ॥ 
प . ® 9 
कोऽतिभारः समथानां ? किं दूर व्यवसायिनाम्‌ १ ॥ 
को विदेशः सविद्यानां? कः परः प्रिय वादिनाम्‌ १२५५. . 
-भब।थे-पमथे जनक कौन अतिभार है ? पृरूषार्थौ जनको - 
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भाषाधेसहित। दद 


च य~ दककन्वक्वक्न्यकन्व्कन्ट- 


क्यादर्‌ है? विद्वान्‌ जनोंको कौन विदेश है? भरियवचन बोढठने- 
बारछोके कोन पराया हे ?॥ २५५ ॥ 
सिंहादिकं बकादेकं षद श्नल्नीणि गदंभाव्‌ ॥ 
वायक्षात्पञ्च शिक्षि शिक्षेचत्वारि कुद्कटाव्‌ ॥ २५६ ॥ 
आषाथे-सिहसे एक, बगुखासे एक, टत्तसे ॐ, गदेभसे तीन्‌, 
कोवासे पांच ओर भगांसे चार शिक्ना ग्रहण कर ॥ २५६ ॥ 
परभूतमल्पकायं वा थो नरः कतमिच्छति ॥ 
सवोरम्भेण तक्कुयास्सिहादेकं प्रकीपितम्‌ ॥ २५७ ॥ 
भाषा्थ-मनुष्य बहुत वा थोडा जो काये करनेकी इच्छा करै, 
व ह सवौरंभसे अथोत्‌ भढीभांति आरम्भ करके करे. यह एक शिप्रा 
सिहसे ग्रहण करनी चाहिये पेसा कहा है ॥ २५७ ॥ 
सर्वेन्द्रियाणि सेर्थेम्य केव्पतितो जन्‌ ॥ 
काट्देशोपपन्नानि स्वेकायाोणि साधयेत्‌ ॥ २५८ ॥ 


अआषाथे-मनुष्य सब उन््िर्योका सयम करके बगुखाके समान 
घ्यानपूवक कारु ओर दंशकं अनुङ्‌र सवे कायं साधे ॥ २५८ \ 


व ह्वाशी स्वल्पसषदुष्टः उनिद्रः शीघ्रचेतनः ॥ 

परसुभक्तशच श्चुरश्च ज्ञातव्या षट्‌ श्यनो युमाः॥ २५९॥ 

अाषा्थे- बहुत भोजन कर जाना, थोडेमे भी सन्तुष्ट हो जान, 
सुखपूवेक नीद छेना, जल्दी जाग पडना ओर स्वामिभक्त होना, 


तथा श्रता य छ गुण कृत्तमं जानना. इन गुणों की शिक्षा. कुत्स ग्रहण 
` करना चाहिये ॥ २५९ ॥ ~ ` 
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दथ यभाषितरनाकर्‌ ।. 





अविश्नाम वहेद्रारं शीतोष्णं च न विन्दति ॥ 
ससन्तोषस्तथा नित्यं बरीणि शिक्षत गदात्‌ ॥२६०॥ ` 
आषाथे- विश्राम नहीं ठेना. ओर भार ( बोञ्चा ) के चलना, 
ओर जाडा गरभीको न जानना, तथा सदैव सन्तोषी रहना ये रीन 
शिक्षा गदेभसेः ग्रहण करना चाहिये ॥ २६० ॥ 
गूढमेथुनधाटये च काटे चाख्यतग्रहम्‌ ॥ 
अप्रमाद्मनाख्स्यं पञ्च शिक्षच वायसात्‌ ॥२६१॥ 
` आषाभे-चिपकर मेथुन करना, दीठ होना, समयपर्‌ स्थानसंग्रह 
करना, अप्रमाद ‹ भूक नहीं जाना ) ओर आक्षी नहीं होना ये पांच 
शिक्षा कोवासे ग्रहण करे ॥ २६१ ॥ 
युद्ध च प्रातर्त्थानं भोजन सह बन्धुभिः ॥ 
ियमापद्रतां रक्षतः शिक्षेत कुङ्कटात्‌ ॥२६२॥ 
आषाथे-युदध, पातःकार उठना, बन्धु ओंसहित भोजन, षिपत्ति- 
सुप्रय होनेपर खीकी रक्षा ये चार शिक्षा मुगसे रहण करना ॥२६२॥ 


आपदां कथितः पन्था इन्दरियाणामसंयमः ॥ 
तजयः सम्पदामागां येनेष्टं तेन गस्यताम्‌॥२६३॥ 
आषाथे-/“ इनद्रर्योको नहीं रोकना, आपदाओंका मागे है ” रेस 
कहा हे ओर इन्द्रि्योको जीत रेना सम्पदाओका ममे है. दोनों 
भागते जो मागे अच्छा र्णे उक्तपरसे चछना. भावाथ यह कि- 
` आपत्ति कोई नहीं चाहता; सम्पत्ति सब चाहते है. अतः इन्द्रर्योको 
~ अपने अपने वशम करे ॥ २६३ ॥ | 
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भाषाथेसहित । ६५ 


"न ः  क 
भि ति ति जि तिनि प णर च तिः ` त कर्य 


समुद्रावरणा भूमिः प्राकारावरणं ग्रहम्‌ ॥ 
नरेन्द्रावरणा देश्ाश्चस्तिंवरणाक्चियः ॥ २६४ ॥ 
भाषाथ-सयृद्रोसे धिरी भूमि है, पाकार ( घेरा ) रे धिरा घर है, 


क (दि, ७9 


राजावोते धिरे देश ह ओर चरिननोँसे धिरी हु च्ियां होती है ॥ २६९॥ 
आहारे द्विशणघ्नीणां बुडिस्तासां चतुणा ॥ 
षङ्कणो व्यवसायश्च कामश्चाष्टगुणः स्मरतः ॥२६५॥ 

भाषाथ-पुरूषोसे चिर्योका आहार द्विगणा होता है ओर बुद्धि 
उनकी चोगुणी होती है, तथा व्यवसाय छशुणा होता है, काम अढ- 
गुणा होता हे ॥ २६९ ॥ 
असंतुष्टा जा नाः संतुष्टाश्च महीभुजः ॥ 
सर्जा गणिका नष्टा निरुजाश्च कुल्ियः॥२ ६ ६॥ 
भाषाे-जिन द्विजोंको सन्तोष नहीं, वे नष्ट हो जाते है, स- 
तोषी राजाखोग नष्ट हौ जते दै, छञ्जावाटी . वेश्या नष्ट हो जाती 
है, छज्जा न करनेवाली कुखांगनायें नष्ट हो जाती हैँ ॥ २६६ ॥ 
छतङुम्भसमा नारी तप्ताङ्गारसमः पुमान्‌ ॥ 
तस्मादष्तं च वह्नि च नकत स्थापयेद्धवः ॥२६७॥ 
भाषाथे-च्ली धीके घडेके समान है ओर पुरूष तपे हये अंगारके 
समान हे, इस कारण धी ओर अभध्रिको एकपास न रहने देवे. बु- 
द्धिमाचको यही उचित है ॥ २६७ ॥ ` 


जीणेमनं प्रशंसीयाद्ा्यो च॒ गतयोवनाम्‌ ॥ 
रणात्पत्यागतं शचुरं सस्यं च श्रहमागतमू ॥ २९८ ॥ 
० 


# 
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६६ सुभाषितरद्ाकर । 


-----ज्ष्यण स -स -----नननण्न---- --------- ~ ~ ---- ~ = =-= 
च वव न न = = स ~= ~~~ ~~ 











भाषाथे-जीणे ( पचेहये ) अन्नकी अशंसा करे, मततयौनः 
( जिसका यौवन नहीं रहा रेसी सदाचारिणी ) चीकी परांसा करे, 
रणसे जीतकर आये हुये शूरकी प्रशंसा करे ओर घरमे आडु 
सस्य ( खेतीकी धान्य आदि रकम ) की भरशंसा करे ॥ २६८ ॥ 
पादपानां भथं वातात्‌ पद्मानां शिशिराद्भयम्‌ ॥ 
पवेतानां भयं वज्रात्‌ साध्रूनां इजंनाद्यम्‌ ॥ २६९ ॥ 
आवाथे-तृरक्नोको वायसे भय रहता रै, कमलोको शिशिर (सरदी ) 
से भय रहता है, पवेर्तोको विजलीसे भय रहता है ओर साधुजनोको 
दुजेनसे भय रहता हे ॥ २६९ ॥ 
शोकस्थानसहक्षाणि भयस्थानशतानि च ॥ 
दिवसे दिविस मूढमाविशन्ति न पण्डितम्‌।॥।२५७०॥ 
भषाथे-मूखे मनुष्यकों अतिदिन सोकके स्थान हजारों ओर 
भयके स्थान सेकडों आ पडते है; पंडितको नहीं ॥ २७० ॥ 
यस्य क्षत्रं नदीतीरे भायां वापि परपरिया ॥ 
पुत्रस्य विनयो नास्ति ्रत्युरेव न संशयः ॥२७१॥ 
आषाथै-जिसका स्थान नदीके तटपर है, जिसके द्वीको दूसरा 
पुरुष (जार ) प्यारा है ओर जिका पुत्र विनयभावसे युक्त नहीं ३, 
नि स्सन्देह उसकी प्रस्युही है ॥ २७१ ॥ 
किं करिष्यति वक्तारः १ श्रोता यत्र श विद्यते ॥ 
नग्नक्षपणके दृशे रजकः किं करिष्यंति ? ॥ २७२ ॥ 
भाषाथे-वहां वक्ता (व्याख्यानदाता अथवा उपदेष्टा) क्या करेगा £. 
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भाषाथसेहित । ६७ 


ना न न 


कन्यके 








[न 
भि 





मि 2 न न 


जहां श्रोता नहींदहै. नग्रशरीरबाठे जनकि देशम धोबी क्या 4 
करेगा ?॥ २७२॥ 
प्राणां यथात्मनोऽभीष्टा भूतानामपि ते तथा ॥ 
आत्मौपम्येन भूतेषु दयां वन्ति साधवः ॥ २७३ ॥ 
आबाथे-जिसपकार अपने पाण प्यारे है, उसीपरकार अन्य पाणिः 
योकोभी अपने भाण प्यारे हे. इसकारण, अपने पराणेकिं समान 
दूसरेके भाण जानकर, साधुजन सब भाणियोपर दया करते है ॥२७३॥ 
उत्थायोत्थाय बोडन्थं महद्धययुपस्थितम्‌ ॥ 
मरणव्याधिशोकानां किंमद्य निपतिष्यति ?।॥ २७४ ॥ 
भावाथ-पातःखमय उठकर प्रतिदिन यह जानै कि-बडा भय 
उपस्थित हे, आज दिन भरण, व्याधि. शोक इनमेसे क्या गिरेगा £ 
ठेसा जानकर धमौनुष्टान कंरे ॥ २७४॥ 
अनभ्यापे विषं विद्या अनी भोजनं विषम्‌ ॥ 
विषं गोष्टी द्खधिस्य बडस्थ तरूणी विष्‌ ।॥ २७५ ॥ 
आवाभे-अभ्यास्र न करनेपर विचा विष हो जाती हे, अजीणेे 
भोजन विष हो जाता है, दरिद्रिको समभा विष है ओर ब्ृद्धपुरूषको 
युवा ची विष है ॥ २७५ ॥ 
अनरामखत्पराज्नो विद्यामर्थं च चिन्तयेत्‌ ॥ 
ग्रहीत इव केशेषु शरत्युना धम॑माचरेत्‌ ॥ २७६ ॥ 
अआषाथे-उद्धिमान्‌ जन अपनेको अजरामरके समान जानकर 
विचा ओर धनका उपाजेन करे ओर ^ प््युने दुर पकडे दै, 


६ 9 ॥ 
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६८ युभाषितरलाकर । 


य = 9 भ भो = म, क कका 
ववया यास वयय वयर रि पि नि कि कि कि पि गः चि ति प" ति जिः ` भि 


अथात्‌ हमारी प्रत्यु होना चाहती है एेसा जानकर धमेका आचरण 
करे ॥ २७६ ॥ | 


परथमे नाजिता विद्या दवितीय नाजितं घनम्‌ ॥ 
ततीय नाजितो धमेश्वतुर्थं कि करिष्यति ? ॥२७५ 
सालाथे-प्रथमा ( बाल्या ) वस्था्भे विचा नहीं पदी, दूसरी 
योवन ) अवस्थामे धनसंग्रह नहीं किया, तीसरी ८ वद्ध ) अवस्थामे 
धमेका संग्रह नहीं किया तो चौथी ( ग्रत ) अषस्थारमे क्या करेगा ? २७७ 

खमिक्षं षके नित्यं नित्यं खखमरोगिणि ॥ 
भाया भवुः परिया यस्य तस्य निस्योत्सवं ग्रहस्‌ २५८ 
भवाथे-खेती करनेवारमे निस्य समिक्न ( मदा) रहता है ओर 
रोगहीन आरोग्य ) पुरूष नित्य दुखी रहता है. तथा जिसकी सखी 
पतिकी प्यारी हे, उसके धरम नित्य उत्सव रहता है ॥ २७८ ॥ 

प्रदोषे निहतः पन्था पतिता निहताः शियः ॥ 
अल्पबीजहतं कषेत्रं शत्यदोषाद्धतः प्रमु: ॥ २५७९ ॥ 
अआषाथे-प्रदोषसमय ( सायंकारु ) मे मागे अन्धकारयुक्त हो जाता 
है, पतित नियो नष्ट हो जाती है, थोडा ब्रीज डालनेसे खेत नष हो 
जाता हे, सेवकोमिं दोषं उत्पन्न हो जानेसे पथ नष्ट हो जाता ३।२७९॥ 

नदीकूले च ये दक्षाः परहस्तगतं धनस्‌ ॥ 

कायं श्ीगोचरं यर्स्यात्सर्वं तद्धिफरं भवेत॥ २८०॥ 
आवाथे-नदीके तटपर जो दक्ष है, पराये हाथमे जो धन दै, त्रके 
आधीन जो काथ है ये तीनों निष्फल हं. इस शोककरे रचयिता कविने 
` दीका अपमान कर डाटा. सम्पणे गृहकाथे लीके आधीन होने चा- 
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भाषायेसहित । ६९ 





स ~ 9 


हिये, परन्तु यहां यह भाव परगर होता ३ कि~कदाचित्‌ सव ॒चिय लिया 
गृहकायेके योग्य नहीं है. भायः देखा. जाता है कि-जिस घरमे गरस्ौ 
ल्ली स्वाभिनी होती है वह घर थोडेदी दि्नेमिं बिगड जाता है. यही 
भमञ्कर कविने एेसा लि दथा होगा ॥ २८० ॥ 
नाद्रव्ये निहिता काचित्‌ क्रिया फलवती भवेत्‌ ॥ 
न व्यापारशतेनापि श्चुकवत्पाठ्यते बकः ॥ २८१ ॥ 
्ाषाथे-वस्तुपरही लगा हह क्रिया फलवती हो सकी ईै; 
अवस्तुपर नही. सेकडो व्यापार केरनेपरभी बगुखा तोताके समान नहीं 
पट सकता है । २८९ ॥ 
अनिषटादिषटखमेऽपि न गतिजोयते श्भा ॥ 
यत्रास्ते विषसंसगऽघ्रतं तदपि प्रत्यवे ।॥ २८२ ॥ 
भाषाथे-अनिष्टसे इष्टलाभभी चाहे हो जाय, तोभी उत्तम गति नही 
हो सकती. जहांपर विषका संसगे हे, वहां अग्रतमी प्रत्यक निमि- 
तदी हे ॥ २८२ ॥ 
न संशयमनार्ह नरौ अद्राणि पश्यति ॥ 
संशयं पनराङ्छ यदि जीवति पश्यति \ २८३ ॥ 
भाषाथे-संशयों पर आदूढ हुये विना मनुष्य कल्याणको भाप नही 
होता है. फिर संशयोंपर आढ हीकर यदि जीवता है तो, कल्या- 
णका देखता है ॥ २८३ ॥ 
शंकाभिः सवेमाक्रान्तमन्नं पानं च भूतरे ॥ 
प्रत्तिः कुत्र कतेव्या १ जीवितव्यं कथं जु वा १॥२८४॥ 
` आघा्थे-ष्यिवीपर अन्न ओरं पान सब इछ शंकासि आकान्त 
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७० युभाषितरलनाकर । 


य, ता ण ज ~ = 


रिः य प पि नः चि ` णिः भि पः ` पि दि करि ` ति = भि चि नन कि त 


है. फिर अद्ृत्ति कहां करनी चाहिये ओर जीना केसे चाहिये ? 


सारांश यह कि निःशंक एक परमात्माकी आराधना हे. उससे सब 
आनन्द होता है ॥ २८४ ॥ 
प्रत्याख्याने च दाने च छखखड्खे प्रियाप्रिये ॥ 
आस्मोपम्येन पुरषः प्रमाणमधिगच्छति ॥ २८५ ॥ 
भषाथे-याचना करनेपर सूखा उत्तर पानेभे, दानमे ओर यख-दुः- 
खमे, भिय-अभियमें अपने उपमासे मनुष्य ममाणको पराप्र होता है २८५ 
परमापद्तेनापि न कायः स्तेयमर्पकः ॥ 
स्तेयाद्प्यधिकः कृश्िन्नास्त्यऽधमे इति स्मरतः २ < 
आषाथं-महा विपत्तिकारमेभी थोडीभी चोरी नहीं करना चाहिये. 


= ९ कि 


क्योकि-चोशसे बटकर ओर्‌ अन्य कोडेभी अधमे नहीं कहा है।२.८६॥ 


षड़्‌ दषाः पुरुषेणेह हातम्या भूतिमिच्छता ॥ 
निद्रा तंद्रा भयं क्रोध आलस्यं दीषैसूप्रता ॥२<७॥ 
आवाथे-जो पुरुष रेश्वयेकी इच्छावाङा हो, उसको उचित है 
किइम छह दोषोका परित्याग करै. निद्रा ( बहुत शयन करना ); 
२. तन्द्रा ( श्रम }-बहुत परिश्रम, २ भय, ४ कोध, ५ आङस्य ओरं 
8 दीपेचू्नठा ( शिथिलता ) ( कामम विलंब करना ) ॥ २<७ ॥ 
ठणानि भमिश्द्वं वाक्‌ चदुथीं च खता ॥ 
एतान्यपि सतां गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन ॥२८<॥ 
आवाथै-तृण, भूमि, जल, मधुरावाणी ये चार पदाथे सद्युकषोकि 
धरम सदा रहते है. कमी दूर नहीं होते है ॥ २८८ ॥ । 
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भाषाथंसहित । 


--~--~----~ ~~~ 
== न ~ 





~~ - - --- ~ -- ~~~ 
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मात्‌ भिरं पिता चेति स्वभावात्‌ त्रितयं हितम्‌ ॥ 
कायेकारणतश्वान्ये भवन्ति हितबुद्धयः ॥ २८९ ॥ 
आषाथे-माता, पिता ओर भित्र ये तीनों स्वभावसेदीं हितेषी 


होते है अन्यजन काय-कारणसे हितदुद्धि ( हित चाहनेवारे ) 
॥ 2८९ ॥ 


हते 
आपत्छु मित्रं जानीयात्‌ युद्धे श्ररखमे श्चुचिम्‌ ॥ 
भायों क्षोणेषु वित्तेषु व्यसनेषु च बान्धवान्‌ ॥ २९०॥ 


आावाथे-आपत्तिसमयमें मित्रको जान ठेवे, युद्धमें रको, ऋणमें 
पदिन्रताको, धनदीन हो जानेपर स्रीको ओर दुःखम भाड्योकी परीक्षा 
कर्‌ ख्व ॥ २९० ॥ 
सुहृदां हितकामानां यः श्र्णोति न भाषितम्‌ ॥ 
विपत्सनिहिता तस्थ स नरः शङ्जुनन्द््‌नः ॥ २९१॥ 
आवाथे-जो मनुष्य अपने भित्र ओर हितेषियोके कहे वचनको 
नहीं सुनता है, उसके विपद्‌ समीप रै ओर वह -मनुष्य रात्नन- 
न्दन हे ॥ २९१ ॥ 
यदशक्यं नं तच्छक्यं यच्छकंथं शक्यमेव तत्‌ ॥ 
नोदके शकटं याति न च नोगेच्छति स्थले ॥ २९२॥ 
भाषाथ-जो अशक्य ह, अथोत्‌ जो काम हो नहीं सकता वह 


शक्य नहीं हो सकता, ओर जो शक्य है वह अव्य खक्य हे. जकपर्‌ . 


गाडी नहीं चरु सकती ओर न नौका स्थल ८ खखे ) में दी चल 
सकती ३ ॥ २९२ \। 
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७२२ छभाषितरनाक । 
दीपनिवोणगन्धं च सुहद्वाक्यमरन्धतीम्‌ ॥ 
न जिघ्रन्ति न श्ण्वृन्ति न पश्यन्ति गतायुषः ॥२९३॥ 
भाषाथे-दीपकके बुञ्चनेके गन्धको, खहद्रचनको ओर अरन्धती 
ताराको नहीं डघते, छनते ओंर देखते, अथोत्‌ दीपककी गन्धको नहीं 
दघते, खहदके उपदेशको नहीं नते ओर अरुन्धतीताराको नहीं द- 
खते दै, उनकी गता जानना. अथात्‌ आयु समाप्र होगई एेसा 
जानना ॥ २९३ ॥ 
छखमापतित्‌ सेव्यं दुःखमापतितं तथा ॥ 
चक्रवत्परिवतन्ते इ४खानि च उखानि च ॥२९४॥ 
भाषाथे-दख आनेपर शली रहै तथा दुःख आ पडनेपर इुःख 
सहन करे, क्योकि-हख ओर दुःख ये दोनों चक्रवत्‌ धृयते 
रहते हैँ ॥ २९४ ॥ ॥ दोहा- 
युग दास हँ देह, सुख दख जिनको नाम । 
एक रहत ठादो सदा, एक करत विश्राम ॥ १॥ 
त्थ नातिचेटेत्‌ सा हि धात्रैव निमिता ॥ 
गभदुस्पतिते जन्तो मातुः प्रक्षवतः स्तनो ॥ २ ९५॥ 
भाषाथे-माजीविकाके निभित्त अत्यंत चेष्ठान करै. क्योकि 
आजीविका तो विधाताने स्चीही हे. देखो, गभेसे भिरतही भाणीके 
अथे माताके स्तनेर्भिसे दृध चने कगता ३ ॥ २९९ ॥ 
नापराप्यमभिकवाञ्छन्ति नष्टं नेच्छन्ति शोचिठम्‌ ॥ 
आपत्स्वपि न मद्यन्ति नराः पण्डितबुद्धयः ॥२९६॥ 
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भाषा्थंसहित । ७३ 

भाषाथे-जिन अनुष्योकी बुद्धि पंडितोंकी बुद्धिके समान है, वे 

अप्राप्य ( नहीं मर्त होनेवारी ) वस्वकी इच्छा नहीं करते है ओर 

नष्ट ( खोह हु ) वस्तुका रोच.नहीं करते है, तथा आपत्कार् 
मोहको भाप्र नहीं होते हें ॥ २९६ ॥ 














येन शुक्लीकृता हंसा शुकाश्च हरितीकृताः ॥ 
मधरूरश्ित्रिता येन सर ते व्रति विधास्थति ॥२९५७॥ 
भाषाथे-जिस ( विधाता ) ने हंस श्वेत ( स्पेद ) किये हैँ ओर 
तोते हरे रंगे बनाये है, तथा जिसने मोर चित्रित ( रगविरंगे ) रचे 
है, वही तुम्हारी वृत्ति ( आजीविका ) का विधान करेगा ॥ २९७ ॥ 
अधोऽवः पर्यतः कस्य महिमा नोपचीयते ?॥ 
उपयुपरि पश्यन्तः सवे एवं ददति ॥ २९८ ॥ 
भाषाथे-नीची षटि करके चलनेवाछे कौनसे आदमीकी महिमा नहीं ° 


क, 9 अ, 


बट जाती है ओर उपरको देखते हुये सव दरिद्रताको पाप्र होते हँ २९८ 


खोकयाजा भ्थं छा दक्षिण्य त्यागशीखुता ॥ 
पञ्च य॒त्र न विद्यन्ते न कुथांत्तत्र संस्थितिम्‌ ॥२९९॥ 
भाषाथे-लोकयात्रा, भय, ल्वा, चातुयं ओर दानञ्ीकता ये 
पांच जहांपर नहीं है, वहां स्थिति नहीं करे ॥ २९९ ॥ 
जलमभभिविषं श्नं कद्याधिः पतनं गिरेः ॥ . ` 
निमित्तं किश्चिदाप्ताय देही प्राणाद्‌ विसुश्चति॥३००॥ 
 आषाथे-जङ, अभि, विष, शख, भूख, रोग ओर पवैतसे गिरना 
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७. | छुभाषितरनाकरं । 
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दि दि दितिः जि पः 








इनमेसे किसी निमित्तको पप्र होकरही पाणी, देहसे भा्णोका परिः 
त्याग करता है ॥ २०० ॥ 


एतावजन्भसाएल्यं यूद्नायत्त7र्तिता। ॥ 
ये पराधोनतां यातास्ते वे जीवन्तिके श्रताः१।३०१॥ 
भावाथे-मनष्यजन्मकी इतनीही सफटता है कि“ जो स्वतंन आ 
जीवन होता है. ” जो पराधीनताको भरप्रही गेहे, यदि वे जीते रै 
तो प्रत कोन हे? ॥ ३०९ ॥ 
स्थान एव नियोज्यन्ते त्यश्ामरणानि च | 
नहि ब्रूडामणिः पादे तपुर मूषि धायते ॥ ३०२ ॥ 
आाषाथे-सेवकों ओर आभूषणोंको टीक ठीक स्थानपर दी नियो- 
जित करे. देखो, मस्तकपर धारण करनेका मणि चरणमं धारण नहीं 
किया जाता ओर त्र अथोत्‌ पायजेव मस्तकपर धारण नहीं किया 
` जा सकता ॥ ३०२ ॥ 
पञ्चमियाति दाप्तं पराणे कोऽपि मानवः ॥ 
कोऽपि क्षेः कृतो कोऽपि रक्षेरपि न रुभ्यत्‌॥३०३॥ 
आषाथे- कोई पुरूष पुराने पांच रुपयोंकरकरे दासभावको पप्र 
हो जाते ह, कोई लाख शूपयोसे ओर कोइ छाखेोसिभी दासमावको राप 
नहीं होते हैँ ! ॥ ३०३ ॥ | 
सुकृटे रोपितः काचश्चरणाभरणे मणिः ॥ 
नहि दोषो मणेरस्ति किन्तु साधोरविज्ञता ॥ २०४॥ 
 आघा्थै-यदि कोड मनुष्य शर्ुयमे कोचको रगा ओर चरणके 
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भाषाथेसहित । ७९ 


जिति ति 














आभूष णमे मणिको धारण करे तो मणिका दोष नही है. किन्तु, सा 
धकी अविज्ञता है अथात्‌ कांच ओरं मणि लगानेवाङे पुरुषका अज्ञा- 
नता हे ॥ ३०४ ॥ 
य॒स्य यस्थ हि यो भावस्तेन तेन हि ते नरम्‌ ॥ 
अनुप्रविश्य मेधावी क्षिप्रमात्मवशं नयेद्‌ ॥ ३०५ ॥ 
आवाथे-तुद्धिमान्‌ पुरुषको उचित है कि-जिस पुरूषका जो जो 
स्वभाव है, पवेश होकर उसी उसी भावसे मवुष्यको रीर अपने 
वशम करे ॥ ३०५ ॥ 
साखाद्पि ग्रहीतव्यं युक्तयुक्तं मनीषिभिः॥ 
रवेरविषये किं न प्रदीपस्य प्रकाशनम्‌ ?॥ २३०६ ॥ 
आवाथे-बद्धिमान्‌ जन सक्त वचनको बाल्कसे भी गहण कर खै. 
क्या सूयेक अविषयमें अथोत्‌ येके अस्त होनेपर दीपकका प्रकाडा 
ग्रहण नदीं किया जाता ? ॥ ३०६ ॥ 
अप्रियस्यापि दुवांणो यः प्रियः परिय एव सः ॥ 
ट्ग्धमन्द्रिसारेऽपि कस्य वह्वावनाद्रः ?॥ ३०५॥ 


अआषाथे-जो पुरूष परिय है, चाहे वह अभियभी कयि क्यो न करै, 
वह पियदी है. मन्दिरिको जका देनपरभी अमे किसका अनादर 
होता है ? ॥ ३०७ ॥ ` 

अप्रियस्यापि पथ्यस्य परिणामः खखावहः॥ 

वक्ता श्रीता च यत्रास्ति रमन्ते तत्र सम्पदः ॥ २०८ ॥ 
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७६ युभाषितरनाकर । 


म म का क-म क क क अ 


क्म 

















साबाथे-मभिय, हितकाभी परिणाम सुखावह होता है. जहां वक्ता 
च, हें € = ष, ==, # 
ओर श्रोता विद्यमान है, वहां सम्पदायं रमण करती हँ ॥ ३०८ ॥ 


बलवानपि निस्तेजाः कस्य नाभिभवास्पदष्‌ ॥ 
निःशंकं दीयते लेके पश्य भस्मचये पद्म्‌ ॥२०९॥ 
आषाथै-तजरहित बल्वान॒भी पिसतको तिरस्कारका स्थान नहीं 
हो जाता ? अथात्‌ निस्तेज बलवान्‌ अपमान करा देता है. देखोः 
भस्मपर सबही लोग निःरोक होकर पाव रख देते हे ॥ ३०९ ॥ 
परस्य बाद्यकर्माणि दष्ट सुह्यति यो नरः ॥ 
४५९ = मू ट 
नाभ्यन्तरथ॒णान्वेषी सोऽतेव मखे उच्यते ॥३१०॥ 
अआषाथे-दूसरेके बाह्य ( बाहरी ) कर्मोको देखकर जो मनुष्य 
मोहित हो जाता है, अभ्यन्तर गरणोको जो नहीं देखता है, वदी यहां 
गरू कहा जाता है ॥ ३१० ॥ , 
तावद्भयाद्धि भेतव्यं यावद्भयमनागतम्‌ ॥ 
आगतं व॒ भयं वीक्ष्य प्रहतव्यमभीतवत्‌ ॥ ३११॥ 
भाषाथे-तभीतक भयसे डरना चाहिये, जबतक भय नहीं आता. 
आये हये भयको देखकर, उसपर निडर होकर प्रहार करै. अथीत्‌ 
भयहरणाथे उपाय करे ॥ ३११ ॥ 
बन्धुः को नाम दुष्टानां ? कुप्येक्को नातिथाचकः !॥ 
को न हष्यति. वित्तेन ? कुङृत्ये को न पंडितः ? ३१२ 
आषाथे-दषटजनोंक। कोडेभी बन्धु नहीं बनता, अधिक याचना 
करनेपर व॑गेन नहीं अप्रसन्न हो जाता है धने कोन नदीं तृप्र हीता 
है ? कुङूत्थ ( खोटे काम ) मे कौन पंडित नहीं है ॥ ३१२ ॥ 
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भाषाथेबहित । | ७७ 
अम्भसा भिद्यते सेतुस्तथा मभोऽप्यरक्षितः ॥ 
पेशयुन्याद्धिद्यते स्नेही वाचा भिघेत कातरः ॥ ३१३ ॥ 
भावाथे-जिस अकार जलसे सेतु ( पुरु } टूट जाता ३, उसीभरकार 

अरक्षित मंजभी अकाश्चित हौ जाता हे. पैथन्य ‹ चगुठी ) से स्नेह 

रूट जाता है ओर्‌ कातर ( उरपोक ) मनुष्य वाचा { वात पृचने :- 
सही घबरा जाता ३ ॥ ३१३ ॥ 
सुपूरा स्याद्छुनदिकां सखपूरो ` मूषकाञ्चलिः ॥ 
युधन्दु्टः कापुर्षः स्वल्पकेनापि दुष्यति ॥ २३१४ ॥ 
भाषाथे-रोदी नदी शीघ्र भर जाती है, चहाकी अंजली थोडेहीमें 

भर जाती है, उरपोक मनुष्य थोडेसेश सन्तुष्ट हो जाता है ॥३१४॥ 
अन्यप्रतापमाप्ाद्य थो दृढत्वं न गच्छति ॥ 
जातुषाभरणस्येव सूपेणापि हि तस्य किम्‌ १।३१५॥ 

आषाथे-दृषरेके भतापको पाकर जो मनुष्य हढताको अ्राप्र नही 
हाता है, राखे चने हुये आभूषणोकि समान उसके खूपसे क्या सिद्ध 
हो सकता है ? ॥ ३१५ ॥ 
अघरतं शिशिरे व्विरतं प्रियद्शनम्‌ ॥ 
अब्नतं रजसं मानमश्तं क्षीरभोजनम्‌ ॥ ३१६ ॥ 
जाषा्थे-ररदीमं अग्रि अग्रत हे, प्यारेका दशन अग्रत है, राजमें 
, आदर पाना अग्रत रै, धका भोजन अभृत है ॥ ३९६ ॥ 
भये वा यदिवा हषं संप्राप्रेयो विमशंयेत्‌॥ 


छृत्यं न र्ते वेगान्न संतापमाप्नुयात्‌ ॥ ३ १७॥ 


म 1 
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४ घुभाषिदरनाकर । 














भषाथै-भय यदि वा हषे इनकी संप्राध्िमं जो विचार नहीं करै ओर 
काये शीघ्र नहीं करे, वह सन्तापको भप् नहीं होता है ॥ ३१७ ॥ 
सपोणां च खलानां च पश्रव्यापहारिणाम्‌ ॥ 
अभिप्राया न सिद्धयन्ति तेनेदं वत॑ते जगत्‌ ॥ ३१८ ॥ 
भ्गषाथे-सांप, दुष्टजन ओर पराया धन हरनेवाछो ( चोरों ) के 
सभिप्राय सिद्ध नहीं होते, इतीमे यह जगत्‌ वतेमान ( ठहरा ) है ॥३१८ 
स खहूद़र व्यसने यः स्यात्स पुत्री यस्तु मक्तिमान्‌ ॥ 
स शत्यो यो विधेयज्ञः सा भायां थत्र निरेतिः॥३१९॥ 
आषाथे-वही भित्र है, जो दुःखमें सहायक होता है; वही पुत्र है, 
जो भक्तिवाला होता है; बही सेवक है, जो. करनेयोग्य कामको भीं 
भति जानता है; वही ची हे, जहां निवृत्ति है अथौत्‌ जो दुख दूर 
कर सकती है ॥ ३१९ ॥ 
नष्टं स्रतमतिक्रान्तं नानुशोचन्ति पण्डिताः ॥ 
पण्डितानां च भूखाणां विशेषोऽयं यतः स्प्रतः॥२२०॥ 
आषा-नष्ट ( खोये पदाथ ) के विषे, मरत ( मर ) के विषे, अति 
कान्त ८ जिसका समय निकर गया उस) के षषे पंडित रोग, 
डोच नहीं करते है. पंडितों ओर प्रखेभिं यदी विशेष अन्तर 


कहा हे ॥ ३२० ॥ 
य॒त्र देशेऽथवा स्थने भोगान्थुक्सा स्ववीयेतः ॥ 


तस्मिन्‌ विभवहीनो यो वसेत्स पुरुषाधमः ॥ ३२१॥ ` 
 भाषाथ-जिस देशम अथवा जिस स्थानमे, अपने बते भोर्गोको 
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भाषाथैसहित । ७९ 











ताना न~ 


भोगा वहीं जो पुरूष धनहीन हौ जावे तो वहां फिर निवास करनेवारा 
` पुरूष अधम हे ॥ ३२९ ॥ 
ओषधाथेदमंत्राणां बुदधश्वेव महात्मनाम्‌ ॥ 
अप्ताध्यं नास्ति खोकेऽ्र यद्भह्याण्डस्य मध्यगसू २२२ 
मावाथे-मोषधी, घन, उत्तममत्र, महात्मा्ओंकी बह्धि इनसे इस 
रोकमे ओर कुर्मी असाध्य नहीं है. जो कुछ बरह्मा डके अन्तगैत है ३२२ 


मिन्द्रोही कृतघ्नश्च ये च विश्वासघातकाः ॥ 

ते नरा नखं यान्ति यावन्वद्दिवाकरो .* २२३ ॥ 

भाषाथे-मित्रद्रोरी, कृतघ्र ८( कयि उपकारको न मानना ) ओर्‌ 
जो वि्वासघातक दै वे मनुष्य नरकको जाति है अथात्‌ दुःख भोगते है, 
जवतक चन्द्र-दये है ॥ ३२३ ॥ 

न यस्य चेष्टितं विद्यान्न कुलं न पराक्रमम्‌ ॥ 

न्‌ तस्यं विश्वसेस्ाज्नो यदीच्छेच्छ्रेय आत्मनः॥२२४॥ ` 

भाषाथे-लिसकी चेष्टा ( उद्योग ) विचा, कुल ओर जिसके 
पराक्रमको नहीं जानता रहो, उसका बुद्धिमान्‌ जन विश्वास नहीं करै. 
यदि अपने कल्याणकी चाहना हो ॥ ३२४ ॥ । 

मित्रवान्साधयत्यथान्‌ दुःसाध्यानपि वे यतः ॥ 

` तस्मान्मित्राणि कुवीत सामान्यान्येव चात्मनः॥२२५॥ 


थे ५ = [> प 
र भावा्थ-मित्रावाला पुरूष अपने दुःसाध्य प्रयोजर्नाकोभीं सिद्ध कर 
ठता ह“ इसकारण, अपने समान भित्र अवदय बनाने चाहिये ॥३२९॥ 
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८७ छुभाषितरनाकर । 


नि ल 1 
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अशोच्यानीह भूतानि यो म्रूटस्तानि शोचति ॥ 
स॒ दुःखे लभते दुखं दावनथों निषेवते ॥ ३२६ ॥ 
भवाथे-रोच करनेयोग्य नहीं एेसे प्राणियेकि षे जो प्रढ रोच 
करता हे, वह दुःखम दुःख पता है ओर दो अनर्थोका निषेवण 
करता ह ॥ ३२६ ॥ 
कारणान्मित्रतां थाति कारणाद्याति शद्ख॒ताम्‌॥ 
तस्मान्मित्रत्वमेवात्र योञ्थं वेरं न धीमता \\ ३२७॥ 
पभाषाथ-कारणसेशी मित्रता होती है ओर कारणसेदी शद्धता होती 
है. इसकारण, इद्धिमान्‌ पुरूष मित्रताही करैः वेरभाव कमी न करे ३२७ - 
यस्य न ज्ञायते वीर्यं न कुं न विचेष्टितम्‌ ॥ 
$ तिं |च 
न तेन संगतिं कुया दित्युवाचं बहस्पतिः ॥ ३२८ ॥ 
भआषाथ-“ जिसका बरु, कुरु ओर उदोग, ज्ञात ( जाना ) नही 
हे, उसके साथ सगति नहीं करे  एेसा ब्रहस्पतिने कहा है ॥ ३२८ ॥ 
उपकाराच्च टोकानां निभित्तान्श्रगपकषिणाम्‌ ॥ 
मयाद्छोभा मूखांणां मेती स्यादशेनास्सतास्‌॥३२९॥ 


आषा्थे-उपकारसे लोर्गोकी, निभिचसे प्रगपक्षिर्योकी, भय ओर 
कोभते मूर्खोकी मेती होती है. सञ्जनोंका भित्रभाव दशनसेदी हो 


जाता हे ॥ ३२९ ॥ 
शरोः खतां मित्रभायी स्वामिपेवकगेहिनीम्‌ ॥ 
यो गच्छति पुमष्धिके तमाहूबरह्मघातिनम्‌ ॥ ३३० ॥ 
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भाषाथेसरहित । ८ 
भावाथे-जो पुरूष ग॒रूकी कल्पा, मित्रकी स्री, 7 
स्वामी अपने सेवककी धरवाीमे रमण करता है, उसको ब्रह्मघाती 
कहा है ॥ ३३० ॥ 
आपन्नाशाय विबुधैः कतेव्याः खहृदोऽमलाः ॥ 
न तरत्यापदं कचिद्‌ योऽत्र भिञ्नविवमिंतः ॥ ३३१॥ 
भावाथे-विपत्तिका नाश करमेके अभ विद्वान्‌ जनोंको उचित है 
कि-निष्कपट भित्र बनाने चाहिये- क्पोकि-जो कोड इस ससारमें मिन्न- 
रहित हे, वह आपदाओंको नहीं तरता है अथात्‌ विपत्तियोको दूर 
नहीं कर॒ सकता हे ॥ ३३२१ ॥ 
अयश्चः प्राप्यते येन येन चापृगतिभेवेतर ॥ ` 
स्वगोच भ्रश्यते येन न त्म समाचरत्‌ ॥२३२॥ 
भाषाथे-जिस कामते अपयश हौ ओौर निससे अपगति हो ओर 
जिस कमेकरके स्वगे ( सुख ) से वंचित हौ जपे उप्त कमेको नहीं 
करे ॥ ३३२ ॥ 
जनिता चोपनेता च यश्च विधां प्रयच्छति ॥ 
अन्नदाता भयत्राता पश्चैते पितरः स्ताः ॥ २२२॥ 
भआषाथे-जन्मदाता, उपनयन करनेवाङा ओर ॒ विद्यादान करने- 
वारा, अन्नदाता; भयसे रक्षा करनेबाख! ये पाच पिता कहे हे ॥ ३३३ ॥ 
1 ९ थे 
 शजपत्नी शशः पनी भ्राठृपरनी तथेव च ॥ 
पत्नीमाता स्वमाता च पञ्चैता मातरः स्पृताः ॥२२४॥ 
भषा्थे-रानी, रुकी ची, भङ्की स्री, तथा अपनी ` स्रीकी 
भाता ( साप्त ) ओर अपनी माता ये पाच मातापें-कही है ॥ ३३४ ॥ 
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< ्माषितरलाकः । 
योऽत्ति यस्य यदा मांश्ुभयोः पश्यतान्तरम्‌ 
एकस्य क्षणिका दपरिरन्यः प्राणेविंयुज्यते ॥ ३२३५ ॥ 


भावाथे-जो जिसका मांस खाता है, उन दोनौँका अन्तर देखना 
चाहिये. कि-“एककी तो क्षणमान्नके स्यि त्रपि हुई ओर दूसरा आर्णेसि 
रहित हवा अथोत्‌ खानेवाङा थोडी देरके लिये तृप्र इवा ओर जि 
सका मसि खाया गया वह प्रार्णोसे गया. ' यह विचारकर्‌ मापि नहीं 
खाना चाहिये ॥ ३३९ ॥ 
यः ्ष् ङरूते कायं प्रटग्याच्‌ स्वाब्‌ हितान्‌ गुरूच्‌ ॥ 
न तस्य जायते विघ्नः कस्मिश्वद्पि कमेण ॥ २३६ ॥ 
भआआवाथे-जो मनुष्य अपने पने योग्य, हितैषी ओर गरुजनोसे 
पकर काये करता है, उसके किसी कामर्भभी विघ्र नहीं होता द॥३३६ 
सवहिानिषृतता ये नराः सु वेसहाश् ये ॥ 
स्वेस्याश्रयभूताश्च ते नरः स्वगेगामिनः॥ २३५७॥ 
आषाथ-जिन मनुष्योने सब. मकारकी दिसाका परित्याग किया 
2 ओर जो पुरुष सबको सहते हैँ तथा सबके आश्चयभूत दै. वे मनुष्य `. 
स्वगेगामी हीते ई अथात्‌ छखी रहते है ॥ ३३७ ॥ 


कृते प्रतिकृति कुयात्‌ हिसिते प्रतिहिंसितम्‌ ॥ 


न तत्र दोषं पश्यामि दुष्टे दुष्टं समाचरेत्‌ ॥ २३८ ॥ 


आषा-उपकार करनेवारके साथ उपकार करै ओर हिसा करने 
वारेपर दसा करे. इसमं ङ दाष नहीं देखता ह कि-दुष्टके साथ 
दृष्टताका वतव करं ॥ ३२८ ॥ 
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भाषाथेसहित । ` ८३ 














मतंव्यमिति यहुःखं पुङरूषस्योपजाथते ॥ 
शक्यते नानुमानेन परेण परिणितम्‌ ॥ ३३९ ॥ 
 आषाथे-“ मरण होगा " यह जो दुःख पुरुषको होता है, अनुमानसे 
दूसरा मनुष्यं उसको वणेन नहीं कर सकता ॥ ३३९ ॥ 
कृतघ्नस्य शिष्चततस्य ्रीप्रस्य पिश्चनस्य च ॥ 
चतुणांमपि चैतेषां निष्कृति नैव शुश्रुमः ॥ ३४० ॥ 
भाषाथे-कृतघ्न, बारहत्यारे, स्रीको मारनेवारे ओर चगरक इन 
चारोका टकारा नहीं सुनते है ॥ ३४० ॥ 
षन्तव्यो मन्द्ुद्धीनामपराधो मनीषिणा ॥ 
नहि सवत्र पाण्डित्यं खरं पुर्षे कचित्‌ ॥ २४१॥ 
भाषाथ -मन्दबुद्धिबारेके अपराधको विद्वान्‌ जन क्षमा कर देवै. 
क्पोकि-पुरूषोमें पांडित्यका होना क सरम नहीं है ॥ २४९१ ॥ 
विद्यया विनयावाप्निः सा चेदविनयावहा ॥ 
कि कुमः ? के प्रतित्रूमो ९ गरदायां स्वमातरि।२४२॥ 
आषाथै-विचासे विनयकी पाति हवा करती है. यदि वदी विद्या 
विनयभावको दूर कर देवै तो क्या किया जाय ? यदि अपनी माता 
विष देवै तो किससे करं ? ॥ ३४२ ॥ 
अचला कमला कस्य ? कस्य मित्रे महोपतिः ९॥ 
शरीरं च स्थिरं कस्य ?कस्य वश्या वरांगना १।३४३२॥ 
 भषाथे-कमला ८ लक्ष्मी ) किसके अचला ह ? राजा ` किसका 
भिन्न है? शरीर किसका स्थिर है ? वेश्या किसके वश्मे हे २॥३४२॥ 
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८ युभाषिवश्नाकर । 


{बिमक कि वीक । गीकययरिीषी कन चक ---चछन- क काना काका न> = ^ क ह कि यि 
नि मि पी रि 


न स्वप्रेन जयेत्चिद्रां न कमनं ्ियं जयेत्‌ ॥ 
नेन्धनेन जयेद्रह्लि न पानेन छरा जयेत्‌ ॥ ३४४ ॥ 
आषाथ-स्वमसे सखीको नहीं जीते, कामसे ल्लीको नहीं जीवै 
इन्धनसे अभ्चिको न जीते, पान ( पीने ) से मचको नहीं जीते ॥३४४॥ 
अव्यापारेषु व्यापारं यो नरः केठेमिच्छति ॥ 

स तच्र निधनं थाति कौीरोत्पादीवं वानरः ॥ ३४५ ॥ 
 भाषाथ-जहां व्यापार करना नही, वहां जो पुरुष व्यापार कर्‌- 
नेकी इच्छा करता है, वह वहां अवर्यदी मरण पाता है. जेसे, कीला 
उखाडनेवाला वानर म्रत्युको पाप्र हुवा ॥ ३४५ ॥ 

विश्वासप्रतिपन्रानां वने का विद्ग्धूता ?॥ 

अङ्कमारुह्य सप्रानां हन्तः को नाम पोर्षम्‌ १।३४६॥ 

भषाथ-जो मनुष्य विश्वास्षयुक्त है, उनको ठगनेमे क्या चतुरता 
है ? जो अपनी गोदभें चटकर सो रहनेवारे हँ उनको मारा देने 
कौन पोरूष हे ? ॥ ३४६ ॥ 

हतं जञानं क्रियाहीनं हताश्चाज्नानिनो नरः॥ 

हतं चानायके सेन्यमभतांरो हताः क्चियः ॥ २४७॥ 

आषाथ-क्रियारीन ज्ञान नष्ट हो जाता है, अज्ञानी जनभी नष्ट 
हो जति है, विना नायकके सेना नष्ट हो जाती है ओर विना पतिकी 
` स्वीभी नष्ट हो जाती हे ॥ ३४७ ॥ 
शरणागतरक्षाथे श्चीगोद्धिजहिताय च॥ 
स्वाम्यथ यस्त्यजेपपराणाच्‌ तस्य लोकाः सनातना५२४८ 
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भाषाथेस्रहित । ८९ 


भि पि 


आषा-शरण आयेकी रक्नाके अथे ओर खी, गौ, बाह्मण इनके 
हिताथे, तथा अपने स्वाभाके निमित्त जो पुरूष प्रार्णोका त्याग करता 
है, उसको सब छोक सनातन दँ ॥ ३४८ ॥ 

कन्या निष्कासिता श्रेष्टा व्रः श्रे प्रवेशिता ॥ 

अन्नं संकलित श्रेष्ठ धमः शरेष्ठ दिने दिने ॥ ३४९ ॥ 
 आषाथे-कन्या निष्कासिता ( अथौत्‌ कडकीका विवाह कर धरसे 
निकार देना) (विदा कर देना ) ष्टे ओर वध्का घरमे भवेश 
होना श्रेष्ठ है ओर अन्न संस्कार किया इवाही श्रे है, तथा धमेका 
अतुष्ठान प्रतिदिन श्र है ॥ ३४९ ॥ 

पानं इुजेनसंसगेः पत्था च विरहोऽटनम्‌ ॥ 

स्वप्रोऽन्यगेहवासश्च नारीणां इषणानि षद्‌ ॥ ३५०॥ 

आषाथे-मांग आदि मादकद्रन्योँका पान करना, दुजेनोका ससग 
पतिका वियोग, व्रथा घरमना, बहुत रायन करना, दृसरेके धर्मे रहना 
ये @ चियोंको दूषण कहे हँ ॥ २५० ॥ 

यथा काष्ठमयो हस्ती थथा चमेमयो शगः ॥ 

तथा वेदं विना विप्रक्लयस्ते नामधारकाः ॥ ३५१॥ 

मावा्-जेषे काष्का हाथी, चामका हिरण, वेसेदी षिना वेद 
पडा ब्राह्मण ये तीनों नामधारक है, अथात्‌ काठक हाथी, चामका 
प्रग, कुपडा ब्राह्मण कहने मात्र ये तीनों ह ॥३५१॥ `` ` 

वध्वं गां च बहुक्षीरा जर्पा्मुपानहो ॥ 

ओषधं बीजमाहारं संकीणीत यथाघ्रयात्‌ ॥ ३५२ ॥ 
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@ छुभाषितरनाङर । 





नव वय 


आवाथे-वञ्रको, बहुत दूधवाटी गौको, जलपात्रको ओर ज्ञतेको, 
ओषध, बीज, आहार ( भोजनपदाथं ) इनको नेसे भिङे खरीदकर 
ठेवे ॥ ३५२. ॥ 
ठप्य्थं भोजनं येषां सन्तानार्थं च मेथुनम्‌ ॥ 
वाक्‌ सत्यवचनाथांथ दगोण्यतितरन्ति ते ॥ ३५३ ॥ 
आआषार्थ-जिनका भोजन तुधिनिगित्त है ओर मेथुन सन्तानके अथे 
है, वाणी सत्यभाषणनिमित्त है, वे हुःखतसे पार हो जावे हँ अथात्‌ बे 


(44 छे क 


मनुष्य दुःखी नहीं होवे ह ॥ ३५३ ॥ 


क्षमातल्यं तपो नास्ति न संतोषात्परं खखस्‌ ॥ 
न च ठृष्णापरो व्याधिनं च धर्मो दयापरः ॥ ३५४ ॥ 
आषाथे-क्षमाके वुल्य दूसरा वप नदीं है, सन्तोषसे बढकर दूसरा 
मुख नहीं है ओर वृष्णासे परे दसरी व्याधि नरी है, दयासे परे घम 
नहीं हे ॥ ३५४ ॥ ` 
धरूनां ख॒हूदां चेव श्त्यानां श्नीजनस्य च ॥ 
अन्यक्तेष्वपराधेषु चिरकारी प्रशस्यते ॥ ३५५ ॥ 


आषाथ-बन्धुजन, भिज्रजन ओर सेवकजन तथा द्वीजन इनके 
उअप्रगट अपराधमिं शीघ्रता न करनेवाला पुरूष मरशंसायोग्य माना 
जावाटै ॥ ३५५ ॥ 


दानेन भोगी मवति मेधावी दद्सेवया ॥ 
अर्हिस्तथा च दीषांयुरिति प्राहमंनीषिणः ॥ ३५६ ॥ 
अआषाधै-दान करनेते मनुष्य भोगी होता है, ब्ृद्धजर्नोकी सेवासे 
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भाषाथसहित । ८७ 





बुद्धिमान्‌ होता है, हिंसा न करनेसे मनुष्य दीघोौयु ( बहुत काङ नना ग जीने 
वाका ; होता है, यह विद्वान्‌ जनोने कहा है ॥ ३५६ ॥ 
नित्यं करोधाच्छिथे रक्षेत्तपो रक्षेच मरसरात्‌ ॥ 
विद्यां मानापमानाभ्यामात्मानं तु प्रमादतः ॥ ३५७॥ 
भावाथे-क्रोधते नित्य ठक्ष्मीकी रमना करै ओर मत्सर ( ईषा ) से 
तपकीं रन्ना करे, मान-अपमानसे विचाकी रन्नाक्रे, तथा प्रमाद 
( असावधानी ) से आत्माकी रज्ञा करे ॥ ३५७ ॥ 
दूरस्थोऽपि समीपस्थो यो (५ इदि वतेते ॥ 
यो यस्य हृद्ये नास्ति समीपस्थोऽपि दरतः ॥२५८॥ 
भाषाथे-जो जिसके हदयमे वतमान है, बह उससे दूर स्थित 
होनेपरभी समीपस्थ हे ओर जो जिसके इदय्मे नहीं है, वह॒ समीप- 
स्थभी दूर्‌ स्थित है ॥ ३९८ ॥ 
मद्यपाः किं न जल्पन्ति { किं न भक्षन्ति वायसाः १॥ 
कवयः किं न पश्यन्ति? किं न कुवन्ति योषितः १।२५९॥ 
आाषाथे-मदिरा पीनेवारे क्या नहीं बक्ते 2 कौवे क्या नहीं 
खाते ? कविरोग क्या नहीं देखते ह? न्यां क्या नहीं कर 
सकती हैँ 2 ॥ ३९९ ॥ 
न जातुः कावः कामानाश्ुषमोगेन शाम्यति॥ 
हविषा कृष्णवत्मव भूय एवाभिवधैते ॥ ३६० ॥ 
भाषाथ-कामना्ओकि उपभोगसे इच्छायै कभी शान्त नही हो 


सकती ईह. देखो, अभम घी डा देनेसे उसकी ज्वलनशक्ति आओरभी 
बृद्धिको भाप्र हो जाती ३ ॥ ३६० ॥ | 
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` &€& सभाषितरनाक्षरं । 
यदेव ता जानीयान्मन्त्रमूलपरां धियम्‌ ॥ 
उद्धिजेत तदेवास्याः सपोद्धेश्मगतादिव ॥ ३६१ ॥ 
भाषाथे-जवदीं पति जान खेवै कि-“ मेरी न्नी दूसरे गप 
सभाषण किया करती है '” तवहं उस स्रीसे घरमे घुसे हये सपके समान 
भय मानना उचित है ॥ ३६१ ॥ | 
यद्यत्परवशं कमं तत्त्यत्नेन वजयेत्‌ ॥ 
यद्यदात्मवशं त॒ स्यात्तत्तःसेवेतं यनलतई॥ ३६२॥ ` 
भाषाथे-जो जो कमे परवश है, उस उस कमेको यत्नसे बजि 
करे ओर जो जो कमे अपने आधीन है, उस उस कमेका यत्नपूषैक 
मेवन करे ॥ ३६२ ॥ 
यत्कमं ङुवेतोऽस्य स्यात्परितोषोऽन्तरात्मनः ॥ 
तत््यत्नेन डुवीत विपरीतं त॒ वजंयेत्‌ ॥ २६३ ॥ 
भाषाथे-जिस कमेको करते हुये इस मनुष्यपाणीके अन्तरात्माको 
मर्षन्नता ही, उस कमेको श्चमसेभी करै ओर जिस केके करनेसे अपने 
आत्माको क्छेदा हो उसका परित्याग करे ॥ २६३ ॥ 
न स्थातव्यं न गंतव्यं क्षणमप्यधमेः सह्‌ ॥ 
पयोऽपि शोण्डिकाहस्ते मदिश मन्यते जने; ॥३६४॥ 
भाषा्थे-अधम मनुष्यकं साथ क्षणभरभी नहीं वैडे, न चले. 
मदिरा बेचनेवारीके हाथमे यदि दूधभीदहोतो रोग उक्तको मदिराही 
मानते हँ ॥ ३६४ ॥ | 
सर्वेषामेव शोचानामथेशोचं परं स्छतम्‌॥ 
योऽर्थे ्चुचिः स हि श॒चिन मृद्वारि श॒चिः शुचिः२६५ 
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भाषाथेसहित । ८९. 
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भोय य 
ति पि ति पि प चि न "न्न ~~ जि रिः च किः 


भावाथे-सब शोचोमेसे अथेशोच सबसे श्रेष्ठ है. जो मनुष्य 
अथेमे यचि है, वही चि है; मद्री जोर जरते शुचि नहीं है॥ ३६९ ॥ 

पित्रोनित्यं परियं कयादाचायंस्य च सवेदा ॥ 

तेषु हि त्रिषु तष्टेषु तपः सवे समाप्यते ॥ ३६६॥ 

आषाभे-माता-पिनाका पिय काये सदा करै ओर आचायेकाभी 
सदैव भ्रिय करै. इन तीनोके असन्न रहनेसे मनुष्यका सब तप सफल- 
तावेक समाप्त हो जाता है ॥ ३६६ ॥ 

यं मातापितशे शं सहेते संभवे बणास्‌ ॥ 

न तस्य निष्कृतिः तकया कतु वषेशतेरपि ॥ ३६७॥ 


भआषाथे-मन्योके जन्मने ओर पालन करनेमें आता-पिता जो 
कलेर सहते र, उसका बदला सेकडो बषमिंभ नहीं हो सकता ६े।२६५७॥ 


श्रदधानः श्यमां विद्यामाददोता वरादपि ॥ 
अन्त्यादपि परं धम श्नीरलं इष्डुखदपि ॥३६८॥ 
आवाथे-उत्तमविद्याको अधम अनुष्यसेभी श्रद्धापूवैक ग्रहण क्रे. 


चांडालभी यदि धमेज्ञाता हो तो, उसक्षे ष्ट धमेका अ्रहण करे ओर 
नीचकटसे [ @4 (दर 4 
ल्ीरत्नका नीचकृठसेभीं ग्रहण करे ॥ ३६८ ॥ 


थथा खनन्‌ खनित्रेण नरो वायेधिगच्छति ॥ 
तथा गुङूगतां विद्यां श्ुश्रषुरधिगच्छति ॥ २३६९९ ॥ 


आषा्थ-जिसपकार मनुष्य फावडेसे खोदते खोदते जके समीप 
पटंव जाता है, इसीयकार शश्रूषा करनेवाङा शिष्यभी गुरुगत बि 

चाको पाप्च हो जाता ३॥ ३६९ ॥ ॑ 
४३ 
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९० घरभाषितरल्ाकर । 


= =-= ~ का भाम 
जि पि ` ति दि ति मो" ति कि सि कि 





तरणं ब्रह्मविदः स्वगेस्वणं श्रूरस्य जीवितम्‌ ॥ 
जिताक्षस्य वणं नारी निस्प्रहस्य दरणं जगत्‌ २७० 
अआषाथे-त्रह्मेत्ताको स्वगे ( खख ) तृण है, गुरको जीवन व्रण हे, 
जितन्द्रिसको चरी व्रण है ओर निराका्निको जगत्‌ तृण हे ॥ ३७२ ॥ 
तत्र भित्र ! न वस्तव्यं यत्र नास्ति चतुष्टयम्‌ ॥ 
ऋणदाता च वश्च श्रोत्रियः सजल नदी ॥ २७१॥ 
आषा्-हे पित्र ! वहां नहीं वसना चाहिये, जर्हा ऋण देनेवाला, 
वैच, वेदज्ञ पंडित ओर ज्वाली नदी ये चार नहीं हँ ॥ ३७१ ॥ 
गुरोरप्यवलिप्तस्य कायाकायेमजानतः ॥ 


उतपथप्रतिपन्नस्य न्यायं भवति शासनम्‌ ॥ ३५७२ ॥ 
भाषाथ-जो गरूभी अवदि ( अहंकारी ), कायं-अ कायेको नहीं 
जाननेवाखा ओर उन्मागेम्रं पवत्तदहारहाहोतो, एसे गुरूकोर्भा दण्ड 
होना न्पाययुक्तं होता है ॥ ३७२ ॥ 


मक्षिका व्रणमिच्छन्ति धनमिच्छन्ति पाथिवाः॥ 
नीचाः कर्टमिच्छन्ति शान्तिमिच्छन्ति साधवः ३७१३ 
 आषाथे-मकिल्यां ण ( घाव ) चाहती दै, राजारोग धन चा- 


हते है, नीचलोग कलह ( छडाड ) चाहते रहँ ओर साधजन रान्तिकी 
इच्छा करते हं ॥ ३७३ ॥ 


वाग्वादमधंसम्बन्धं परोक्षे दारदशेनम्‌ ॥ 


यदीच्छेद्धिपुलां प्रीतिं ओणि तत्र न कारयेत्‌ ॥ २७४॥ 
भाषाथे-मनुष्य यदि अपने भिक साय परम यैत्री चाहे तो, 
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भाषाथेसहित । ९१ 





वाग्वाद अथोत्‌ विवाद, अथेसम्बन्ध ( देनलेन ) ओर परोक्षमे दारदशैन 
अथौत्‌ मिश्रके पीछे ( उसीके ) दीका दशन इन तीन वतौवोंको 
नहीं करे ॥ ३७४ ॥ 
देशानुस्छभ्य गच्छन्ति सिंहाः सखुरूषा गजाः ॥ 
तत्रैव निधनं यान्ति काकाः कापुरुषा खगाः ॥३७५॥ 
आआषाथ-देशोंको त्यागकरभी सिह, सज्जन ओर हाथी चङे जाते 
है ओर कवे, खोटे मनुष्य, हिरण वहीं ( जहां जन्मते हँ उसी दे- 
शभे ) मर जते हं ॥ ३७९ ॥ 
अथोनामजेनं कायं वद्नं रक्षणं तथा॥ ` 
भक्ष्यमाणो निरादायः सखमेरूरपि हीयते ॥ २७६ ॥ 
आवाथे-धनको एकत्र करे ओर एकन धनको बढाव तथा रन्ता 
करै. क्योकि यदि एकन धनकी रक्षा न की जाय तो, एकदिन अ. 
वशय नष्ट हो जाय. समेरूके समान ॐऊंचे देरवाखा धनभी रन्नान 
करनेसे घट जाता है ओंर नषटहोजातादहे॥ ३७६॥ 
यस्य न ज्ञायते शील कुर विद्या नास्य च ॥ 
कस्तेन सह विश्वाप् पुमान्कुया द्िचक्षणः ! ॥ ३७ ५७॥ 
आवाथे-जिसका रीर, कुर ओर विदा ज्ञातन हो, उसका 
विश्वास कोन विद्धान्‌ पुरूष करे ?॥ ३७७ ॥ 
युध्यन्ति पशवः सर्वं पठन्ति श्चकपारििाः ॥ 
दा जानाति यो वित्तं स शुर स च पंडितः ॥२५७८॥ 
 आषाथे-सब पथ युद्ध करना जानते ह ओर तोतामेनाभी 
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९९ बुभाषितरलाकरं । 
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पठते हे, परन्तु, जो धन दान देना जानता हे, वदी श्र ओर वही 
पंडिद है ॥ ३७८ ॥ 

धीराणां भूषणं विद्या भंत्रिणां भूषणं चपः ॥ 

भूषणं च पतिः स्रीणां शीटं सवस्य भूषणम्‌ ॥२७९॥ 


आषा विद्वानोंका भूषण विद्या है, मंत्नियोंका भूषण राजा है 
चिका भूषण पति है ओर शीरु ( उत्तम स्वभाव ) सर्वोका 
भूषण हे ॥ ३७९ ॥ 
परापकारनिरतेदुजनेः सह संगतिः ॥ 
वदामि भवतस्तवं न विधेया कदाचन ॥ २८० ॥ 
आषाथे-आपते एक तत्व॒वणेन करता हू कि-दृषरेका अपकार 
करनेवारे दुजेनोकि साथ संगति कदापि नहीं करनी चाहिये ॥ ३८०॥ 
महानदीप्रतरणं महापुरूषविग्रहम्‌ ॥ 
महाजनविरोधं च दूरतः परिवअ॑येद्‌ ॥ २८१ ॥ 
भाषाथे-बडी नदीको तेरना, ओ पुरुषसे विग्रह ८ लडाई ) ओर 
महाजनसे विरोध ये दूरसेदी त्याग देवे ॥ ३८९॥ 
नरत्वं दुलभ खके विद्या तत्र खद्ख्मा॥ 
कवित्वं दुरम तत्र शक्तिस्तत्र खदुखेभा ॥ २८२ ॥ 
आषाथ-संघारभें प्रथम तो, मनुष्यजन्मदी दुकेम है; यदि मनष्य 
जन्भ पाया तो, विया हीना दुलभ हे; यदि विद्वान्भी हो जायतो 
कवि होना दुखेभम है; यदि कवि होजाय तो, शक्तिवाला होना ~ 
दुकेभ हे ॥ ३८२ ॥ 


0 
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भाषाथंसहित । ९३ 


न कानन = | 


नाद्हद्विषमं दक्षं जीणी नावं न चारुहेत्‌ ॥ 
करूपे नारोकयेत्तोयं न वात्मानं विनाशपेतर्‌ ॥ ३८३ ॥ 
आबाथे-विषप ( घने ) बृक्षपर न चै ओर पुरानी नावपरभी न 
चदे, कुवम जखको न देखे, तथा अपनी. आत्पाका नाश न करै अ- 
थोत्‌ आत्मघात.न करे; आत्माकी रन्ना करे ॥ १८३ ॥ 
गुणं क मा रूपं शीट च्छस्व मा कुलम्‌ ॥ 
सिधि एच्छस्व मा विद्यां भोगं एच्छस्व मा धनम्‌ ३८४ 
भाषाथे-गुणको पृष्छो, रपको भत पृ्छो; उत्तमस्वभावको पृषो, 
कुरको मत पष्छो; सिद्धिको पो, विचाको मत पो; भोगको पृषो, 
धनको मत परख ॥ ३८४ ॥ 
नदीतीरेषु ये श्क्षा यस्य नारी निरडुशा ॥ 
म॑त्रिहीनो भवेद्राजा तस्य राज्यं विनश्यति ॥ ३८५ ॥ 
भाषाथै-नदीके तट्पर जो इन्त है वे नष्ट हो जाते है, जिसकी 
चरी निर्या ८ स्वेच्छाचारिणी ) होती है, बह पुरूषभी नष्ट हो जाता 
है ओर जो राजा मनीरदित होता है, उस्तका राज्य नष्टहो 
जाता हे ॥ ३८९ ॥ 
उपकतं यथा स्वल्पः समर्थो न तथा महान्‌ ॥ 
प्रायः कूषस्तषां हन्ति प्रततं न त॒ वारिधि; ॥ ३८६ ॥ 
, भाषाथे-जिस पकार छोटा मनुष्य उपकार करनेको समथ होता 


है, उसप्रकार बडा मनुष्य समथ नहीं होता. . मायः $्वाही प्यासको 
निरंतर शान्त करते हे; समुद्र नहीं करता ॥ ३८६ ॥ ` 
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९४ छभाषितरनाकर । 
हस्ती चाकुशहस्तेन कशाहस्तेन वाजिनः ॥ 
गी ट्शुडहस्तेन खद्गहस्तेन दुजेनः ॥ २८७॥ 


छ क ऋ 


भावाथे-हाथमें अंकुश होनेसे हाथी वशमें रहता है, कगाप हाथमे 
होनेसे घोडे वमे रहते हं, छादी हाथ रहनेसे सी गवाठे पथु वरामं 


4 छे, क, क 


रहते है, खड हाथमे होनेसे दुषटजन वमे रहता है ॥ ३८७ ॥ 


जडे परभवति प्रायो खं धि्चति साधवः ॥ 
ीतांशावुदिते पद्यं संकोचं थाति वारिणि ॥ ३८८ ॥ 
आवाथ-जडमनुष्यके अभाववारे होनेपर साधुजन भायः दुःख 
पाते है, चन्द्रमाके उदय होनेपर कमर प्रायः जलम संकोचको पाप 
ही जाते हं ॥ ३८८ ॥ 
प्भूत॒वयसः पुंसो .धिय्‌ः पाकः प्रवतेते ॥ 
जीणस्थ चन्दनतरोरामोद्‌ उपजायते ॥ २३८९ ॥ 
भाषाथे-बहुत अवस्थावारे (द्ध) पुरुषकी बुद्धि परिपक हो जाती रै. 
पुराने चन्दनब्रक्षसे अधिक गन्ध उत्पन्न होवै है ॥ ३८९ ॥ 
गुणानामन्तरं प्रायस्तन्ज्ञो जानाति नेतरः ॥ 
माख्तीमद्िकामोदं घ्राणं वेत्ति न लोचनम्‌ ॥ ३९०॥ 
आषाथे-युर्णोके अन्तरको गुणीही जानता है; दसरा नहीं जान 
सकता है. माकतीके एूरकी गन्धको घ्राणही जानता है; ने नरह ३९० 
कश्चितकस्यचिदे्‌ स्यात्ुहृद्‌ विक्म्भभाजनम्‌ ॥ 
पद्मं विकाशयत्यकेः संकोचयति केशवम्‌ ॥ ३९१॥ 
आषाश्च-किसी विररेदी भनुष्यका कोड भित्र विश्वास करनेयोग्य 
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भाषार्थसहित । ९८६ 
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होता रहै. सूयं कमलोंको खिलाता दे ओर कुमुदको संकुचित 
कर देता हे ॥ ३९९ ॥ 

व्यसनानन्तरं सोख्यं स्वल्पमर्प्याधकं भवेत्‌ ॥ 

काषायरसमास्वाद् स्वादतीवाभ्बु विन्दते ॥ ३९२ ॥' 

ाषाथे-दुःखके अनन्तर थोडा इखभी अधिक माना जाता है. 
कषैले रसका स्वाद लेकर, जठपान करनेसे अतीव स्वाद कगता है ९९२ 

निन्दां यः कुरूते साधोस्तया स्वं दूषयत्यसो ॥ 

खे ध्र यस्त्यजेदु्ेभर नि तस्येव स। पतेत्‌ ॥ २९३॥ 


पभावाथे-जो मनुष्य सञ्ञनकी निन्दा करताः है, वह अपने आ 
पको दूषित करता है. जो आकाशमें धूलि फैकता है, वह धि उसी- 
पर आकर गिरती हे ।॥ २३९३ ॥ 
किमाराध्यं १ सदा पूर्य, कश सेव्यः! सदागमः ॥ 
को ध्येयो ? भगवान्‌ विष्णुः.क काम्यं ? परमं पद्म्‌ ३९४ 

भाषाथे-संसारमें आराध्य क्या है ? पुण्य सदा आराध्य है. सेवन 
करने योग्य क्या है? आगम ( शाख ) सदा सेव्यरहै. ध्येय ८ ध्यान 
करने योग्य ) क्या हे 2 विष्णा भगवान्‌ सदा ध्यान करने योग्य ह. 
काभ्य ( कामना करने योग्य) क्याहै? परमपद ( मोक्ष ) सदा 
काम्य है ॥ ३९४ ॥ 


छं बाप्यञ्चमं कम फलकालमपेक्षते ॥ 
 श्धेव फरत्या्च शालिनं खरभी कचित्‌ ॥ ३९५ ॥ 
छ, १ आकशे । २ किरसि ।  . ` >; 


। 
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९६ ... :..` “ दभाषितरलाकर । 


` -भाषाथे-यभ वा अशुभ कमं एके सभयकी अपेता करता ३ 
देखो, धान .ररद््तुमेदी सीप्र फटता है; वसन्त्तुमे मीं 
`. . फटता ॥ ३९९ ॥ 

स्वभावदन्द्रं वस्तं न सस्करमपक्षत॥ 

सुक्तारलस्य शाणाश्मघषण नपद्युज्यतं ॥ ३९६ ॥ 
भावाथे-जो वस्तु स्वभावतेशे सन्दर है, वह संस्कारकी अपेन्ना नहीं 





. . रखती. देखो, मोक्तिकरत्नको कहभी मनुष्य शाण अथवा कसोटीपर 
 , पिसकर कामम नहीं छाता, अथात्‌ विना शाण ओर कसौटीकेही. 


परीक्षा हो जाती है ॥ ६९६ ॥ 
दुजेनो जीयते युक्त्या विग्रहेण न धीमता ॥ 
निपात्यते महाषक्षस्तत्समीपक्षितिक्षषाद्‌ ॥ ३९७॥ 
भाषाथे-बुदधिमान्‌ पुरुष दुजेनको युक्तिर अपने वशम करे. विग्रह. 
( बिगाड ) से नहीं. देखो, बडा व्रृक्षभी समीपकीं भमि खुद जानेसे 
गिर पडता हे ॥ ३९७ ॥ | 
+असंभवगरुणस्तत्या जायते स्वात्मनक्षपा ॥ 

कणिकारं खगन्धीति वद्‌ की नोपहस्यते ? ॥३९८॥ 

भाषाथे-असंभव गुर्णोकी स्त॒तिसे अपनंको रज्ञा उत्पन्न ` होती ` 
है, कनेरकों ˆ उत्तम गन्धवाला ` बतानेषारेको कोन नहीं हसता?॥३९८ . 

मृत्तिकानां सदसेस्तु उदङ्कुंभशतेरपि ॥ 

न श्यन्ति दुरात्मानो येषां भावो न निमंट ३९९ 
` ` भाषा्थ-तसदसखों ( हजारो ) मन भिदी ओर जले भरे | 
धडोसे मंजन करनेपरभी दुष्टात्मा पुरुष शद्ध नहीं होति ह कि जिनका 
भाव निरु नहीं हँ ॥ ३९९ ॥ ` : ` 
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भाषाथेस्रहित । | ९७ 





~ ककव का क 
त ` तिपि ` ` ति गिति नि दा जि कि ति त भि 


आगच्छदुस्सवो भाति यथेव न तथागतः ॥ 
हिमांशोषूद्यः सायं चकास्ति च तथोषसि ॥ ४०० ॥ 
जावाथे-आये हुवे उत्सवकी सोभा जंसी होती है, वेपी मये हुये- 


पि 





. की नहीं-टोदी. देखो, सायंकालमे आगत चन्द्रमाका उद्य ज्ञेषा 


ङोभावाला होता है, वैषा पातःकाटमे गतचन्द्रमाका नहीं 


होता हे ॥ ४०० ॥ 


भ. न्‌ भ, प्‌ ® ॐ > व | > । स < 
येनात्ा पण्यतां नीतः सं एवान्विष्यते जनेः ॥ 
~ मश्च ६ -- > ---- घ्रगा धिं 
 इस्ती हेमक्चहक्षेण क्रीयते न श्गाधिपः ॥ ४०१॥ ` 
भावा-लिप्तने अपनेको बच डाङा है, उष्ठीको रोग ठते है. 
देखो, हजार बदर देकर हाथी मोर लिया जाता है. ` परन्तु रिंहकों 


कोड मोर नहीं छेता॥ ४०१॥ 


विक्रीतं निजमास्मानं वनैः संस्छृरते जडः॥ 
परेभ्यः स्वशरीरस्य के वा भूषां वितन्वते १॥ ४०२॥ 
आवाशे-जड, विकी हुई अपनी आत्माको वचसि संस्कारयुक्त क- 


. गता है, दसरोसे अपने श्लरीरकी शोभा कौन बढाता दै? 1 ४०२ ॥ 


बुद्धिमच्वाऽभमिमानः को भवेदाज्ञोपजीविनाप्‌ १॥ 
अन्यदीयेश्खङ्करेनांदंक।रो विभूषणे ॥ ४०३॥ 
साषाथे-ुद्धिद्वारा आजीविका करनेवारे मनुष्यो को अपनी बुद्धि- 


मत्ताका क्था अभिमान हो सकता ह ? दूसरोके आश्रूषणास क्या काह 


यद अहंकार कर सकता है कि“ ये मेरे आभूषण है " ॥ ४०२ ॥ 
 # 1 ष 
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९<८ | छभाषितरलाकर । 


यायक नन यनि म ~ ~ =----- ` 
र नि नि नि ननन क 


शुरं प्रयोजनोदेशाद्चयन्ति न भक्तितः ॥ 

दुग्धदात्रीति गोहे पोष्यते न ठु धमेतः ॥ ४०४ ॥ 

भाषाथे-परयोजनके उदेशसे कोग ग॒का सत्कार करते ठैः 
भक्तिमे नहीं. घरमे रखकर गोका सत्कार रोग इसीसे करते हँ कि- 
! यह दूध देदी है. " धमेषे नहीं ॥ ४०८ ॥ 

सद्वस्तु लीख्या प्रोक्तं लिखटछिखितसक्षरम्‌ ॥ 

अपद्धिः शपथेनापि जले छिखितमक्षरम्‌ ॥ ४०२५ ॥ 

आषाथे-श्रेठजर्नोकी खेरमें कही हर बातभी पत्थरकी लकीर 
होती है, इजेनोंकी इापथ ( सोगन्द ) खाकर कही हु बातभी 
जलम खीची हहे लकीरके समान होती हे ॥ ४०५ ॥ 

उत्तमः छशविक्षोभं सोढुं शक्तो नहीतरः ॥ 

मणिरेव महाशाणघषेण न त॒ सरक्तः ॥ ४०६ ॥ 

भाषा्थे-शरेष्ठ जन क्रेश ओर नोभ सहं सकते है; अधम मनुष्य 
नहीं सह सक्ते. मणिही कठोर शाणके घषेणको सह सके हे; मि- 
कैका दला नहीं सह सकता है ॥ ४ ०६॥ 

निगणष्वपि सवषु दंयां कुवन्ति साधवः ॥ 

नहि संहरते ज्योत््ां चन्द्र ्रांडाल वेश्मनि ॥ ४०७॥ 

आषाथे-गुणदीन श्रेष्ठजनोपरभी सत्पुरुष कपाही करते दै. चन्द्रमा 
चांडारके घरसे अपनी किरण खं।च नहीं ठता, अथात्‌ उसकोभी 
अपना मकारा प्रदान करता ह ॥ ४०७ ॥ 
पातितोऽपि कराषातेरुत्पत्येव कन्दुकः 

प्रायेण साधुहत्तानामस्थायिन्यो विपत्तयः ॥ ४०८॥ ~ 
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भाषाथंसहित । ९९ 
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 अआषाथे-हाथतते गद पटके जानेपर फिर उचछ जाती ३. साठ 
लर्नोकी विपंत्तियां पायः नहीं उहरती ॥ ४०८ ॥ 
` प्रथिन्यां ज्रोणि रलानि जलमन्नं खमाषितम्‌॥ 
मूढः पाषाणखंडेषु रलसंज्ञा विधीयते ॥ ४०९ ॥ 
अआवाथे-प्रथिवीपर जल, अन्न ओर खभाषितये तीन रतन रहै 
परन्तु गरखेजन पत्थरके टकोंको रत्न कहते हैँ ॥ ४०९ ॥ 
यस्थ नास्ति विवेकस्तु कवलं यो बहश्चतः ॥ 
न स जानाति शाक्लाथान्‌ देवी पाकरसानिव ॥ ४१०॥ 
आवाथे-जिसके विवेक ८ विचार ) नहीं है, जो केवर बहुश्चुत ३ 
थो््‌ जिसने बहुत शाखोको केवल खन लिया रै, वह शासश 
षुख्य आशयोकों नहीं जानता है. जसे करी पाकरसको नहीं 
जानती हे \ ४१० ॥ | 
उपकारिषु थः साधुः साधते तस्य को गुणः ?॥ 
अपकाग्षु यः साधुः स साधुः सद्धिरूच्यते ॥ ४११॥ 
आषाथे-जो सज्जन उपकारं करनेवाटेके साथ भलाई करता है; 
उसकी सञ्ञनतामे क्या शण है ? जो सज्जन अपकार करनेवालेकै 
साथ भलाई करता है, सत्पुरषेनि उसी को सल्ञन बताया ह ॥ ४११९ ॥ 
स्वभाव नेव शुञचन्ति सन्तः संसमेतोऽपताम्‌ ॥ 
न त्यजन्ति ङतं मञ्च काकसंपकंतः पिकाः ॥ ४१२ ॥ 
भाषाथे-सन्तजन, इजेनकी संगतितेभी अपने उत्तमस्वभावको 
नहीं छोडते है. कोरवोंकी संगति होनेपरभी कोय अपने मधुर शब्दका 








व्याग नहीं करती ॥ ४९१२ ॥ 
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१०० भाषितरल्नाकर्‌ । | 
स्वभावं न जहात्येव साधुराषद्रतोऽपि स्‌ ॥ 
कृष्रुरः पावकस्ण्ष्टः संरभं कभततराम्‌ ।॥ ४१३ ॥ 


भवाथे- साधुजन, विपत्ति आनेपरभी अपने स्वभावको नहीं 
त्यागता हे. जैसे, कपूर अ्थिके स्परप्त अधिक इगन्धताको भाप 
होता है॥ ४१२ ॥ 

यथा वेनोपलेनं निमजल्युद्के तरव ॥ 

तथा निमजतीऽधस्ताद्ज्ञो दाढप्रतिच्छको ॥ ४१४॥ 


भाषाथे-जिस पकार, पत्थरकी नावपर बैठकर जलम तरनेवाला 
धनुष्य इब जाता है, उसीप्रकार अज्ञानी दाता ओर ग्रहीता सनौ 
अधोगतिको यप्र होते हँ अर्थात्‌ दुःख भोगते है ।॥ ४९१४ ॥ 
सत्य दानं क्षमाशीरमाद्शंस्यं तपो दया ॥ 

दृश्यन्ते यत्र राजेन्द्र ! स ब्राह्मण इति स्तः ॥ ४१५॥ 


आषाथं-सत्य, दान, क्षमा, ` शीर, पशंसायोग्य वतौव, तप ओर 
इवा ये गुण जिसमें देख पड, हे राजेन्द्र ! वही बाह्मण कहा हे ॥४१९॥ 


अनन्तं भत मे वित्तं यस्य मे नास्ति क्रचन ॥ 











मिथिलायां प्रदीप्रायां न मे किंचन दह्यते ॥ ४९६॥ | 


भाषाथे-मरेरी सम्पदा अनन्त है, परन्तु मेरा कु नहीं है. आत्म- 


ज्ञानी महाराजा जनकजी . कहते है कि“ मेरी राजधानी भिथिला 
बदि अभिष्रे भस्म हो जाय तो मेरा कुछभी नहीं जरु सकता है " ४१६ 


यं प्रशप्तन्ति कितवा यं प्रशंसन्ति चारणाः ॥ 


यं प्रशपतन्ति बन्धक्यो न स जीवति मानवः ४१७. 
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भाषाथेसहित । १०९ 


वि क प ` पि ति ~ 





भवाथे-कपटी लोग जिसकी मशंसा करते है, भाट जिसकी 


बरांसा करते हैँ ओर धियां जिसकी परोसा करती रै, वह॒ भनुष्य 
नहीं जीता रै अथो नष्ट हो जाता हे ॥ ४१७ ॥ 


फर कर्तकृदक्षस्य यचप्यम्बुप्रसाद्कब्‌ ॥ 

न नाम ग्रहणादेव तस्य वारि प्रसीदति ॥ ४१८ ॥ ` 

भावाथे-कतकव्क्षका फल ( निेली ; यचपि जर्को निम करै 

ड, तथापि उसका नाम ठेनेपरे जर निक नहीं होता है -॥ ४१८ ॥ 
या वेदबाह्याः स्प्रतथो याश्च काश्च. कुदटयः ॥ 

सवास्ता निष्फलाः प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ताः स्प्रतांः४ १९ 

अषाथे-जो वेद ओरं स्प्ति ( धमेशाच्र ) से विरुद वतोव करने 


बारे हं ओर जो कुदशिवारे है, उनके सब काम. निष्फक है ओरवे ` 


ामसी निष्टाबाङे काते हं ॥ ४९९ ॥ 


अविधेयो शसत्यजनः शठानि मित्राण्यदायकः स्वामी ॥ 
अविनयवती च भाया भस्तकश्चूलनि चत्वारि॥४२०॥ 
आषाथे-आज्ञा न माननेवाङा सेवक, राठ मिन ओर न देनेवाला 
स्वाभी, तथा अशिक्षित भायो पे चारौ भस्तकमें रु उपजानेवाङे 
है. सारश्च यइ कि-इन चारोके संग मत्थापश्ची करनेसे शिर दुखने 
ङूगता हे ॥ ४२० ॥ - | 

कटकं वा मघुरं वा प्रस्तुतवाक्यं मनोहारि॥. . . ` 

वामे गदृभनाद्धित्तपीस्ये प्रयागेषु ॥ ४२१॥ 


 आवाथे-कड़वा वा मीडा अस्तुत वाक्य मनोहर हीतां है. यात्राके 
खघय बाई ओर गदेभका शाब्द चितको पसनन करनेवाङा होता हे ४२१ 
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 भूूमिपतावथपतो बाले इदे तपोनिधो विदुषि ॥ 
योषत्‌ मूखं गुद्षु च विदुषा नेवोत्तर देयम्‌ ॥ ४२२॥ 
आवाथे- राजा, धनवान्‌ , बारक, वृद्धजन, तपस्वी, पंडित, चरी, 
श्रूं ओर गुरुजन इनके सामने होकर उत्तर नहीं देवे ॥ ४२२ ॥ 
` अतिपरिचयादवज्ञा सन्ततगमनादनादरो भवति ॥ 
मटपे मिह्टपुश्द्रो चन्द्‌नतरमिन्धनं कुरूते ॥ ४२३ ॥ 
साषा्थै-बहत परिचयते अनादर होता है ओर निरन्तर गमनहे 
अनादर हता है. देखो, भीखकी ची चन्दन वृक्षको इन्धन 
बनाती है ॥ ४२३ ॥ 
` अचुचितकमारम्भः स्वजनविरोधो बरीयसा स्पध ॥ 
प्रमदाजनविश्वासो श्रव्युद्धाराणि चत्वारि ॥ ४२४ ॥ 
भाषा्थे-अत॒चित कमेका आरम्भ, स्वजनोमे विरोध, बलवान्‌ 
जनसे द्रषभाव ओर स्रीजनका विश्वास ये चर प्रत्युके द्वार रै. विना 
पदीं हइ ( मखां ) सखीका विन्वास कदापि नहीं करना चाहिये, इसमे 
कहनाही क्या है 2 ॥ ४२४ ॥ 
यत्र न फलितास्तरवो विकसितसरसीरुहाः सरस्यो वा ॥ 
न्‌ च सजनाः सदेशो गच्छतु निधनं श्मश्चानसम्‌४२५॥ 
` भाषाथे-ज्हां फएरधारे वृक्ष नहीं है ओर जहां सिरे हये कमर 
पष्पोवारे सरोवर नहीं ₹,. तथा जिस दैशमें सत्पुरुष नहीं है, वह देश 
नष्ट हो- कर्योकि-वह इउमशानके तुल्य है ॥ ४२९ ॥ 


अबल्य यच प्रबला शिश्च॒रविनीतो निश्चयो मंत्री ॥ 


नहि नहि तत्र धनाशा जीवनाशापि दुलेमा भवति॥४२६॥ % प 
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भाषाथे-जहां चियां भवर हों, बारुक अशि्षित हों, मंत्री निर- 
क्षर ( मखे ) हो वहां धनकी आशा तो नीहि है. भल्यत जीवनकी 
आशाभी दुटेम हे ॥ ८२६ ॥ 
सुदि निरन्तरचित्ते गुणवति शस्ये प्रियास नारीषु ॥ 
स्वामिनि शक्तिसमेते निवेद्य दुःखं जनः खुखी भवति ४२७ 
. भाषा्थै- निरन्तर चित्त मित्रभे, गुणी सेवके, प्पारी चि्योमिं 


दाकिवारे स्वामी अपना दुःख निवेदन करके मनुष्य सखीं 
होता है ॥ ४२७ ॥ 


प्राप्य चखनधिकाराच्‌ श्चुषु मित्रेषु बन्धुवर्गेषु ॥ 
नापकृतं नोपङृतं सच्छृतं किं छतं तेन ?॥ ४२८ ॥ 
अआघाधै-जो अधिकार चायमान है, उनको पाकर रष्धवोपर 
अपकार, भिन्नोपर उपकार, बन्धुजनोंका सत्कार नहीं किया उसने 
अधिकार पाकर क्था किया ? अथोत्‌ कुछ नहीं ॥ ४२८ ॥ 
अप्रतिबुद्धे ्ोतरि वक्तुवाकयं प्रथाति वेफल्यम्‌ ॥ 
नयनविहीने भतरि खछवण्थभिवेह खंजनाक्षीणाम्‌ ४२९ 
आषाथे-उुद्धिहीन श्रोताके आगे वक्ताका उपदेश निष्फठ हो 
जाता है. जे, अंधे पतिके होनेमं ल्ीकी शोभा निष्फर होती है॥ ४२९ 
वित्तं परिमितमधिकन्ययशीटं पुरूषमाकुटीङस्ते ॥ 
ऊनशिकमिव पोनस्तनजघनायाः कुटीनायाः॥४२०॥ 


माषाथे-परिभित धन अधिक व्यय करनेवारेको भ्याकुल कर्‌ 
7, देता हे अथौत्‌ थोडे धनवाला पुरुष यदि अधिक व्यय ( खच ) करता 
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है तो, पचसे उसको क्छेश होता है. निर जोशी चोकी 
( अगिया ) मोटे स्तन ओर मोदी जंघावाढी ुटीन स्रीको व्याकर 
कर देती हे ॥ ४३० ॥ 
राजनि विदुषां मध्ये वरखरतानां सरनागमे घ्रीणाम्‌ ॥ 
साध्वस्तदूषितहृदयो वाकपट्रपे कातरो भवति ॥४३१॥ 
अ प7थ-राजाबों ओर पंडितेके बीच ओर सन्दर चछियोके समा- 
गमे दूषित हृदयवाला वाग्मी ( बहुत बोखनेवाल्ा ) परूषभी कातर 
( भीरू ) हो जाता हे ॥ ८३१ ॥ | 
७ क ३ 
रमणीयः स हि पुदूषो रमणी यत्रैव उज्यति विद्श्धां॥ 
छोकः स एव भगश्ित्तं सक्तं हि यत्र रसिकेस्थ ४३२ 
भावाथे-वही पुरूष रमणीय ( न्दर } है, जिसपर चतुरा न्नी 
अनुरागवती हो जाती है; वदी शोक छभग ( उत्तम) हे, जिसे 
रसिकजनका चित्त मोहित हौ जाता है ॥ ४३२ ॥ 
स्वधीनेऽपि कच्छे नीचः परदारम्परो भवति ॥ 
सम्पूणऽपि तडागे काकः कभोदकं पिबति ॥४३३॥ 
 आवाथे-अपनी सरी अपने आधीन होनेपरभी नीचजन पराह 
ल्ीसे व्यभिचार करनेबाखा होता है. जैसे, तडागकर पे होनेपरभी 
अथोत्‌ ताछाव भरे हानेपरभी कोवा घडेका जरू पीता है ॥ ४२३ ॥ 
अनुदरा विमलान्नी कुख्ना कुशलं खशीटसम्पन्नाम्‌॥ 
, पुञटकृर मास्या पुरषः पुण्याद्यद्कभतं ॥ ४२४ ॥ 
आषाथे-अपने अनुकूल, विम अगोवारी ८ खन्दरी ), उत्तम 


= | ॥ 
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कुम उत्यन्न इदे, कमे कुश अथात्‌ खहकायैभे दल, घसीकतम्पन्न 

अथात्‌ उत्तमस्वभाववाटी पंचककारा ( पांचर्कारवाढी ) भायौ (चरी) 

पुरुषको भाग्योदय अथात्‌ बडे भाग्ये पाप्न होती ३ ॥ ४३४ ॥ 
अनवसरे च यदुक्तं भाषितं तच्च भवति हास्याय ॥ 
रहपि प्रोढवधरूनां रतिसमये वेदपाठ इव ॥ ४३५ ॥ 


भाषा्थे-विना अवसर जो छ॒भाषित ( उत्तम वचन ) का उच्चारण 
करता हे, उसकी हसी होती हे. जेते, एकातमें चछीसमागमके समय ` 
वेदपाठ हास्यजनक होता है ॥ ४३९ ॥ 
आपदि मित्रपरीक्षा श्चुरपरीक्षा रणाङ्गणे भवति ॥ 

७ ॐ ©= ॐ 

विनये वंशपरीक्षा लियः परीक्षा त॒ निधने पुति ॥ ४२६॥ 

भाखाथर-विपत्तिसमयमे भित्रकी परीक्षा हो जाती है, ओर शरकी 
परीक्षा रणभूमिपे हो जाती है, विनय हीनेपर वंशाकी परीक्षा होती ३ 
ओर परुषके निधेन हौ जनेपर ल्रीकी परीक्षा होजाती है ॥ ४३६ ॥ 
यः पठति लिखति पश्यति पग्ष्च्छति पंडितायुपाश्चरयति॥ ` 
तस्य दिवाकरकिरणेनेलिनीदलमिव विकास्यते बुद्धिः २७ 

प्नाकाथै-जो मनृष्थ पठता है, स्खिता है, देखता है, पता 
जोर पंडितोंके आश्रय रहता ३, उसकी इद्धि रसे सिरु जाती है, 
जैसे भेकी किरर्णोसे कमर्‌ खिर जाति हे ॥ ४३७ ॥ 


किं कूरं ! फणिहृद्यं, पनरपि किं कूरमङ्गनाहूदयम्‌ ॥ 





षे रलूरतर, किं १ पतिखुतधनहोनकामिनीहृदयम्‌॥४२<॥ 


ति 9 
५ 
ह 0 
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अाषाथे छर क्या हे ? सपिका हृदय. रिरि त्र क्याहे ? चीका 
हृदय. ऋछूरसे र क्या हे ? पतिद्धतधनसे दीन स्रीका हदय ॥ ४३६८ ॥ 
आरोग्यं विढत्ता स्वजनमेतरी मह्कुरे जन्म ॥ 
स्वाधीनता च पुंसां महदेश्वयं विनाप्यरथः ।॥ ४३९ ॥ 
भाषाथे-आरोग्यता, विद्वत्ता, स्वजनोते मित्रता, उत्तम कु 
जन्म ओर स्वाधीनता ये मनुष्योकि विना धनकेदी प्रहदैश्वये ह ॥४२९॥ 
अवसरपठिता वाणी गुणगणरहितापि शोभते पुंसाम्‌ ॥ 
` रतिसमये युवतीनां भूषाहानिरविंभूषणं भवति ॥ ४४० ॥ 
` अआवाथे-पुरुषोकी अवसरपर कदी हृ वाणी गर्णोसे रदित होने. 
प्रभ शोभाको प्रप्र होती है. जैसे, रतिसमय .चियोंका आभूषण- 
रहित होनाभीं अच्छा लगता हे ॥ ४४० ॥ 
 अनव्याकरणमधोतं भिन्ऋ्रोण्या तरङ्गिणीतरणम्‌ ॥ 
भेषजमपथ्यसहितं अथमिद्मङ्कतं वरं न कृतम्‌॥४४ १ 
 आषाथ-विना व्याकरणके पहना, टृटी नावे नदी पार जाना 
विना पथ्यके ओषधी खानाये तीन विना कियेके समान जानना 
इससे तो न करना अच्छा ॥ ४४९ ॥ 
कोऽन्धो ९ योऽकायंरत; को बधिरो! यः शृणोति नेतानि॥ 
को भूकों ? यः काटे प्रियाणि वक्र न जानाति ॥ ४२॥ 
भाषाथे-जन्धा कोन है जो दृसरेके का्यमे विघ्र करता रै, ब- 
हिर कौन है ? जो नीतिवचन नहीं छनता दै. यूक ( वौरा ) कौन रै? 
जो समयपर पियक्चन बोखना नहीं जानता हे ॥ ४४२ ॥ 
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कुत्र विधेयो यलो ? विद्याभ्यासे महषधे दने ॥ 
अवधीरणा क्र काथो ? खरुपरथोषित्परधनेषु ॥ ४४३ ॥ 
आाषाथे-मनुष्यको यत्न कहां करना उचित दे ? विद्याभ्यासम, 
ओौषधीमे, दानमे. ओर कर्हां यत्न नहीं करना चाहिये ? दुजेनरमे, 
परार चमे ओर पराये धनमे- अथौत्‌ दुष्टमनुष्येकिं निमित्त ओर पराई 
ब्रीके निभित्त, तथा पराये धनके[निथित्त, कभी यत्न न दर॑॥ ४४३॥ 


विश्या जानन्ति गणान्‌ विरलः कुवन्ति निधने श्षेहम्‌ ॥ 


` विश्छाः प्रकायेए्ताः परडुःखेनापि दुःखिता विश्छाः४४४ 


सआवाशे-संसारपे विररेदी भनष्य ग्णोको जानते हँ ओर विररेदी 
मनुष्य धनहीनसे स्नेह करते है, एवं विररदी मनुष्य पराये कायम 
रव रहते है अथोत्‌ परोपकार करनेवारेभी विरङेदी मनुष्य ह तथां 
इसररोके दुःखसे दुःखी रहनेवारे मनुष्य इस संसारम विररेही हं ।॥४४४ 


द्धि सधुरं मषु मधुरं द्राक्षा मधुर! खधापि मधुरेव \\ 
तस्य तदेवहि मधर यस्थ मनी यत्र संटय्रम्‌ ॥४६५॥ 
आकाश दही डा है, शहद मीठा है, दाखमी मधुर है; अग्रतभी 
मधर है. उको वही मधुर है जिसका मन जहां लगा होताहं ॥४६५॥ 
रेगी चिरप्रवासी परान्नभोजी परवस्थशायी ॥ 
अज्ञीवति तन्मरणं यन्मरणं सोऽस्य विश्नामः.॥ ४४९ ॥ 
भआघाथे-रोगी, बहुतसमयतक ठहरनेवाा अथोत्‌ पराये घर 
बहुत दिन पहूनाई खानवाला, परान्नभोजी (दूसरेका अन्न खानेवाखा ) 


ओर दूसरेके अधिकारमे रयन करनेवाङा मनुष्य जो जाता हं, बह 
उसक! मरण है ओर जो भरण है, वह उक्षका विश्नाम ह ॥ ४४६ 4 
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१०८ सुभाषितरलाकर । 








` दानं प्रियवाक्सहितं ज्ञानमगर्वं क्षमान्वितं शोयंम्‌ ॥ 
वित्तं त्यागनियुक्तं दलेममेतचत म्रम्‌ ॥ ४४७ \। 
्ावाथे-परियवचनसहित दान, गवे ( अहंकार ) रहित ज्ञान, 
क्षमायुक्त रोये, दानय॒क्त धन, ये चार कल्याणकारी 
पदाथे दुङेम ह॥ ४४७॥ 
अप्रकटीकृतशक्तिः शक्तोपि जनस्तिरस्क्रियां रभते ॥ 
विवसन्नन्तदास्णि टड्ग्यो वह्विनं तु लिति ॥४४<॥ 
भाषाथ-जिसने अपनी सामथ्येको परगट नही किया रे, एेसा 
मनुष्यभी तिरस्कारको प्रप्र होता हे. देखो, काठके भीचरकी अग्नि 
उद्धधनको योग्य होवे हे, परं मरज्वङित अभिका कोडभी उद्धेषन 
नहीं कर्‌ सकता हे ॥ ४४८ ॥ 
निरतिशयं गरिमा | तेन जनन्याः स्मरन्ति विद्वांसः ॥ 
यत्कमपि वहति गम महतामपि यो गुरुभवति ॥ ४४९ ॥ 
 भाषाथे-विद्रान्‌ जन जननीकी मरहिमाको इसी हैहु निरन्तर 
स्मरण करते है किह जननी किषी एसे गभैको धारण करती ३ कि 
जो बडोंकाभी गुरु होता है ॥ ४४९ ॥ 
दृष्ता धीरतया विशजते कुरूपता शीरुतथा विराजते । 
कुभोजनं चोष्णतया विराजते कुवकघ्चता शुभ्रतया विशजते ॥ 
 भषाथे-धीरज धारण करनेसे दरिद्रता रोभा पाती है, रील- 
, ( उत्तपस्वभाव ) से टुषूपता शोभा देती रै, भोजन उष्णता ( गरम 


कर छने ) से अच्छा रकगता है, कुवल्न उज्ज्वल करनेसे राोभा 
पाता हे॥ ४२० ॥ ‡ 
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भाषाथेषहित । ` १०९ 











नी न ~~ 


पश्यति परस्य युवतिं सक्राममपि तन्मनोरथं ढुरुते ॥ 
ज्ञावेव तद्प्राप्र व्यथं मनुजो हि पापमाञ्मवति॥४९५१॥ 
भाषाथे-काभी मनुष्य परा खीको देखता ३, कामनासहित उसके 
साथ समागमकी इच्छा करता है ओर उसकी अशापि जानकरकेभी 
पापभागी होता है ॥ ४५९१ ॥ 
वितरति यावदाता तावत्सकलोऽपि भवति कर्भाषी॥ 
विरते पयसि धनेभ्यः शाम्यति शिखंडिनां ध्वनय$४ ५२ 
भावाथे-जवतक्‌ दानी पुरूष दान करता हे, तबतक सबही उसकी 


० न. = 


भरशासा करते हं. देखो, जब बादल।से जठका गिरना बन्द हो जाता 
है तन मोरौके शब्दभी शान्त हो जाते हैँ ॥ ४५२ ॥ 
असती भवति सख्ना क्षारं नी रं च शीतं भवति ॥ 
दम्भी भवति विवेकी प्रियवक्ता भवति ध्रूतैजनः ४५३॥ 
अआषाथे-जो ल्ली पतित्रता नही है, बह लल्नावाठी होती हे, खारा 
जक शीतर होता है, दंभी मनुष्य विवेकी ( विज्ञानी ) होता है ओर 
धूते मनुष्य भियवक्ता होता है ॥ ४९३ ॥ 
वाप्यो भवन्ति विमलाः स्फुटन्ति कमलानि वापीषु ॥ 
कृमखेषु पतन्त्यलयः करोति संगीतमटि्ु पद्म्‌ ॥४५४॥ 
आषाथे-जो वावी निभैल होती है उन्दी वावलियोंमे कमल 


खिरते हं, उन कमलम अमर्‌ गिरते दँ ओर फिर उन अमरोमिं सगीत 
अपना पद ( अधिकार ) जपाता रै, अथात्‌ अ्रमरगण गंजा- 





> रते ह ॥ ४५४ ॥ 


# 
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११० छ॒भाषितरनाकर । 





पि पान प ` पाना ना क ववक ग्कवाद  -रो  = = 











याना काक -क- ति सि 


आरं कुख्मनाद्रणीयं चित्तमेतद्मलीकरणीयस्‌ ॥ 
रशमघाम शरणीकरणीयं लीटेथा भवजटं तरणीयस्‌॥। ४५९ 

भाषाथे-अञ्रङुलका अनादर -करना चाहिये ओर्‌ इस चित्तको 
निमंरु करना चाहिये, सब जगते रमण करनेवाखा जो रामहूप 
परमात्मा हे, उसका जो धाम मोक्षपद है, उसकी शरण जाना चाहिये, 
कीखा ( उत्तमकमे ) से भवजल ( ससारसागर्‌ ) को तरना 
चाहिये ॥ ४५५ ॥ | 

दु ४ च), © < € 

जनवचनाद्गारदग्धोऽपि न विप्रियं बदत्यायः ॥ 
अथ॒ङ्रपि दह्यमानः स्वभावगन्धं परित्थजति किं चु ? ४५६ 

भाषाथे-मायं पुरुष ( श्रेष्ठ जन ) दुजेनोके कटुवचनदप अगार्योे 
दग्ध होनेपरभी अभ्रिय वचन नदीं बोरत. जेसे, चन्दन जकये जा- 
नेसे क्या अपने स्वाभाविक खगन्धको त्थाग देता है? कदापि 
नहीं ५ ९६|| ~" ` 
काके शोच शतारे च सत्यं सप॑क्षान्ति घीढु कामोपशान्तिः 
छीबे धेये मद्यपे तत्वचिता राजा भितं केन दृष्टं श्तं वा ?॥ 

भावाथे-कोवाये पवित्रता, जवां रीमं सत्य, सपमे क्षान्ति ( सह- 
नरीलता ›) ओर न्यो मे कापरकी उपशान्ति, तथा क्लीब ( नपुंसक )- 
भ्रं धेये, मदिरा पीनेवाखेमे तत्वकी चिन्ता ओर गजा भित्र किष 
देखा अथग्रा छना है ! ४५७ ॥ उ 
शाषटस्य चित्तं कृपणस्य वित्तं मनोरथं इमनमालषाणाम्‌ ॥ 
धियश्वखिं पुङषस्य भाग्यं देवो न जानाति कुतो मनुष्यः! 

१ धमी्रकाममेश्चष्येषु चतुर्विधेषु माक्ष ख माक्ष एव परमः पुर पुरुषां इति । >, लीलयाधेलघ- 

क्रिययोः इत्यमरः । | | 
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आवाथे-राजा का चित्त, कृपण ( व, दुजनके ्‌ र 
नकी बात, च्ियोके चरित्र ओर पुरुषका भाग्य देवभी नहीं जानता है 
यनुष्यका तो कहनाही क्या है १ ॥ ४५८ ॥ 
को देवः केशवो वा शिवो वा एकं मित्रे भूषतिवी यतिर्वा । 
एका भायां खन्द्ररी वा दरी का एको वासः पत्तने वा वने वा 


भाषाथे-एक देव केराव भथवा शिव, एकही भित्र राजा वा यवी 
एकी ची सुन्दरी हो वा कुरूपा हो, तथा एकही स्थाने बास मच्छ 
हे, पत्तन ( शहर ) मे वा वनमें ॥ ४५९ ॥ | 


चित्तायत्तं धातुबड् शगीरं नष्ट चित्ते धातवो यान्ति नाशम्‌ 
तस्माचित्तं सवेदारक्षणीयं स्वस्थे चित्ते बुडयः संभवन्ति४९* 
 भावाधे-चित्त सावधान हीनेपर शयीरमे धात षंषा रहता ६, 

चके असावधान होनेसे धातुर्वोका नास हो जावा है, इसकारण चि- 
ची स्वेदाः रक्ना करनी चाहिये. स्वस्थचिख होनेखे बड्धियौ परग 
होती है ॥ ४६० ॥ | 

शठे पक्षे शीतरश्सिबेखाया- 

न्न प्राधान्य तारकायास्तु एम्‌ ॥ 

शक्तया युक्ते विद्यमानेऽपि कान्ते 

न प्राधान्यं योषितां कापि इष्टम्‌ ।॥ ४६१॥ 


आवाथे-धक्रपक्षमें चंद्रमा बङ्वान्‌ होता रै, नक्षत्रोकी पधानता 
नदीं देख पडती हे. शाच्धियुक्त पतिङे विचयभान दीनेषर चियोकी भधा- 
¬ मता कर्मी नहीं श्ख पडती दहे ॥ ४६१९ ॥ 


पिन 
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= ॑ भाषाथेसहित । ` १११ 
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१९२ छभाषितरनाक्‌ । 


चि मि 





तिः ऋक 


मासि गाणां दृशंनो गजानां ग्रगद्धिषां चमं एलं इभाणाम्‌॥ 
#णां खरूपं च चणां हिरण्यमेते गणा वेरकरा भर्वान्त ४६२ 
भाषाथे-हिरणेमिं मांस, हाधिर्योमिं दोनों दाति, सिह व्याघ्र भा 
दिम चमं ( चमडा ) वाघंबर आदि, इक्षो फर, चिमे हृष 
( ख॒न्दरता ) ओर अनुष्योमें धन ये गुण वेर करानेवारे होते हँ ॥४६२॥ 
शाटयेन धमे कपटेन मित्रं परोपतापेन सघ्रद्धिम।वम्‌ । 
सुखेन विद्यां परुषेण नारी वाञ्छन्ति ये व्यक्तसपंडितास्ते 
भषाश्र जो अनुष्य राठतासे धमेको, कपटसे मित्रको, दूसर्रोको 
सतानेसे रेश्वयेको, सुखसे विद्याको ओर कटोरतासे द्वीको चाहते 
है, वे प्रगट भूखे हे ॥ ४६३ ॥ 


आरम्भयवीं क्षयिणी क्रमेण र्ष्वी षुरा इड्धिमती च पश्वात्‌॥। 
दिनस्य पूवौधेपरधेमिन्ना छायेव मेत्री खलसज्नानाम्‌४ ६४ 


आषाथे-दुजेरनोकी मैनी, आरम्भमें रंबी फिर थोडी, इस मसे 
पृवोद्धे ( दोपहर ) की छायाकी नाई घटती जाती है ओर सञ्जनोंकी 
न्नी परे थोडी फिर करमशः पराद्धे ( दोपहर ) उपरान्तकी छायाकीं 


, नाई क्षणक्षण बढती जाती हे ॥ ४६४ ॥ 
भूख द्विजातिः स्थविरो ग्ररस्थः कामी दृष घन्वांस्तपस्वी 
वेश्या कुरूपा चरपतिः कदर्यो रोके षंडेतानि विडम्बितानि ॥ 
भाषा्-एखे द्विजाति, बढा खहस्थ, दरिद्र कामी ओरं 
धनवान्‌ तपस्वी, कुरूपा वेच्या, कपण राजा, संसारम ये ॐ विडम्बनाके 
योग्य हं ॥ ४६०५ ॥ 








रिरि 


१ दन्ती । २ र्सहव्याघ्रादनिाम्‌ । ३ ब्क्षाणम्‌ । ४ खुवणेम्‌ । 
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भाषाथेसहित । य. 





का त क क-म सा का ता - का का न क क 


अथागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च मायो प्रियवादिनी च। 
वृश्यश्व पुत्रोऽथकरी चविघयाष्दूजीवरेकस्यखानिराजन्‌ ! 
आषाथ-हे राजन्‌ ! प्रतिदिन धनका आगम, आरोग्यता, प्यारी 
ओर पियवादिनी ची, अपने आधीन पुज, धन मप्र करानेवाली विदा 
ये ॐ जीवलोकके सुख हँ ॥ ४६६ ॥ 
आरोग्यमाद्ण्यमविपयासः सप्रत्यया इृत्तिरभीतिवासः ॥ 
सदिमेनुष्येः सह संप्रयोगः षड जीवलोकस्य खखानि राजन्‌। 
आाषाथ-हे राजन्‌ ! आरोग्पता, ऋणी न होना, अपने देशम नि- 
वाक, विन्वास्रयोग्य आजीविका, निभेय होकर रहना, श्रेष्ठमनुष्योि 
व्यवहार ये छ जीवलोकके सुख हँ ॥ ४६७ ॥ 
भायोवियोग्‌स्वजनापवादौ कणस्य शेषः कृपणस्य सेवा । 
दाद्धियकारे पियद्शेनं च विनाधिना पंच दहति कायम्‌॥ 
भवाभ्र-द्ीका वियोग, स्वजनमिं निन्दा, ऋणी होना, कृपणकीं 
सेवा, निधेनी हौनेके समय भियका दरोन ये पाच विना अभि करकेदी 
ङारीरको जराते हँ ॥ ए ४६८ ॥ > | 
न्‌ कृस्यचित्कस्यदिहं स्वभाबाद्भवल्युदारोऽभिमतः खलो वा। 
रोके गुरूष्वं विपरीततां वा स्वचेषटितान्थेव नरं नयन्ति ॥ 
आवाथ-स्वभावसे कोई उदार अथवा खल किरीकोभी अभमिमव 
ही हे. किन्तु अपने जो मनोभाव ह, बेदी इस संखारमें बडाई अथवा 
निचाडको पाप्च कराते दँ ॥ ४६९ ॥ 
== ० सष > < थं => 
किं पोदषक्षति यो न वातौन्किवा धनं नाथिज॑नाययत्स्यात्‌ 
सा किं क्रिया या नं हितादुबद्धा किं जीवित्तासाधुविरोधि यदं 
ध 
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११४ सभाषितरन्ाकर । 


= य ति 
म नन 


`  आषा्थै-वह पौरष क्या है १ जो आते ( हुःखित ) जनोकी र्ता 
नहीं करता; वह धन क्या है ? जो अर्थीजनके निभित्त न हो अथीत्‌ 
परोपकाराय न हो; वह क्रिया (कमे) क्याहै? जो दिते थुक्तन 
होः; वह जीषिव क्या है ? जो साधजनोंका विरोधी होवे ॥ ४७० ॥ 
दन्तस्य निषेषंणकेन राजन्‌ ! कणस्य कंडयनकेन वापि ॥ 
वणेन कायें भवतीश्वशणां किमद्रवाक्‌ फाणिमतां नरेण १ ॥ 


आवाथे-हे राजन्‌ ! दातका नि्ेषेण ( कुरोना ), कानका शजं 
छाना जिससे होता है रेते ्ुणसेभी जव महत्पुरूष।का काम निकलता 
है, तब क्या वाणी ओर हाथ आदि अगवाङे मनुष्यस्ते काम नहीं 
निकर सकता हे ? ॥ ४७१ ॥ 


त्याज्यं न धेयं विघुरेपि कारे 
धेयाक्रदाचिरस्स्थितिमाप्नुातसः ॥ 
यथा समुद्रेऽपि च पोतभङ्गे 
सांयात्रिको वाञ्छति ततप ॥ ४७२ ॥ 
जावाथे-समय विपरीत होनेपरभी धीरज न छोडे. क्योकि धीरज 
धोरण करनेसे मनुष्य कदाचित्‌ रिथतिको पापघ्रहो जाता है. देखो, 


समद्र पोतके भग हानेपर ( जहाज टूट जानेपर ) भी व्यापारी पार 
नानेकीदी इच्छा करता ३ ॥ ४७२ ॥ 


त्यजेरघुधाता महिलां सपुत्रां 
खादेरधातो सुजगी स्वमण्डम्‌ ॥ 
बुभुक्षितः किं न करोति पापं ? 

क्षीणा नरा निष्करुणा भवन्ति ॥ ४७३ ॥ 
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भाषाथेसहित । . ११५ 
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भषाथे-भूखसे पीडित मनुष्य अपनी स्रीकोभी पुत्रसहित त्याग 
देता है. भखी सर्पिणी अपने अंडोको खा कठेती रै. भखा मनुष्य क्या 
णाप नहीं करता ? भखसे श्रीण ( निने ) मनुष्य दयाहीन हो 
जते हँ ॥ ४७३ ॥ 
दानेन तल्यो विधिरस्ति नान्यो 
लोभाच्च नान्योऽस्ति परः एथिन्याम्‌ ॥ 
विभूषणं शीलसमं न चान्य- 
त्षन्तांषतुल्यं घनमध्ति नान्यत्‌ ॥४५७४॥ 
भाषःथे-दानके तुल्य कोड विधि नही है, प्रथिवी रोभते बढडक्र 
कोहं शन्न नहीं है, शीले बहकर कोह आभूषण नहीं है, सन्तोषकेः 
इुल्य अन्य कोड धन नहीं ह ॥ ४७९ ॥ 
द्रेषु किंचित्स्व ननेषु ।कचित्‌ 
गोप्यं वयस्येषु सुतेषु किञित्‌ ॥ 
युक्ते न वा युक्तमिदं विचिन्त्य 
वदेद्धिषश्िन्महतोऽचुगेधात्‌ ॥ ४७५ ॥ 
आषाथै-कुछ द्ीजनोमं, ङ्ख स्वजनेमिं, कुछ समान अवस्थावा- 
सभे, कुछ पू््रोमिं चछिपाने योग्य बात होती है. इस कारण इुद्धिमान्‌ 
पुङुषकी उचित है कि-' यह बात कहने योग्य है, अथवा अयोग्य ' ठूषा 
विचार कर हाकायैव ( बडा भारी काम आ पडनेपर ) च्रीपुत्रादिके 
आगे गुप बातको परकाशश करे ॥ ४७५ ॥ 
एकस्य दुःखस्य नं यावदन्तं 
गच्छाम्यहं पारमिवाणवस्य ॥ 
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९९६६ युभाषितरलाकर । 
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तावदह्टितीयं सथुपस्थितं मे 
| दिद्रष्वनथो बहुलीभवन्ति ॥ ४७६ ॥ 
` ` भषाथे-एक दुःख जवतक द्र नहीं होता जैसे सघद्रके पार वैँ 
माता हू, तबतक भेरेको दसरा दुःख आ वेरता हे. च्िद्रम अनर्थं 
बहुत दो जाते हँ ॥ ४७६ ॥ । 
षते प्रहारा निपतन्त्थभीक्ष्णं 
धनक्षये वधंति जाठरः ॥ 
आपत्ख वेराणि समुद्वन्ति 
दिद्रेष्वनथां बहटीभवन्ति ॥ ४७७ ॥ 
 भआषाथे-घावपरही वारवार चोट कग जाती है, धनहीन होने 
प्रदी जठराभि बढती है अर्थात्‌ भूख बढ जाती है, आपत्काठमेही 
बैर परगट होते है, च्िद्रोमं अनथे बढ जाते है ॥ ४७७ ॥ 
विवाहकाठे कतुसंप्रयोगे प्राणास्यये सवेधनापहारे ॥ 
विप्रस्य चारथऽप्यन्तं वदेयुः पशचाद्रतान्याहरपातकानि ४७८ 
आषा्थ-विवाहकाठमे, ऋदुसंपयोगमे, - पाणसंकटे, सब धन ईर 
जाने, नाद्मणके निमित्त श्ंठभी बोलना पडे तो, इन पाच स्थानों 
श्रु कहनेपर पातक नहीं रेसा कहा है ॥ ४७८ ॥ | 
अथादठुराणां न र्नं बन्धुः कामात्राणां न भयं न ल्जा ॥ 
विद्यातुराणां न खखं न निद्रा श्वपातुशणां न श्चिनं वेख५९ 
आषा्थ-धनके कोभियोको न कोह गरु हे, न बन्धु रै; कामातुर्‌ 
्रतर्ष्योको न किसीका भय रहता है, न ञ्जा रहती है; विचातुरोको 
न सख है, न नींद है; ्षधातुर पुरु्षोका न रुचिपर ध्यान रहता है, न 
उनको समयका विचार रहता रै ॥ ४७९ ॥ 
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` 


यत्रास्ति रक्ष्मीविनयो न्‌ तत्र यभ्यागृतो यत्र न तत्र रक्ष्मी। 
ठभौ चं तो यत्र न तत्र विद्या नेक सर्वो गणसंनिपात४ ८० 
` भाषाथे-जहां रक्ष्मी है, वहां विनय नहीं; जहां अभ्यागत है, 
वहां लक्ष्मी नही; जदं दोनों हं वहां षिच्या नही. सब गुण इक 


नहीं हते हँ ॥ ४८० ॥ 


कुपातरदानाच् भवेह ददधवदरोषेण करोति पापम्‌॥ 
पापपरभावात्नरकं पयाति पुनदृद्धिः पुनरेव पापी ॥४८१॥ 
भाषाथे-कुपात्रको दान देनेसे मनुष्य दरिद्री हो जातवा है ओर 
दरिद्री हो जानेसे पाप करता है. ओर पापके मभावसे नरकगामी 
होता है. फिर दरिद्री होता है ओर पिर पापी होता है ॥ ४८१ ॥ 
छपात्रदानाच्च भवेदधनाढयो धनपरभावेण करोति पुण्यम्‌ ॥ 
पुण्यप्रभावाद्छुरलखीकवासी पुनघेनाढयः पुनरेव भोगी ८२ 
भवाथे-छपात्रको दान देनेसे मनष्य धनी होता ₹ै,धनके अभावसे 
पुण्य करता है, पुण्यके मभावसे देवोकवार? होता है, फिर धनी ओर 
फिर भोगी रोता ह ॥ ४८२ ॥ 
प्रयुविवेकां धनर्वाश्च दाता विदान्‌ विशगी प्रमदा खशीख 
तुरगमो शब्लनिपातधीे भूमण्डरस्याभरणानि पंच ४८२ 
` भाषाथं-विवेकी भमु, धनान्‌ दाता, विरागी विद्वान्‌, शशल 


क ०9 कवि 


ल्ली, शखर रुगनेपर सहन करनेमें पवीण घोडा ये पांच भूमंडरु ( जगत्‌) 
के भूषण ह ॥ ४८३ ॥ | 
स्वदृशस्य जातस्य नरस्य नूनं यणाधिकस्यापि भवेद्वज्ञा॥ 
निजङ्गना यथपि ङूपराशिस्तथापि छाकःपरदारसक्तः४<४ 
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. भआषा-यह बात अवय देखनेमं आती हे कि अपने देशे 
उत्पन्न मनुष्य चाहे जितना गुणी हो उसकी अवज्ञा होटी है. यहां एक 
हिंदी मसर असिद्ध हे कि" गांवका योगी आन गावका सिद्ध यद्यपि । 
अपनी लखी छन्दरी भी है तथापि छोग पराई च्ीपर आसक्त 
दो जाते है ॥ ४८४॥ | 

गन्धः सुवर्णे फटपिश्षुद्ण्डे 

नाक्रारि पुष्पं खट्ुचन्दनेषु ॥ 

` विदवन्धनाढयो न ठु दीषेजीवी 
धाठः पुश कोऽपि न बुडिदऽभूत्‌॥ ४ <५॥ 
भाषाथे-छवणेमे गन्ध, इुदंड ८ गन्ने ) मे फट, चन्दन वृक्षम 

कूठ प्रगट नहीं किया ओर विद्वान्‌ पृरूषको धनवान्‌ ओर दीधेजीवी 


ॐ, € (षि 


न॒ही किया. विधाताको परे कोइभीं इद्धि देनवाखा नहीं इवा॥।४८५) 
प्रागरभ्यहीनस्य नरस्य विद्या शं यथा कापुरुषस्य हस्ते॥ 
न ठप्निमुत्पादयते शरीरे इद्धस्य दारा इव दशंनीया॥४८६ 


भाषार्थ-साहसहीन मनृष्यकी विद्या ओर कायर हाथमे शद्ध 

(हथियार ) तृ्ठिको उत्पादन = कर्‌ सकत।. जेसे दशनीय, ८ न्द्री ) 
न पुरुषके । न = अ, 4 

नरी बृदधपुरुषके शरीरम त्रप्रिको , उत्पादन नही कर सकती हे ॥४४६॥ 


सुप॑स्य रते कृपणस्य वित्ते सत्याः कुचे केसरिणश्च केशे॥ 





मानोत्रतानां शरणागते च मरतो भवद्न्यकरपचा२,॥।४८७ 


` आषाथै-सापकी.मणिपर, इपणके घनपर, सती ( परित्ता चरी) 
क कुचपर, ६ ` केदापरः मानसे उन्नत परर्षोकों दारणागतपर्‌, 
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भाषाथेसहित । ११९ 


प नना काका रः त चि 


दूसरा मनुष्य इनके भर जानेपर्‌ हस्तात्ेप कर सकता है, जीतेजी कोर 
अधिकार नहीं कर सकता है ॥ ४८७ ॥ 
निरक्षरे वीक्ष्य महाधनतवं 
विद्याऽनवद्या विद्षा न हेया ॥ 
रलाऽवतसाः र्टाः समीक्ष्य 
किमायेनायेः कटरा भवन्ति ९॥ ४८८) 
भाषाथे-परखेको महाधनबान्‌ देखकर पंडितजन अपनी निर्दोष 
विचाक्रो न त्यागे. रन्न रँ शिरोमूषण जिनके रेषी कटटाओंको देख 
कर्‌ क्या आये £ श्रेष्ठ ) चछियां व्यभिचारिणी हो सकती रै 2 ॥४८८॥ 
स्वग।च्युतानापिह भूमिलेके चत्वारिं चिह्नानि वपन्ति देहे॥ 
दानप्रसद्गा मधुरा च वाणी देवाचेनं ब्राह्मणतपेणं च ४८९ 
भाषाथे-इ्त भूगिलिक्मे स्वगेसे आये हुये मनुष्योके देहमे चार 
चिन्ह रहते है. दान करना, मधुर वचन बोखना, देवतावोंका पजन 
करना, ब्राह्म्णोको तुप करना ॥ ४८९ ॥ 
नरस्य चिह्वं नरकागतस्थ विशेधिता बन्धुजनेषु नित्यम्‌ ॥ 
सरोगता नीचगतेषु सेवा ह्यतीव दाषः कटुका च वाणी ४९ ° 
आवाथे-नरकसे आये मनुष्यके ये चिन्ह दँ कि बन्धुजनोसे नित्य 
विरोध, रोगी हीना, नीचकी सेवा, अतीव दोष ओर कटुका वाणी 
अथात्‌ कठोर वचन बोख्ना ॥ ४९० ॥ ` ^ 
देशाटनं पडितमित्रता च वारङ्गनाराजसभाप्रवेशः ॥ 
अनेकशाघ्लाथविलकन चचा 


4 

तुयमूलानि भव॑ति पंच ४९१ 
 भाषाथे-दराःटन, पंडितोसे पि 
अनेक शाच्राथे देखना ये पांच प र 


4 भ्रष्ठ खी, राजसभामें अवे, 
॥ 4 । | -९२१ | {< ज 
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न ~ सन्द न्ययन ननन 


स्थितो न खादामि हसन्न जल्पे 

गतं न शोचामि कृते न मन्ये ॥ 

दरयोस्ठतीयो न भवामि रजब्‌ ! 

केनास्मि मूखौ वद्‌ कारणेन ॥ ४९२ ॥ 

आषाथे-वेठे बेटे नहीं खाता द्रं, ईसते हये बात नहीं करता हू, 

नष्टयेको न रोचता श, ओर न कियिको मानता हं अथोद्‌ जिसके 
साथ उपकार किया, उसको भूल जाता हं, दोके बीद तीसरा. नहीं 
इवा द् तो किस कारण में भ्रूखेद्रं सो किये ॥ ४९२ ॥ 


अतिप्रचण्डा बह्दुःखभागिनी 
विवादशीला परगेहगामिनी ॥ 
भुः स्वयं निन्दति या च तस्करी 
त्यजेरस्वाभया द्शपू्रपुप्रिणीम्‌ ॥ ४९२ ॥ 
भाषाथे-मति तीक्ष्ण स्वभावबाङी, बह दुःख देनेवाठी, विवाद 
करनेवारी, पराये घर जानेवारी, अपने परतिकीं निन्दा करनेवाढी 
ओर चद एसी अपनी ची दशपुत्रवाली हो तोभी उसका 
त्याग करं ॥ ४९३ ॥ 
्ग्रामवासः कुजनस्य सेवा कुभोजनं कोधष्सी च भायो॥ 
मूखेशच प्री विधवा च कन्था विनाथिनां संदहते शरीरस्‌ 
भषाथे-खोटे गापमे वास, खोटे यनुष्यकी सेवा, कभोजन ( विना 


 स्वादका भोजन ), कोधमुखवाली खी, एस पुन्न ओर विधवा कन्या ये 
विना अथिकेदी अनुष्यके रारीरको जरते है ॥ ४९४॥ 
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भाषाथेसहिव । १२९ 
पतिव्रताया कुचकुमयुगममसयुग्रश दूलनखावलिश्च ॥ 
वीरस्य श्रं कृपणस्य वितं रभ्यानि चत्वारि तद्न्तकारे॥ 

भाषाथे-पतित्रताके दोनौं कुचकलश, बहुत ऊंचे व्याघ्रके नख, 
बीरपुरूषका शाच्र, कृपण मनुष्यका धन ये चारो उनके अन्तकार्छ्मे 
( पर जानेपर ) पिर सकते ह; जीतेपर नहीं ॥४९९५॥ ` 
ये शान्तदान्ताः शवुतिपूणंकणां 
जिगन्द्रियाः स्रोविषये निठत्ताः ॥ 
प्रतिग्रहे संङचिताग्रहस्ता- 
स्ते ब्राह्मणास्तारयित समथः ॥ ४९६॥ 
अआषाथे-जो शान्त-चित्तवाठे है, जो मनको रोके रहते है, जिनके 
कान वेदमत्रोसे परिपणे हँ, जो जितन्द्रिय है, स्रीविषयसे जो प्रथक 
रहते हैँ, जिनके हाथ दान लेनेमें घिकरुडे रते हँ अथोत्‌ जो दान नहीं 
ठेते है एेषे ब्राह्मण संसारसा गरसे पार कर देनको समथ ह ॥ ४९६॥ 
्ष्केन्धने वह्धिङरेति व्रद्धि ` 
बालेषु शोकश्च पलटेषु कोपः ॥ 
कान्ता कामों निपुणेषु वित्तं 
षे द ५ 
धर्मो द्यावल्छु महर्ख॒ धम्‌ ॥ ४९७॥ 
आषा-यूखे इधनमें अभि बढ जाती है, बारकोमे शोक ओर 
चपर ( चंचल , मनुष्यो कोप दृद्धिको पराप्र हो जाता है, तथा ल्ली 
जनमि काम ओर प्रवीण मनुष्योमे धन, दयावानमिं धमे आर महा- 


त्मार्वोमिं धैय ब्रद्धिको प्राप्न हो जाता है ॥ ४९५ ॥ 
४9 
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१२२ सभाषितरनाकर्‌ । 


सपृणेकुभो न करोति शब्दम॒रधो घटो घोषषठपेति तरूनम्‌॥ 
विद्वान्छरुटीनो न कृरोति गवं गुणेविहीना बह जल्पयंति ॥ 
आआवाथे-जलसे भरा हुषा घडा शाब्द नहीं करता, भधा धडा 
अवरय शब्द करता हे, कुठान विद्वान्‌ गवे ( अभिमान ) नहीं करते 
ओर गुणदीन मनुष्य बहुत बातचीत किया करते है ॥ ४९८ ॥ 
अनन्तपारं किरं शब्द्शा्चं सवलपं तथायुबेहवश्च विघ्नाः ॥ 
सा ततो ग्राह्यमपास्य फएल्यु हंसेयथा क्षीरमिवाम्बुपध्यात्‌।। 
भाषाथ -शब्दराच्र अनन्त रहै ओर अपार है, आयु अल्प 
( थोडी ) है, विघ्र बहुत है. इस कारण, बुद्धिमानको उचित है कि- 
निःसारका त्याग कर सारका ग्रहण करे. जेते, हंस जलमपे दूधका 
गहण कर ठेते है ॥ ४९९ ॥ 
अनेकशाघ्च- बहू वेदितग्यम्‌ल्पृश्च कालो बहवश्च विघ्नाः ॥ 
थत्सारभूतं तदुपासितव्यं हंसेयथा क्षोरमिवाम्बुमध्य्‌त५०० 
भाषाथे-बहुत जानने योग्य शास्र अनेक है, समय थोडा है जौर 
विघ्न बहत हँ. इस कारण, बुद्धिशानको उचित है सि-जो सारं है, 
उसकी उपासना करे. जसे, हंस जलमेसे दधका ग्रहण कर ठेते है ५०० 
यथा विहंगास्तर्माश्यन्ति न्यो यथा सागरमाश्रयंति ॥ 
यथा तरुण्यः पतिमाश्रयन्ति सवं गुणाः काञ्चनमाश्नयन्ति॥ 
 भषा्थे-जिस प्रकार पर्मीगण णका आश्रय ठेते है, नेते न- 
दिया सधुद्रका-आश्नय लेती हँ ओर जेसे चिपां पतिका आश्रय छेती 
है, इसीपकार सबगण काचन ( धन ) के आश्रयप्रं ह्‌ ॥ ९०१ ॥ 
व्रं सखे ! सत्पुरूषापमानितो न नीचसंसर्मगरणेररुंङृतः ॥ 
, वरश्वपादेन हतो विराजते न राप्तभस्योपरि संस्थितो नरः॥ 
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भाषाथेसहित 1 ` , ९०३ 
भषाथे-हे सखे ! सत्पुरुषे अपमानित पुरूष ` अच्छा, परन्तु 
नीचके संसगेपरे गुर्णोसि अलेरूत पुरूष अच्छा नही. जेषे, घोडाके 
चरणघातसे मरना अच्छा है, परंतु गधेपर वेढा मनुष्य अच्छा 
नहीं ॥ ५०२ ॥ 
नसास्षभायत्रन सन्ति दधा 
हृद्या न ते ये न वदन्ति धमम्‌ ॥ 
धमो न वै यत्र च नास्ति्त्यं 
स्यं न तदच्छलेनानुविद्धम्‌ ॥ ५०३२ ॥ 
भाषाथे-वह सभा नहीं है, जिसमें वृद्ध जन नहीं है; वे वृद्ध नहीं 
है, जो घमोपदेश नहीं करते है; वह धमे नही है, जिक्षपें सत्य न हो; 
ओर वह सत्य नहीं द! जो छले युक्त हो ॥ ९०३ ॥ | 
निवाणदीपे किमु तेल्दानचरि गत्‌ वा किमु सावधानम्‌! 
वयो गते किं वनिताविलखसः ? पथो गते किं खड सेतुबंधः! 
आषाथे-दीपका शान्त हो जानेपर तैर डालनेसे क्या ओर चोर 
भाग जानेपर सावधान होनेसे क्या ? अवस्था गत हो जानेपर सीके 
विकाससे क्या ओर जल इख जापर नदीमें पुरु बाधनेसे क्या 
प्रयोजन सिद्ध हो सकता हे ? ॥ ५०४ ॥ 
यती व्रती चापि पतिव्रताश्च वीराश्च श्चुराश्च द्यापरश्च॥ 
त्यागी च भोगी च बहृश्चुतश्च खसद्रमात्रेण दहन्ति पापम्‌॥ 
आषाथे-यती, चती, पतित्रता, वीर, गर, दयालु पुरुष, त्यागी, 
भोगी ओर पंडित ये छसेगमात्रसे पापको दूर करते हँ ॥ ९०५ ॥ ` 
धनेन कं १ यो न ददाति याचके । 
बलेन किं ?` यश्च रिपून्न बाधते ॥ 
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१२४ छभाषितरनाकर । 
शचुतेन किं योन च धमेमाचेरे 
क्िमास्मना ? यो न जितेन्द्रियो भवेत्‌ ॥५८०६॥ 
` भषाथे-उस धनसे क्या ? जो याचकको नहीं देता है. उस्र बलद 
क्या { जो शतर्ोको बाधा नहीं पर्हचाता है. उस छननेसे क्या ? जो 
धमे नहीं करता है, उस आत्मासे क्या ? जा जितेन्द्रिय नही है ९०६ 
कुदेशमाप्ताद्य तो ऽथसंचयः ? । 
कुपुत्रमासाद्य कुतो जखञ्चलिः ?॥ 
कुगेहिनी प्राप्य ग्रह कुतः खं ९। 
कुशिष्यमध्यापयतः कुतो यशः ?॥ ५०७॥ 
अआआषाथे-ङकुदेशमें रहकर धनसंचय कहां अर्थात्‌ खोटे देशम रह- 
त्से कोड धन इढका नहीं कर सकता है ओर कुपुन्न पाकर जखांजछि 


कहां ? दुषटल्लीको पप्र होकर घमं सुख कां? कुशिष्यको पढानेसे 
यड कहां 7 ॥ ९०७ ॥ 


विना गोरसं कों रसो भोजनानां ?। 

विना गोरसं को रसो भू तीनाम्‌ १॥ 

विना गोरसं क रसः कामिनीनां ?॥ 

विना गासं को रसः पंडितानाम्‌ ॥ ५०८ ॥ 
` आषाथे-षिना गोरतत भोजनं ओन रस ओौर विना गोरस 
राजा्योमिं कोन रख ? विना गोरस चिर्योमें क्या रस ? तथा बिना भोरस 
पंडितं कोन रस ? ॥ ५०८ ॥ =» 


१ बहुतेरे स्ेग एसे द कि पदले फते दै, पीते उसी गरुकी लदा करने ते हे । 
इमने रेसेमी क लोरगोको पडाया है के-जो हमारी निदा करने ल्ग्तेटै। . .. 
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भाषाथंसहित । १६ 


नन चन = 


शतेन बुडिव्येसनेन भरूखेता मदेन नारी सटिलिन निभ्रगा॥ 
निशा शशाङ्केन धृतिः समायिना नयेन चाटक्रियते नरेन्द्रता 
भाषाथे-राच्र छननेसे बद्ध बड जाती है, व्य्तनसे भ्रखेता बड 
जाती हे, मद्‌ ( उन्मत्ता ) से स्री, ओर जके नदियां अङंकृत हो 
जाती हं, चंद्रमासे राति ओर समाधिते धति छशःभित हो. जारी दैः 
एवं नश्नतासे मभुत्व विभृषित हो जाता है ॥ ५०९ ॥ 
वेद्या वदन्ति कफपित्तमरुद्धिकारा- 
ञ्ज्योतिविंदो ग्रहगतिं परिवतेयन्ति ॥ 
भूतामिषद्ग ध इति भूतविदी बद्न्ति ` 
प्राचीन कमे बलवन्मुनयो वदन्ति ॥ ५१० ॥ 
आआषायथे-वेयल)ःग कफ़-पित्त-बात-विकारमे पीडा बतखाते ईै, 
ज्योतिषी पंडित ग्र्होगी गतिको बतखाते ह, भूतविद्‌ खोग ॒भतबाधा 
बताते ई, ‹ पाचीन कमे बलवान्‌ हे" रसा भुनिजन कथनं 
करते र ॥ ५१० ॥ 
©= | ० + 9 ५०९ 
सतीमपि ज्ञातिकुरेकसंश्नयां जनोऽ यथा मठेमतीं विशङ्कते 
अतः समीपे परिणेतुरिष्यते प्रियाप्रिया वा प्रमदा स्वबधुमिः 


आावा्-ज्ञाति ओर कुकुकेदी आश्रय रहनेबाली एषी पतिवाढी 
वतिन्रवापरभी ठग अन्यथा शंका करन गते हँ, इमकारण कन्याके 
बन्धु नन पिया अथवा अप्रिया उस कन्याके उसक पातको समीप रहनेकीं 
इच्छा करते हँ ॥ ५९१ ॥ 
खजीणेमत्रं विचक्षणः खतः 


सुश्चासिता स्री खृषतिः ससे वितः ॥ 
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१.२६ सुभाषितरनाकर । 





क सविचायं यत्कृतं | 
 खदीषकाटेऽपि न याति विक्रियास ५१२ 
 भाषाथे-पचाहुवा अन्न, परम विद्वान्‌ पुत्र, इशिक्षिव ची, भली- 
भाति सेवा किया हवा राजा, बहुत सोचकर कहा हुवा बचन ओर्‌ 
` विचारकर किया हुवा काये ये बहुत समय व्यतीत. हो जानेपरभी 
विक्िया { विकारभाव) को प्र नहीं होतेर्द॥ ५९१२ ॥ 
निमित्तषदिश्य हि यः प्रदुष्यति 
` युवं र तस्यापगमे प्रसीदति ॥ 
अङारणद्धेषिं मनस्तु यस्य वें 
. . कृथं जनस्तं पितोषयिष्यति ? ॥ ५१३॥ 
„ भषाथ-जो मनुष्य किसी निपित्तको उदेरय बनाकर कोध करता 
है, बह उस निमित्तको दूर कर देनेषे अवश्य प्रसन्न .हो सकता है. परन्तु 
ज्ञो. मन॒ष्य विनाकारण द्रष करने छगता है, उसको मनुष्य केसे प्रसन्न 
कर सकता हे 7 ॥ ५१३ ॥ 
वनेषु दषाः प्रभवन्ति रागिणं 
 ग्रहषु पचेन्द्रनिग्रहस्तपः ॥ 
अक्रुस्सिते कमणि यः प्रवतेते 
निहत्तरागस्य ग्रहं तपोवनम्‌ ॥ ५ १४ ॥ 


 आषार्थ-जिनके हृदयम सांसारिक पदार्थोका अनुराग है, उन 
मनु्योको वनर्मेभी दोष आ घेरते हं. पाचों कमेइन्द्रिपको रोकने- 
बाला घरर्मेभी तप कर सकता हे. जो अनिन्दित ( शभ ) कमे पड़त्त 
है, उस निदृ्तरागवारे पुरुषको धरदी ` तपोवन है. सारांश यह किं 
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भाषाथसहित । १२७ 


४४४ र~ 





ह ~ 


ससारिक विषर्योमे लगे हुयेको वनमेभी वही दोष हँ ओर इन्द्रियको ` 
लिसने जीत छलिया है वह घरमेभी तप कर सकता है ॥ ५१४ ॥ 
मनीषिणः सन्ति न ते हितेषिणो 
हितेषिणः सन्ति न ते मनीषिणः ॥ 
टच विद्धानपि दुखेभो बृणां 
यथोषधं स्वादु हितं च दरम्‌ ॥ ५१५॥ 
भावाथे-जो विद्धान्‌ रहै वे हितैषी नहीं है मौरजो हितैषी हवे 
विद्वान्‌ नहीं है, विद्धान्‌ भित्रभी मनुष्योको दुरेम रै. जैसे, स्वाह 
ओर हितकारी ओषध दुलेम है अथात्‌ जो ओषध स्वादु है बह 
हितकारी नहीं हे ओर जो हितकारी हे वह स्वादु नहीं हे॥ ५९१९ ॥ 
वणानि नोन्मूलयति प्रभञ्जनो. 
भ्रदूनि नीचैः प्रणतानि स्वेतः ॥ 
समुच्छ्रितानेव तर्न्प्रबाधते 
 अहान्महस्स्वेव कशेति किक्रमस्‌ ॥ ५१६॥ 
आषाथै-प्रर वायु चारौ ओरसे के हये कोमल तुणोंको नहीं 
उखाडती. किन्त ऊचे ब्रक्षोकोादी उखाडती रै. बडा बडोंपरदी अपना 
बरु भरकाश करता है ॥ ५१६ ॥ 
यथा चतुर्भिः कनकं परीक्ष्यते निषेषेणाच्छेदनतापताडनेः॥ 
तथा चतुभिः पुरुष्‌; परीक्ष्यते श्चुतेन शीखेन कटेन कमणा ॥ 


अऽथे-जिस पकार कतौरटीपर पिसने, छेनीद्धारा काटने, अभ्रिर्‌ 
तपाने ओर हथौढोसि पटने इम चारसाधनोसि छवणेकी परीक्षा की 
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१२८ युभाषितरलाकर्‌ । 


नन र वा  य 


ज्ञाती ३, इसी पकार शाखश्रवण, उत्तपरस्वभाव, कुक ओर सत्क 
इन चार साधर्नोसि एरुषकी परीक्षा होती हे ॥ ५१७ ॥ 
विवादशीलं स्वथमथंचारिणीं । 
परान॒कूल्ं बहूपाकपाकिनीम्‌ ॥ 
सक्रोधिनीं चान्यश्रहेषु वासिनीं । 
त्यजन्ति मास्या द्शपुत्रमातरम्‌ ॥ ५१८ ॥ 
आषा-विवाद करनेवाटी, अपनादही धन चुरानेवाठी, पराये अनु- 
कूल रहनेवाठी, बहुत पाक ८ भोजनपद्‌ा य ) बनानेवाली, को करने- 
बाली, दूसरेके घरमे रहनेवाङी दीका श्रेष्ठ पुरुष त्याग करते हँ चह 
वह .दशपूर्नंकी माताही क््ोन हो ॥ ५१८॥ 
मात्रा समं नास्ति शरीरपोषणं । 
चिन्तासमं नास्ति शरीरशोषणम्‌ ॥ 
भायो्षमं नास्ति शरीग्तोषणे । 
विद्यासमं नास्ति रारीरभूषणम्‌ ॥ ५१९ ॥ 
आवाथे-माताके समान शरीरको पांठनेवाला, चिन्ताके समान्‌ 
शरीरको चुखानेवारा, चछीके समान इारीरको पसन्न करनेवाला दूसरा 
कोड नहीं है. तथा विद्याके समान शरीरका भूषण दूसरा नहीं हे ॥५१९॥ 
स दीक्षितो यः सकट सदीक्षते 
सर पंडितो यः करणेरखंडितः ॥ 
स तापसी यः परतापकषेणः =. ` 
स धाक यः परमम न रेत्‌ ॥ ५२० ॥ 
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भाषाथेसदित । २३९ 


 -- ----- -----> 


| भाषाश्र-वही दीक्षित ( दीक्षामेन देनेवाला ) ३, जो सबको उत्तम 
दृष्टम देखता है; वदी पंडित है, जो जितेन्द्रिय है; वदी तपस्वी है, 
जो पराये दुःखको दूर करनेवाला है; वदी धमोत्मा है जो पराये भे 
स्पशे नहीं करता हे ॥ ५२० ॥ १ | | 
गुणी गुणं वेत्ति न वेत्ति निगो 
बली बरं वेत्ति न वेत्ति निषेटः ॥ त्त | 
पिको वसन्तस्य गुणं न वायसः न 
केरी च सिंहस्य बलं न मूषकः ॥ ५२१॥ 
आषाथे-गुणी पुरूष गणको जानता है; गणदीन नहीं जानता. 
बली पुरूष बलको जानता है; निबेक नहीं जानता. कोयलही वसन्त- 
तुके गुणको जानती हे; कोवा नहीं जानता -ओंर हा्ीही विहके 
वको जानता ह; मूषक ( चहा ) नहां जानता ॥ ५२१ ॥ 
शिश्चरपि निपुणो शरोगेरीयान्न च वपुषेव महान्महाप्रतिषटः॥ 
मणिरणुरपि भूषणाय पुंसां नत एथुखेव शिल विखसंहेु 
 भाषाथे-निपुणः बारुकभी बडोंका बडा है- क्योकि, शरीरसे को 
इभी बडोमें अहान्‌ मतिष्ठा नरी पा सकता. देखो, छाटास्रा -मणि- 
भी महष्योके भषण्टाथे होता है, परन्तु मोदी शिराभी विलासका रेत 
` नहीं बन सकती है ॥ ९२२ ॥ 
इरे कर्कः कृवले कदन्नता 
घतः कुबुद्धिभवने दृशरिता ॥ 
रुजः शरीरे कहप्रिया परिया 
ग्रहागमे दुगंतथः षडेते ॥. ५२३ ॥ 


४& 
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१३०. चुभाषितरनाकर । 
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भाषाथे-कुर्में कलक, सूखे हखे अन्नका आस, हषटबद्धिवारा 
पुत्र ओर घरं दरिद्रता, शरीरम रोग, कठहभिया ( कठह करनेवाली ) 
ल्ली ये @ एहस्थञश्चममें दगेति है ॥ ५२३ ॥ 

=, © 


जरा रूपं हरति हि पेयेमाशा 
मरत्युः प्राणान्धमंचयामस्या ॥ 
कामो हिर्यं हत्तिमनायेतेवा 
क्रोधः भियं सवेमेवाभिमानः ॥ ५२४ ॥ 
भाषाथे-जरा ( वृद्धावस्था ) खपको हर ठेती है, ओर आशा 
धीरजको हर लेती है, प्रत्यु भरा्णोको हर छेती है ओर निन्दा धमेच 
याको हर ठेती है, तथा काम छल्नाको हर छेता है, नीचसेवा बृत्तिको 
हर ठेती है, कोध धनको अथवा शोभाको हर ठेता हैः अभिमान सब 
कुछ हर लेता हे ॥ ५२४ ॥ 
मतिरेव बलाद्ररीयसी यदभावे करिणामियं दशा ॥ 
इति घोषयतीव डिण्डिमः करिणे हस्तिपकाहतः क्रणन्‌ ५२५ 
भाषाथे-उद्धिदी बरे बडी ॐ, उसके अभावे अथौत्‌ बुद्धि 
न होनेसेही हाथिर्योकी यह दशा हो रदी है. हाथीवानसषे वाडन किया 
हुवा हाथीका घटा मानों यह घोषण करता है ! ॥ ५२५ ॥ 
कनकभूषणसग्रहणोचितो यदि मणिघ्छपणि प्रणिधीयते ॥ 
न्‌ स विरोति न चापि हि शोभते भवति योजयतवेचनोयता॥ 


आषार्थ-खुवणेके अभूषण्मे गाने योग्य मणिको यदि को 
तुष्य रांगके आभ्रूषण्मे रुगे तो वह मणि रेने नहीं ङ्गी है ओर्‌ 
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भाषा्ेसहित । १६१ 
न अच्छी छमगती हे. किन्तु छ्गानिवाकेको कोग कने कमर वि लोग कहने कगते हँ कि- 
! यह अच्छा नहीं किया ' ॥ ५२६ ॥ 
सहसा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदां पद्म्‌ ॥ 
वणते हि विम्रश्यकारिणं गुणड्न्धाः स्वयमेव सैपद्‌ः५२७ 

आषाथ-किसी कामको सहसरा नहीं करै. क्योकि, अविवेक. महा- 
आपर्तिर्योका स्थान है. विचार कर काये करनेवाङेको गणसे पप्र होने- 
वाठी सम्पदाये स्वयंरी बर ठेती ह. सारांश यह कि-विचार कर्‌ काम 


किया जाय तो सम्पदायें प्रप्र होती है ओर विना विचारे जो काम किया 
जाता है उसमे आपत्तिका भय रहता रै \ ९२७ ॥ 


सुकुखजन्म विभूतिरनेकधा 
प्रियसमागमसोख्यपरंषरा ॥ 
चरपक्कुरे र्ता विर यशो 
भवति पुण्यतरोः फटमीदशस्‌ ॥ ५२८ ॥ 
माघाथै-उत्तमकुरुपे जन्म, अनेक पकारका रेष्वये, मित्नका समा- 
गम, नित्य चुख, राजकर्म बडाई ओर निमेरु या ये पुण्यद्पी 
वृक्षके एर्‌ ह ॥ ५२८ ॥ 
महतस्तरसा विरुषयत्रिजदोषेण कुधीविनश्यति ॥ 
कुरूते न खड स्वयेच्छया शलभानिन्धनमिद्धदीधितिः५२९ 


भाषाथे-मन्दमति मनुष्य वेगसे बर्ढोका उद्ंघन करता इवा अप- 
नेदी दोषमे नष्ट हो जाता है; देखो, दीपक अपनी इच्छासे टी डियोको 
इन्धन नहीं करता ॥ .६२९ ॥ 
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१३२ मभाषितरनाकर । 








[व्व ग्व कवक कव जा > ` ग क रा सो 


क यो सि 


कृतिनांमकृती कथं केथं वा तखनां यात कतेवेचःप्रप॑चैः ॥ 


 बहुभिविधृतेः कचेः करपेविधवा कि सधवोपमानमेति१२० 
भावाथे-पापीजन अपनी वाणीके पंचों करके पण्यवानोंके समान 
केसे हो सकते हैँ ? बहुतसे बढाये हुये केशोंको धारण करके विधवा 
खरी क्या सोभाग्यवती स्रीकी उपमाको पराप्त हो सकती है ? ॥ ९३०॥ 
स्तन्धस्य नश्यति यशो विषमस्य मेरी 
नष्टक्रियस्य कृरमथपरस्य घमः ॥ 
विद्याफलं ग्यसनिनः कृपणस्य सोयं 
राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य ॥५३१॥ 
माषाथै-परखे मनुष्यका यश॒ नष्ट हो जाता है, कठोर चित्तवारे 
पुरुषकी मनी नष्ट हो जातीहे, दष्टकमे करनेवाङ्ेका कुरु नष्ट हो 
जाता हे, रोभीका धमे नष्ट हो जाता है, व्यसनी पुरूषका विद्याफ़ल 
नष्ट हो जाता हे, कृपण ( कज्ञस ) का उखं नष्ट हो जाता है, मदसे 
अन्धे मनीवाठे राजका राज्य नष्ट हो जाता है ॥ ५३९ ॥ 


वित्तेन किं ? वितरणं यदि नास्ति दीने 
किं सेवया ? यदि परोपकृतो न्‌ यल ॥ 
किं संगमेन ? तनयो यदि नेक्षणोयः 
किं योवनेन ? विरही यदि वहभायाः ॥५३२॥ 
आषाथे-उस धनसे क्या? जो दीन जनोंको नहीं दिया गया. उस 
तेवा क्या 2 जो परोपकारम यतन नहीं किया. उस चीसगमसे क्या ? 
जो पुत्र देखनेमें नहीं मया. उस योवनसे क्या ? जो प्यारी सीसे वि 
योग रहा. अथात ये सब वृथा ह. यहि उक्त.काये इनसे न हुये ॥९२२॥ 
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भाषायेखहिह । १३३ 





तिति" रि 


दुमैत्रिणं कश्पयान्ति न नीतिदोषाः ? 
संतापयन्ति कृमपथ्यभुज न रोगाः?॥ 
कँ श्रीनं दपेयति कं न निहन्ति भ्त्युः ! 
कं स्वीकृता न दिंषया ननु तापयन्ति ९ ५३३ 
भाषाथे-किस खोटे मंन्ीको नीतिदोष नहीं आ घेरते है? रोग 
किस अपथ्यवाङे रोगीको अति पीडित नहीं करते हैँ 2 धन किसको 
अभिमानी नहीं बनाता ओर प्रत्यु किसको नहीं मारती ? अंगीकारं 
किये हुये विषय किसको दुःख नहीं पहुंचा हैँ ॥ ५३३ ॥ 


शक्चेहेतास्त॒ रिपवो न हता भवन्ति .. 
परलाहताश्च नितरां उहता भवन्ति ॥ 
श्चं निहन्ति पुरूषस्य शरीरमेकं 
प्रज्ञा ङं च विभवं च यशश्च हन्ति ।॥५३४॥ 
आषाथे-राघ ( हथियार ) से भरे हुये शत्र ` नष्ट नहीं होते है, 
बुद्धिसे मरे हुये राछ्च॒ अवदरयमेव नष्ट हो जाते ह. शत्र मारनेसे शत्रु 
वाके केवट इरीरदी नष्ट होते है ओर बद्धिसे तो उनका कुर्‌, विभव 
ओं यश ये सब नष्ट हो जाते है ॥ ९३४ ॥ 
आदो न वा प्रणयिना प्रणयो विधेयो 
दत्तोऽथवा प्रतिदिनं परिपोषणीयः ॥ 
उरिक्षप्थ यर्क्षिपति तस्करोति ख्जां 
भूमो स्थितस्य पतनाद्भयमेव नास्ति ५२५॥ 
आषाथे-पथम तो मेभीको मेमःकरनादी न चाहिये, अथवा यदि 
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१३४. युभाषितरलाकर । 








मरम हो जाय तो, प्रतिदिन उसका निवह करै. जो उठकर छोड 
देता हे अथोत्‌ भेम करके त्याग कर देता है तो जडे ठ्राकी बात है 
क्योकि भूमिपर बैठे हुयेको गिरनेका भयदी नहीं है ॥ ९५३९ ॥ 


अथां हसन्त्युचितदानविहीनङुग्धं 
भूम्यो हसन्ति मम भूमिरिति इवाणम्‌ ॥ 
जाग हसन्ति तनयाचषललयन्तं 
भर्युहसन्त्यवनिपं रणरङ्भीर्म्‌ ॥५३६॥ 
भषाथे-धन, उचितसमयपर दान न देनेवारेको रसता है, “भूमि 
मेरी हे ” यह कहनेवाङेको भूमि रसती है, अपनी संतानको प्यार 
करते हुये देखकर जारखोग ईसते है, मरत्यु उस राजाको सती रै, 
रणभूमिमें जानेसे अथवा युद्ध करनेसे उरता ह ॥ ५३६ ॥ 


ह नलिनीदलज्ञमध्य 
सिंहो विभाति गिरिगहश्कन्द्रा ॥ 
जात्यो विभाति तुरगो रणयुदमध्ये 
विद्वान्‌ विभाति पुरुषेषु विचक्षणेषु।।५ २५॥ 
आाषाथे-कमरके एूलेोकि मध्यमे हंस शोभा पाता है ओर सिह 
पवेर्तोकी गहरी गुफाओम गोभाको प्राप होता है तथा असली घोडा ` 
युद्धभूमिभे शोभा पाता ह ओर विद्धान्‌ पुरुष विद्वान्मिंही शोभाको 
माप हीता हे ॥ ६३७ ॥ | 
हंसो न भाति बल्भोजनहन्दमध्ये 
गोमायुमण्डलगतो न विभाति िंह४॥ ` ` 
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भाषाथंखटित । १३९ 





जात्यो न भाति तुरगः खरयुथमध्ये 
विद्वान्न भाति पुरुषेषु निरक्षरेषु ॥५३८॥ 
जषाथे-कोवोके बीचमें हंसकी शोभा नहीं है, ओर गीदडोके 

बीच सिहकी शोभा नहीं है, असली घोडा गदहोके बीच शोभा नीं 
पाता है, तथा विद्वान्‌ पुरूष भखेभनुष्योके बीच रोभाको भप्त नहीं 
होता है ॥ ५३८ ॥ 

शाघ्चं उनिश्वरुधिया परिचिन्तनीयं 

सेव्यो दृपोऽपि सततं परिसेवनीयः ॥ 
अङ्क स्थिताऽपि युवतिः परिरक्षणीया 
शाश्चे चपे च युवतो च कुतः स्थिरत्वम्‌ १॥५२९॥ 
आषाथे-स्थिषुद्धिसे शालको विचार, सेवनयोग्य राजाकीभी 

निरन्तर सेवा करै, अंके स्थित दीकीभी रना करनी चाहिये. क्योकि 
शाच्मे, राजामें ओर दीम स्थिरता कर्हा ह ? ॥ ५६९ ॥ 

नीचं सशदधमपि सेवति नीच एव 

तं दूरतः परिहरन्ति पुनमहान्तः ॥ 

शाखोटकं मधुरपक्तफर्पेतं ` 

सेवन्ति वाथप्षगणा न तु राजहंसाः ॥५४०॥ 
. भाषाथे-जो नीचजन सम्रदधशारी होता दै, उसकी नीचपुरुषही 
सेवा करते हं. बडे मनुष्य उसका दृरसेही त्याग करते दै. मीठे ओर 
पके फलस युक्त दृक्षंकी सेवा कौवेही करते हैः राजहंस नहीं 
करते दै ॥ ५४० ॥ नी ह 
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# 1 ~ 


कि कोकिंरस्य विकूतेन गते वन्ते ! 
किं कात्रिस्य बहुशक्षपरिश्रहेण ९॥ 
मित्रेण किं ? व्यप्तनकाल्पराङ्खुखेन 
किं जोवितेन ? पुरुषस्य निरक्षरेण ॥ ५४१ ॥ 
आवाथे-वसन्तऋतुके व्यतीत हो जानेपर कोयङ्के शब्दसे क्या ? 
कायरमनुष्यके बहुत राच बाधनेसे क्या ? हुःखका समथ जब जाता 
रहा तब आये हुये उस विभुख भित्नसे क्या ? तथा भूख मनुष्यके 
जीवनसे क्या काम बन सकता हे ? ॥ ५४१ ॥ 
विघ्ातीयं जगति विवुधाः साधवः सत्यतीरथ । 
गेगातीथं मलिनिमनसो योगिनो भ्यानतीर्थे ॥ 
धाराती्ं ध्रणिपतयो दानतीर्थे धनाढ्या । 
र्ज्ञातीथ कुल्युवततयः पातकं क्षारुयन्ति ॥५४२॥ 
भाषाथे-संसारभें बुधजन विचयासीयेमे, साधूजन सत्यतीथेमे, 
मलीनमनवाङे मनुष्य गंगातीथेमे, योगीजन ध्यानतीथेमें, राजा ोग 
धारातीथेमे, धनवान्‌ खोग दानतीथेमे, ङुख्वंती नियां लन्नाती्े 
पातकको दूर करे हे ॥ ५४२ ॥ 
रं ध" कायं न च व्चनशुक्तं यदृतं । 
वरं छेव्यं पुसां न च परकर्त्राभिगमनम्‌॥ 
वरं प्राणत्यागां न च पिद्चनवाक्येष्वभिरचि- । 
वैरं मिक्षाशिखं न च परधनास्वादनसम्‌॥५४२॥ 
भाषाथे-मोन हो जाना अच्छा है, परन्तु एेसा 'वचनःन+करे जो 
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भाषाथेसहित । १३७ 





असत्य हो. नपुंसक होना अच्छा रै, परंतु पराई चछीपे रमण करना 
नहीं अच्छा. पाणत्याग करना अच्छा हे, परन्तु निन्धक पुरुषोके 


. वचनेमिं रीति करना नहीं अच्छा. भिन्ना मांगकर खाना अच्छाहै, 
परन्तु पराये धनका स्वाद्‌ ठेना नही अच्छा ॥ ५४३ ॥ 


यचिन्तितं तदिह दूरतरं प्रयाति 
यच्ेतसाऽपि न कुतं तदिहाम्थयुपेति ॥ 
इत्थं विधेविधिविपयेयमाकटय्य 
सन्तः सदा सुरसरितिदमाश्रथन्ति ॥ ५४४ ॥ 
भषाथै-ईस जगते जिसका चिन्तवन किया जाता हे, वह बहुत 
दूर चका जाता है ओर जिसका विचार मनसेभी नहीं किया है, बह माप 
हो जाता है. इसप्रकार देवका विपरीत विधान समञ्ञकर्‌, सन्तजन 
सदैव गंगातट्का आश्रय छेते है ॥ ५४४ ॥ | 
 उचितमलवचितं वा कुवैता कार्यमादौ 
परिणतिशयाथां थलतः पण्डितेन ॥ 
अतिरभपक्ृतानां कमेणामाविपते- 
भेवति हृदयदाही शल्यतुल्यो विपाकः ॥५४५॥ 


भषाथे-उचित अथवा अनुचित कोईैभी काये हो, पंडितजनको 

पथम उसका परिणाम यलपूवैक जान ठेना चाहिये ओर उपर ध्यान ` 

रखना चाहिये. क्योकि, जिन कार्योकि करनेमे. अतिशीघ्रता की जाती 

है, उनका फर विपत्तिपयेन्त शल्यके तुर्य हृदयदाही ८ हृदयको जरा- 

नेवाखा ) होता हे ॥ ५४५ ॥ ` | 
४९ 
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प्राप्राः धियः सकल्कामदुषास्ततः किं ! 

दत्तं पदं शिरसि विद्विषतां ततः किम्‌ ९ ॥ 
संप्रीणिताः प्रणयिनी विभवेस्ततः किं ? 

कटं स्थितं तजुश्तां तनुभिस्ततः क्रिम्‌ ५४६ 


आवाथे-सव कामनाओःको पूणे करनेवाी सम्पत्तियां पप्र हई 
तो क्या ओर श्धर्बेकि शिरपर पाव रक्खातोक्पा? तथा अपने 


= 3 


विभवसे ममीरोगोका सत्कार किया तो क्या ओर देहधारि्योका रीर 
कल्पपयेन्त रहा तो क्या? सारांश यह कि-यदि परोपकार आदिं 
सद्धमे न किया तो, यह सब दथा हे ॥ ५४६ ॥ 
प्रथमदिवसचन्द्रः सवेरोकेकवन्पः 
स च सकल्कलमिः पूणेचन्द्रो न वन्यः॥ 
अतिपर्चियदोषाकतस्य नो मानहानि 
नेवनवगुणरागी प्रायशः सवेटोकः॥५४७। 
आषाथे-पथमदिन ( थक्लद्विशया ) के चन्द्र की वंदना सबलोग करते 





दहै ओर उसी संपृणे कलावेसे पूणे ( पूणिमाके दिन ) चन्द्रमाकी ` 
वन्दना कोड नही करता. अतिपरिचय ( अधिक पहचान ) हो जानेके 


दोषे किसकी मानहानि नहीं हो जाती है? पायः देखा जाता है 


` कि “सबशछोग नवीन नवीन गुरणोमें मेम करते है  ॥ ५४७ ॥ 
केटारलनं गीतं गगनतटरत्नं दिनमणिः 
समारलं विद्धान्‌ श्रवणपुटरलं हस्किथा ॥ 
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भाषाथेसहितं । १३९ 
निशारलं चन्द्रः शयनतर्लं शशिषुखी 
महीरलं श्रीमान्‌ जयति रघुनाथो बरपवरः ॥ 

सवाथे-कलावोग्रे रन गीत ( गानविचा ) ३, आकाशका रत 
सूये है, सभाका रत्न ॒विद्रान्‌, कानोका रत्न हरिकथा, रात्रिका रत्न 
चन्द्रमा, राय्याका रन छदरी सखी, तथा प्रथिवीका रत्र राजावोपे 
श्रे जयस्ञीरु श्रीमान्‌ रागचन्द्रजी है ॥ ५४८ ॥ 

वक्ते वर्गापरकषैः _ समरसुरि तव प्राणशक्षाऽपि दैवात्‌ 

स्वेच्छाचारो न चास्ते न हि भवति तथा मारवाह नितान्तम्‌ 

इव्युक्तोऽश्वः खरेण प्रहसितवृद्नी मूक एवावतस्थे 

तस्माज्ाव्या महान्तोऽघमजनदिष्पे मौनमेवाश्रपषन्त ५४९ 


के ॐ क 


आवाथे-घोडेसे गदरेने कहा, कि-' आपके खमे तो सिची ईड 
लगाम ठगी है. समरभूभिमे पाणरक्नाभी दैवयोगसेही होती है ओर 
अपनी इच्छाके अनुसार आप भअ्रमणभी नहीं कर सक्ते दो तथा आ- 
, पसे भरीभांति बोञ्ागी नही दृलाया जाता है. ” गदहेसे यह खन रर 
घोडा हंसङ्र चप हो रहा. इसकारण महापुरुष अधमजनके बकनेपर 
मौन धारण कर छेनादी उचित सपञ्चते है ॥ ५४९ ॥ 
 द्दास्साधुयंदि निजपदे दुजेनाय प्रवेशं 
तन्नाशाय प्रभवति ततो वाञ्छमानः स्वयं सः ॥ 
तस्माय विमरमतिमिनाऽवकाशओोऽघमानां 
जारोऽपि स्थाद्रहपतिरिति श्रूयते वाक्यतोऽत्र ५० 
भाषाथे-साधनन यद्वि अपने अधिकार दुजेनको पविष्ट होने देगा तो 
वह दुजेन स्वयं उस साधुकेहि नाशकी इच्छा करने लगता है. इसकारण 
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शरेष्ठ बद्धिवारखोको उचित है कि-अधरमज्नोको अपने देशम नहीं रहने 
दे, क्योकि, जारपुरूषभी धरका स्वामी बन जाता है, थह बात लो- 
गसि यहां सननेमें आह है ॥ ९५० ॥ 
शशी दिवसधूसरो गल्तियोवना कामिनी 
रो विगतवारिजं षुखमनक्षः स्वाकृतेः ॥ 
प्रमुधेनपरायणः सततदगेतः सजनो 
चृपाङ्गणगतः खलो मनसि सप्रशल्यानि मे॥ ५५ १॥ 
 भाषाथे-दिनमें धुंधला चन्द्रमा, ठरे योवनवाडी स्री, विना 
कमल एूठोंका सरोवर, सन्दर आक्रतिवाङे प्रखेका यख, धनवान्‌ 


स्वामी ओर निधेनी सस्जन तथा राजमन्दिर रहनेवारा दजन ये सात 
मेरे मनमें बाण हं ॥ ५९१ ॥ 


व्र शून्या शाखा न च खड वरो दुष्टटेषभो 
व्रं वेश्यापली न पुनरविनीता कुखवघ्रूः ॥ 
वृरं वासोऽरण्ये न पुनरविवेकाधिपपुरे 
वरं प्राणत्यागो न पुनरधमानामुपगमः ॥ ५५२ ॥ 
आषाथे-दन्य शारा (गोष्ठ) अच्छी, परन्तु इष्ट वैर नहीं अच्छा. 
वेरया पती अच्छी,परन्तु अरिक्षित कुल्वधर नहीं मच्छी. वनमें वास करना ` 


अच्छा, परन्तु अज्ञानी राजाके नगरमे रहना नहीं अच्छा. पाणत्याग 
कर्‌ देना अच्छा, परंतु अधमजनोंका साथ नहीं अच्छा ३ ॥ ९५२ ॥ 


: , मौने मोनी यणिनि युणवान्पंडिते पंडितोऽपौ 
` ` दीने दीनः खखिनि छसवान्भोगिनि पराप्रभोगः ॥ 
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भाषाथेसदिते } = = स 
भूख भूखोँ युवतिषु युवा वाग्पिषु प्रोढवाग्मी 
न्थः कोऽपि त्रिभुवनजथी यीऽवधूतेऽवधूतः॥५५३॥ 

भाषाथे-पौन रहनेवारते भौन, गणि्योमि गुणी, पंडितोमिं पंडित, 
दीनपिं दीन, उखि इखी, भोगियोमे भोगी, मखेमिं पूखे, युव- 
तिमिं धवा, वक्तावोमें वक्ता, अधृत मं अवधूत एेसा त्रिभुवनविजयी 
जो को पुरूष दे बह धन्य हे ॥ ५५३ ॥ त 
कृखसीमा काव्यं स॒कख्गुणसीमां वितरणं 
भये सीमा म्रखुः सकर्खसीमा खवदना ॥ 
तपशीमा सक्तिः सकलकृतिसीमाशितश्तिः 
प्रिये सीमाह्ाद्‌ः श्रवणस्चखक्षीम हरिकिथा॥५५४॥ 
अवाथे-कर्गोकी सीया काव्य है, संपूण गणकी सीमा दान हे, 
भयकी सीमा परत्यु है, सबद्लोँकी सीमा खी है, तपकी सीमा युक्ति ओर 
कतेन्यकी सीमा अपने आश्रितजनोका पारन, तथा प्यारकी सीमा 
अतिपसन्नता है, श्रवणद्ुखकी सीमा हरिकथा ह ॥ ५९४ ॥ 
% ¢ टे 9 नेरी ॐ 
मिम स्वच्छतया रिषु नयबलधन्धं घनरीश्वर 
कार्यण दिजमाद्रेण युवात्‌ परम्णा शमंबान्धुवान्‌ ॥ 
अद्यं स्तुतिभि पणतिभिश्रूखं कथामिबुध 
विदयाभी रसिकं रसेन सकर शीलेन कुयादशम्‌॥५५५॥ 
भाषाथे-सिनरको स्वच्छतासे, राघ्रको विनयभावसे, कोभीको धनसे, 
 समथेको उक्षका काम कर देनेसे, द्विज ( ब्राह्मणादि ) को आदरसे, 
स्रीको भेमसे, बन्धुजनो शो शान्तिसे, अतिकठिन सखभावबारेको स्तु 
तिसे, गुरुको नघ्नतासे, भरूखेको कथा मंते, पंडितको विद्यास, रसिक 











ना न चि कर कि चि 
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९४२ पुभाषितरत्नाकर ] 


लनको रसते ते सपको जपन 
अ श 1. ( उत्तमस्वभाव ) स सको अपने 
` प्रायेणात्र कुलान्वितं कुकुलजाः श्रीवषं दुभगा 
दातार कृपणा ऋनूनश्रजवो वित्तान्वितं निर्धनाः ॥ 
वैरूप्योपहताश्च कान्तवपुषं धम श्रयं पापिनो 
अं च पुरूष निन्दन्ति भूखा जनाः ५६ 
भाषाथ जगते अकुटीन जन कुटीन पुरूषकी नि 
करते है ओर एश्वयेवाठे पुरुषोकीं मन्दभाग्यवाङे लोग पा 
करते हं, तथा दाताकी कपण लोग ओौर सीधे स्वभाववाछोकी कु- 
टिक जन निन्दा किया करते है, एवं धनवानों गी निधेनी रोग ओर्‌ 
श इ 6 निन्दा किया क्रतेहे. धं प्रोत्माओंकी 
| ग, अनेकसाघ्रेमं मवीण पंडितोकी शलोग नि- 
4 माण पंडतोंकी प्रवेरोग निन्दा किया 
क्षं कषीणफरं त्यजन्ति विहगाः शुष्कं सरः सारसाः 
निदरवयं पुष त्यजन्ति गणिका शष्ट चं मंत्रिणः ॥ 
षं 1 यजन्ति मधुपा दग्धं वनान्तं भगाः 
सवे कायवशाजनोऽभिरमते तत्कस्य को वमः १५५७ 
भाषाथ -फठहीन इक्षको पक्नीगण त्याग देते है खले -न 
छ द 1 छख 
स पक्षी ओर्‌ धनहीन पुरुषको वेरया, अष्टराजाको मजी क 
देते हे, र ओर गन्धदीन एूठ्को भेरि ओर दग्धवनको हिरण 
त्याग देते है. सब छोग॒ अपने काके छिये दूसररोपर रममाण होते 
ह एसी स्थिधि्े कोन किसका प्पारा हे १ ॥ ५९७ ॥ 
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माषा्थंसहिव । १४३ 





सिंहो व्याकरणस्य कठुरहरमाणान्पियान्पाणिने- 
मीमांसाङ्ृतयुन्मनाय सहसा हस्ती सुनिं जेमिनिम्‌॥ 
छन्दोज्ञाननिधिं जघान मकरो वेखाते पिङ्गल 
मन्ञानाटतचेतसासतिरूषां कोऽथस्तिरश्वां युणेः ९ ५६८ 
भावाथे-व्याकरणके कतो पाणिनिजीके भिय पार्णोको सिंहने हर 
छिया ओर भीमांसाके कतो जैमिनि मुनिके पाणोंको हाथीने सहसरा न 
कर दिया, तथा छन्दोज्ञाननिधि पिंगर्कै पार्णोको खाडीके तटपर 
एक मगरने नष्ट कर डाङा. तब अज्ञाने ठके हये मनवारूसि ओर 
कोधे क्त पथओंसे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है ? ॥ ५९८ ॥ 


वेद्यं पानरतं नदं कुपितं स्वाध्याथहीनं द्विजं 

योध कापुरूषं हये गतरथं भ्रूं परिाजकम्‌ ॥ 

राजानं च कु्मत्रिभिः परितं देशं च सोपद्रवं 

भाया योवनगवितां पररतां सन्ति ते पंडिताः ५५९ 

आवाथे-मद्यपान करनेवारे वैको, विना पठे हये नटको, अपने 
पठनपाठनसे रहित द्विजको, कायर योधाको, वेगदीन घोडाको, शख 
सन्यासीको, दुष्ट भेजीभीवारे राजाको, उपद्रववाे देको, योवनसे 
गवैवाटी ओर परपुरुषपते मेम करनेवारी सखीकों जो त्यागदेते है, 
वे पण्डित हं ॥ ५५९ | 
लखोभश्रेद्शुणेन किं ? पिश्चनता यद्यस्ति किं पातकः! 
सत्यं चेत्तपसा च कि! शुचि मनो यद्यस्ति तीथन किम्‌! 
सोजन्यं यदि किं य॒णेः ? स्वमहिमा यदस्ति किं मंडनेः ९ 


सद्वि यादि कि! धनेरपयशो यद्यस्ति कि सृत्युना १ ५६० 
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१४४ सुभाषितरनाश्रं । 

भघाथे-यदि रोभ हे, तौ फिर अन्य अवगुण क्या चाहिये ? 
यदि कुटिता हे, तो फिर अन्यपाप करनेकी क्या आददयकता ? 
यदि सद्य भाषण है, तो फिर तप करनेकी क्या आवदयकता ? यदि 
मन शद्ध है, तो तीथे करनेसे क्या फर अधिक होगा ? यदि सन्न- 
नता रै, तो अन्य शुणोसे क्या अधिक अतिद्धि होगी ? यदि अपनी 
महिमा विख्यात रै तो यसे बढकर भषण क्या होगा? अन्य 
भूषणेसि क्या अधिक सोभा हागी ? एवं यदि सद्धिचा श्रै, तो 
दूसरे धनकीं क्या अपेक्षा है ? यदि अपया है, तो शत्युसे स्या अधिक 
हींगा 2 ॥ ५६० ॥ 


किं चिं? यदि राजनीतिकशले शजा भवेद्धाभिकः 
किं चित्रं ? यदि वेदशाश्ननिपएुणो विप्र भवेत्पंडितः ॥ 
तच्चित्रं यदि रूपयौवनवती साध्वी भवेस्कामिनी 

तच्चित्रं यदि निधेनोऽपि पुरूषः पापं न कुयाक्तचित्‌ ॥ 


 आषाध-राजा यदि राजनीति करल ओर धार्मिक ही तो क्या 
आश्चये हे 2 ब्राह्मण यदि वेदशाच्मे निपृण ओर पंडित होतो क्या 
आश्चये है? परक यदि हप ॐर योवनवाङी ची साध्वीहोतो 
आश्रये है, तथा यदि कोह मनुष्य निधेन होनेपरभी पापनकरैतो 
आश्चये है ॥ ५६९ ।॥ 


यः स्नि्धोऽङ्कशलातन्निवारथति यस्तक्कभेयननिभैरं 

पा क्ली थानुविधाथिनी स्च सतिपाच्‌ यः सद्धिरभ्यव्येते॥ 

सा श्रीयी न मदं करोति स खखी यस्तृष्णया सुच्यते 
तन्त्रं थद्कृत्रिमे स पुरूषो थः खिद्यते नेन्द्रिथेः५६२ ` 
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भाषाथेखहित । १४९६ 


अषाथ-वदी पुरुष भरेमी ह, जो भूखे ठोर्गोका कुकमसि निवारण 
करता है. वही कमे, हे जो निमेर है. वदी स्री है, जो अपने अनुकर 
है, वही द्धिमान्‌ है, जिसका सज्जन सत्कार करते है, वशि सम्पदा है 
जो मदको नहीं परगट करती. वदी स्री हे, जो तृष्णासे रहित है. वही 
भित्र है, जो बनावट नहीं हे. वदी पुरूष है, जो इन्द्रिये पीडित 
नहीं होता ॥ ५६२ ॥ 


नीतिभूमिथुजां . नतियुंणवतां हीर्ननानां _ रति- 
दम्पत्योः शिशवो ग्रहस्य कविता बुद्धः प्रसादो गिराम्‌ 
लावण्ये वपुषः श्तं खमनसः शान्तिदिजस्य क्षमा 
शक्तस्य दरविणं ग्रहा्नमवतां स्वास्थ्यं सतां मण्डनम्‌.६ ३ 
भाषाथे-राजा्वोका भूषण नीति है, गुणिर्योका भूषण नश्नता है, 
चियोंका भूषण छ्ज्ा है, च्ीपुशर्षोका भूषण रति है, धरके भूषण 
वारक है, बुद्धिका भूषण कविता है, वाणीका भूषण भरसन्नता है, 
ङारीरका भषण छावण्य है, शद्ध अन्तःकरणवालेका भूषण शाच्श्रवण 
हे, द्विजका भषण शान्ति रहै, सवेजनोका भूषण क्षमा है, रहस्थज- 








नका भूषण धन है, सद्पुरषोंका भूषण स्वास्थ्य (आरोग्य ) ३े ५६३ 


कापृण्येन यशः छुधा शुणचयो दुम्भेन सुप्य धा 
मयाद्‌ व्यसनेधेनं च विपद स्थेयं प्रमादेद्धिज्‌ः ॥ 
पेश्न्येन कटं मदेन विनयो दुेटया पोर्षे 
दाद्ियेण जनाद्रो ममतया चासमप्रकाशो हतः ॥५६४ 
भाषा्े-कपणताति यश, कोधसे सबं गुण, दभ्भसे सत्य, धुधासे 


# 
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- १४६ छुभाषितरनाकर । । ५. 





~ ~~ -- ~ ~> 


मयादा, व्यसर्नेसि धन, विपत्तिसे स्थिरता, मरमादं नशा) से द्विज, ` 
चुगरोसर कुरु, मदंसे विनय, खोरी चेष्राषे पोष, दशद्रितासे अनु- ` 
ष्योमिं आदर, ममतासे आत्माका भकाक्च नष ह्ये जाता है ॥ ५६४॥ 


का विद्या ?कवितां विनाथिनि जने व्याम विनाश्रीश्च का? 
कों घमेः ? कपया विना क्षितिपतिः को नाम नीति विना) 
क सुन्‌ ? विनयं विना कुख्वधरूः का ! स्वामिक्ति विना । 
मोग्ये किं ? रमणीं विना क्षितितले फं जन्म ? कोतिं विना॥ 


आवाथ-कविताविना विधा क्या है? अर्थौ जनमे दान बिना 
धन क्या है 2 दयाविना धमे ओर नीतिके विनाःराजा कौन दहै? एवं 
विनयके विना पत्र, पतिकी भक्ति विना ली, सीके. विना भोग्य तथा 
पृथिवीपर कीर्तिके विना जन्म क्या है ? ॥ ५६५ ॥ 


विदा संसदि पाक्षिकः पशवशौ मानी ददि णदी । 
द्रव्यादयः कृपणो यतिवेमना दडो विबाहोयतः ॥ 
राजा इःसचिवप्रिथः सुङ्कख्नो भूखेः मान्श्वीजितो । 
वेदान्ती इतसक्कियः किमपरं हास्यास्पदं भूतर॥ ५६६ 


`. भावाथ-विद्वान्‌ परुष सभाम यदि पक्षपाती हो, सानीपुरूष परा 
+ धीन हो, शस्य पुरुष निधेनी हो, धनी पुरूष कृपण हो, यती धनकी 
इच्छावाला हो, बढा चतुष्य विवाह करनेको उदयत ही, राजाको इट 
मनी भिय हो, कुरीन-पुरूष मखे हो, पुरूष च्ीकरके जीत छया 
गया हयो अथोत्त्‌ खीके वंशम पुरुष हो, सकर्मको दूर कर देनवाङा 
वेदान्ती हो, तो इससे बकर प्रथिवीपर ओर क्या दास्यका स्थान हो 


 संकता है ? अथात्‌ सततारमें इनकी सी होती हे ॥-९६६ ॥ 
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भाषाथेसहित । ९४७ 


को खामी ? शणि्षगमः किमखस ? प्ा्नेतरः संगतिः 
का हानिः? समयच्युतिनिपणता का ? धमते रतिः ॥ 
कः श्चुरो ? विजितेन्द्रिथः प्रियतमां का्नुत्रता किं घनं १ ` 
विदां फ? उखखमप्रवास्षगमनं राञ्यं किमाज्ञाफरम्‌ ५६७ 


भावाथे-राम क्या है? गुणीजनोंका समागम. दुःख क्था 
है ? ूर्खोकी संगति ओर हानि क्या है? समयका निकल जाना. 
अथोत्‌ समय व्यथे नष्ट हो जानेसमी बडी हानि होदी है. निपुणता 
क्या हे? धमेतत्वमे भीति, गूर कौन है? जितेन्द्रिय. प्यारी 
ची कोन हे? जो पत्तिके अनुकर रहे वही अपने पतिकी प्यारी होती 
` है. धन स्याह? षिच्ा. इख क्या रै? अपने देशम वास. राज्य 
क्या है? आज्ञाफल ( इुर्मत ) अथोत्‌ जिस राजाकी आज्ञाके 


अनुसार सब अरजा वतोव केरे यदीं राजका राज्य है ॥ ५६७ ॥ 
शाघ्चाण्यधीस्यायि भवन्ति भूखो 
यस्ठु क्रिथावान्‌ पुहषः स एव ॥ 
9 ७ 
चिन्तितं चौषधमातुराणां 
न नाममत्रेण करोत्यरोगम्‌ ॥ ५६८ ॥ 
` भाषाथे-राच पठनेपरभी रोग गख होते है. जो क्रियावान्‌ है: 
वही मनुष्य हँ. भठीभाति विचार की हुई ओषधी रोगिर्योको. नाम 
लेनेहीसे निरोगी नही कर सकती हे. अथोत्‌ शाच्र पटकर राघ्रानु- 


सार वतोव किया जाय तवी शार्जखोका पढना भ ` एल देनेवाला 
होता है, केवर पठ केनेहीसे नही. जते, ओषधीका .अयोग किया 
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९४८ ं युभाषितिरलाकर । 


"कन्द ` > ~ न कि - पो ~ जि ~ ककः = > आ 














कि कि रि 


जाय तभी रोगी आरोग्य हो सकता हे. ओषधीका नाम लेनेसे शग 
दूर्‌ नहीं हो सकता ॥ ५६८ ॥ 
सस्थानि स्वयमत्तिचेद्धस्खमती माता खतं हन्ति चेत्‌ । 
वेखामम्बुनिधिविंट्घयति चेदम दृहेरपावकः ॥ 
आकाशं जनमस्तके पतति चेद्न्रे विषं चेद्भवेत्‌ । 
अन्यायं कुस्ते यदि क्षितिपतिः कस्तं निरोद्धुं क्षमः ? 


ॐ, (षि = क 


भाषाथे-यदि पृथिवी धान्यकी खेतीको खा जाय, माता प्रको 
मार डरे, समुद्र अपनी मयोदाका उद्टंघन करने कगे, अयि परथि 
वीको जछा देवे, आकाश मतुष्योके स्तकपर गिर पडे, अन्न विष 
हो जाय ओर यदि राजा अन्याय करने लगे तों इनको कोन रोक ` 
सकता हं 2 ॥ ५६९ ॥ 


माजुष्ये सति दुरेभा पृरूषता पुस्त पुनविप्रता 

विप्रत्रे बहविद्यताऽतिगणता विद्यावतोऽथेज्नता ॥ 

अथन्नस्य विचित्रवाक्यपटता तत्रापि लोक्षज्नता 

लोकन्नस्य समस्तशाश्चविदुषो धमे मतिदुलेभा ७० 

भाषाथे-तंसारमे भयम तो, मनुष्यजन्म दुरेभ है ओर मनष्य- 
जन्मभी हुवा तो, पुरुषता दलम है- पुरुषता होनेपर विप्रता कठिन है 


विभता होनेपर अधिक विद्यावाछा होना इुकेभ हे. अधिक विचावाला 
होनेपर अतिगुणी होना दरम है. विद्वानको अथेज्ञता इम है. अ- 





१ यदां आकाशका गिरना अधम्भव है इससे यदां आकारस्य पदाथ तारा ओर घातका ` 
गिरना कविने कष्टा है । प्रायः जन अकारसे गिरी हुदै घातसे मर चके दै। ‹ जसे मचाई 
तरोदाति ° -“ मश्च पुकारे ई इससे संचपर स्थित मलुव्योका म्रहण है । . 
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दयक [का 
~ । 


भाषाथंसहित। १४९ ` 


1 चन क 


थेज्ञ होनेपर विचिन्रवाक्पटुता ( वाणीम विचिन्नवक्त॒त्वराक्ति होना 
दुकेभ है. ओर विचिनवाक्पटुता होनेपर रोकज्ञता दरेभ है, ओर 
लोकज्ञ ( रोकव्यवहार जाननेवाङे ) सकरराख्केत्ता विद्रानकी मेमं 
` .उत्तम बुद्धि हीना दरेभ है ॥ ५७० ॥ 


कुरद्गमातङ्गपतङ्गशज्गमीना हताः पञ्चभिरेव पञ्च ॥ 
एकः प्रमादी सर कथ न हन्यते? यः सेवते पञ्चभिरेव पञ्च ॥ 


आषाथे-गरग, हाथी, पतंग, भ्रमर ओर मखली, ये पचो पाच. 
विषयोंको भिन्नभित्र सेवनकरके नारको पराप्त होते है ओौर जो एकदी 
मादी पुरूष तिन पाँचोका सेवन करता है, सो किस भ्रकारसे नाशको 
भराप्र नहीं होगा ? अवश्य होगा. यहां हरिण एक शओत्रइन्द्रियका 
विषय जो शाब्द रहै, उसके अथे वीणाका शाब्द सुनकर व्याधके वरी- 
भूत हो, म्रत्युको माप्र होता दै. हाथी रगडन्द्रियका विषय जो स्पशे 
उसके अथे हस्तिनीके पी गतेमे पतित दोकर नष्ट हो जाताहैः 
एवं पतंग चक्षइन्द्रियका विषय जो इप दै, उसके अथे दीपक्मे गिर 
कर - मर जाता दै ओर भ्रमर एक घ्राणडईन्द्रियका विषय जो गन्ध 
है उसके अथे रात्रिम कमलरूके बन्द हो जानेसे कायोसे विधकर नाश - 
हो जाता हे, तथा मछरी एक जिन्हाइन्द्रियका विषय जो रसहे 
उक्तके अथे लोहछुडीको भक्षणकरके प्त्युको प्राप होती है ॥ ९५७१ ॥ 


अप्रियवचनदद्धिः प्रियवचनाढयेः स्वदारपरिव्टे, ॥ 
प्रपरिवादनिषटततः कचित्कचिन्मण्डिता वहुधा ॥ ५७२ ॥ 
भाषाथै-अभिषवचनकि दर्दर अथोत्‌ कटुवचनोसि रदित आर 


च कहके खः सः 
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कन क्कि र 1 "ककः हि 
, 


। सकते हे, नीच लोग नहीं कर सकते. पवंतोके ष्म ऋतु ( ज्येष्ठ आ 
। षाड) के तापकां मेघां शति कर्‌ सकते है; नदियां नहीं कर 
सकती ॥ ९७ & ॥ 





१९० युभाषितश्लाकर । 


न्न्य ॥ मि 

















न्य 


भियवचनसि युक्त, अपनी ीसे सन्तुष्ट, पराह निन्दासे निष्तचच रेषे 


, सत्पुरुषोसे कहीं कदी प्रथिवी सण्डित ( खुरोभित ) ३ ॥ ५७२ ॥ 


न वे भिन्ना जातु चरन्ति धमं 
नं वे सुखं प्राष्धवन्तीह भिनना४ ॥ 
न वे भिन्नाः गोव प्राप्रवन्ति 
न व्‌ भिन्ना प्रश्चम रोचयन्ति ॥-५५७३॥ 


माषा्थे-भेदन कि मनुष्य धमे नहीं करते है, भेदन किये मनष्य 
छला नहा हा सकते है, भेदन किये मनुष्य गौरव ( बडाई) को 


नहीं पाते ह, भेदन कि मनुष्य शान्तिको पमापघ् नहीं होते है ॥५५३॥ 


तङ्गात्मनां वङ्गतराः समथा 
मनोरथान्‌ पूरयित न नीचाः॥ 
धाराधर एव धराधशणां 
निदाघदाहं शमिते न नयः ॥ ५७४ ॥ 


भाषाथे-महात्माेकि भनोरथौको अच्छे महात्मारोग पर्णं कर 


छ, (०९ = च 


वृतिविशीषयथ बिभीषय भीमषोषेः 
सतजंथ व्वमथवा करकाभिषातेः॥ 


((-0. 9५/21) 11118180 ©11 (71801101) \/€५8 ॥4५॥1। \/8180891. [1411260 0 66800011 
५ क #ै 





भाषायथंसहित । -१९९ 
खनारिविन्दुप्रिपारितिजीवितस्य 
नान्या गतिभेवति वारिद ! चातकस्य ५७५ 
आावाथे-हे मेध ! चाहे तुम वायसे पपीहाके कंठको सखावो, 
चाहे भयंकर गजेनासे उरावा अथवा ओङे वषो कर ॒सतावो, परन्तु 
तुमारे जलबिन्दुसे परे हुये पपीहाको तुमारे विना अन्य कोड रारण 
नहीं है ॥ ५७५ ॥ 
भवारण्यं भीमं तनुग्रहमिद्‌ छिद्रबहट . 
च ४४२ 
बरी काटश्वरो नियतमसिता मोहरजनी ॥ 
ग्रहीस्वा ज्ञानासि विरतिषएद्कं शीटल्कवचं 
समाधानं इत्वा स्थिरतश्शो जाग्रतजनाः५७६ 


भवाथे-पह संसार घोर वन है ओर यह शरीरहप ग्रह बहुतसे 
चद्रसे भरा है. कारृहप बलवान्‌ चौर निरन्तर अमण्‌ कर रहा रै, 
ओहषपी रानि. है. अतः हे मनुष्यो ! जागो ओर ज्ञानहूपी खड्‌, 
वेराग्यदूपी कटार, रीखृषपी क्व धारण करके सावधानतापूवेैक 
परम स्थिर ष्टि देखो. सारा यह कि-ज्ञान, वैराग्य ओर शीरको 
मुख्य समञ्चकर ससारमें अपनी उन्नति करो ॥ ५७& ॥ 


प्राणाघातानिदत्तिः परधनहरणे संयमः सस्यवाक्य । 

काटे शक्त्या प्रदानं युवतिजनकथा मूकभावः परेषाम्‌ ॥ 
छष्णास्लोतो , विभङ्गो गुरुषु च विनयः सवभूतानुकम्पा । 
सामान्यः सवंशाल्चेष्वनुपहतविधिः श्रेयसामेष पन्था*७७ 
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१९२ युभाषितरनाकर । 





भाषाथे-प्राणि्धोको मारनेसे निदृत्ति, परधनहरणमे सयम, सत्य- 
वाक्य, समयपर शक्तिअनसार दान, दृसरोकी स्ियोंकी कथाओंमें 
चप हो जाना, तृष्णारूपी सोतका भग, गुरुजर्नेमिं नश्रता ओर सब 
प्राणियोपर दया, सब शाघ्रोमें विना रोक्वाी विधि इसप्रकार 
कर्याणनिमित्त यह एक साधारण भगे है ॥ ५७७ ॥ 


इति श्रीमदयोध्यामण्डलान्तवोतिलखीमपुरखीरी निवासि 
ज्योतिषित्पण्डितनारायणग्रसादभिश्चक्रत 
 भाषाथेसमन्विते छभाषितरत्नाकरे 
तृतीयः प्रकाशः समाप्रः ॥ ३॥ 
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(र 
॥ अथ रगाव्तस्नाकछर्‌ः ॥ 
= 9 42 = <= 
।॥ चठथः वकाः ॥ 
क = 5: = 
॥ समस्याख्यानम्‌ ॥ 
९ समस्या-सहस्रशीषां पुरूषः सहसखाम्नः सहस्रपात्‌ । 
सहक्षशीषां पुरुषः सहसाक्षः सहस्षपात्‌ ॥ 
दलितश्वकिंतश्छन्रस्तव सेन्ये विस्षपेति ॥ १॥ 


आवषाथे-हजार शिर, हजार नेत्र ओर हजार चरणवाला पुरूष 
वम्हारी सेनि दहित, चकित ओर छन्न हुवा सरकता है ॥ ९ ॥ 


०. समस्या-प्रगात्सिहः पलायते : । 


तिष्टञेनाच सङ्यामे तवां हनिष्याम्यहं शरेः ॥ 
तिष्ठामि कणं ! किं भ्रूढ ! ्रगास्सिहः पलयते ।॥२॥ 


भावाथ-भारतीय पुद्धमे कणेने अजनुनसे कहा कि! हे अजुन ! 
स्रामे खडा रह. मँ तुमको बाणसि माष्धगा. ' यह सुनकर अज्ञेनने 
उत्तर दिया-' हे कणे ! खडा. हे प्रढ! क्या इरिणको देखकर 
सिंह कभी भागता हे ?॥ २॥ 


३ समस्या-सङिरादिर्त्थितः । 


विद्यायां दुमेदो येषां कापेण्यं विभवे सति ॥ 
तेषां देवाभिशप्रानां सटिलखाद्यिर्‌ त्थतः ॥ २ ॥ 
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भावाथे-जिनको विचारे दुमद है, विभव ( रे्वये ) होनेपरभी 
= ० ७ ० ० ् जैसे ् + 
ङूपणता हे, देवते अभिशप्त उन भनुरष्योको रसा जानो, जैसे जल्से 
अभिका उत्पन्न हों जाना ॥ ३ ॥ 
४ सपस्या-सथुद्रादधिशूत्थितः। 
क ट --- --- 
सीतासमागमोकृण्डाकणान्ताङृष्टन्वन १ ॥ 
० रि 
राघवस्य शराङ्गारः सथ॒द्रादथिरुत्थितः॥ 9 ॥ 
भाघाथे-षीवाजीे भिटनेकी इच्छावाठे श्रीरामचन्द्रजीके काना 
तक खचकर चडढये हुये धनुषे निकरे हुये वाणषपी अंगारोरे 
रसा जान्‌ पडा, मानों सयुद्रसे अभि पगट हहे हो ॥ ४ ॥ 
९ समस्या-शतचन्द्रं नभस्तलम्‌ । 


दामोदरकराघातविह्वरीकृतचेतसा ॥ 
ट्ट चाणरूरमछेन शतचन्द्रं नभस्तलम्‌ ॥ ५ ॥ 
भाषाथे-श्नीकष्णचन्द्रजीके पुंसेसे व्याकुखचित्त होकर, चाणुर 


मह्न देखा कि-आकाशमें सो चन्द्रमा ह. अथात्‌ धूसेके रुगनेसे उरे 
एसा चक्र आया कि-आकाशामे उसको अनेको चंद्रमा दरीख पडे ॥९॥ 


६ समस्या-तक्रं शक्रस्य दुठेभम्‌ । 
छतं न श्रूयते कण द्धि स्वप्रेऽपि दुलेमम्‌ ॥ 
सुर्य दुग्यस्य का वातो ! तक्र शक्रस्य दुट्भस्‌ ॥६॥ 


भाषाथे-धघी तो कानि छनाभी नही, दही स्वमरमेभी इलेम 
है, ३ यग्धे ! दूधका क्या कहना ? मढा तो इन्द्रकोभी हुरेभ ३।६॥ 


१ दारा एवाङ्गाराः । 
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भाषाथेसहित । | ई 


४ रा कवि कया 2 १ 








७ समस्पा-गुल्गुगगुगुगुद्‌ । | 
जम्ब्रुफलखनि पक्तानि पतन्ति विमरे जले ॥ 
कपिकम्पितशाखाभ्यो गुटगुग्युडुगग्यट ॥ ७ ॥ 

भाघाथे-पके हुये जाभुनढृक्षके फल वानरके हिलये शाखा्मसे 
टूटकर जलम गिरनेसे  शुद्ग॒ग्गटगुग्युल्‌ " यह शाब्दं हवा ॥ ७ ॥ 


ॐ 2 ~ ~ = ~ ८ 


८ समस्या-विप्रतिषेधे परं कायम्‌ । ` 
. निजपतिरावः प्रणयी हरिदितीयकरीमि फं ? गोपि ! ॥ 


णु सखि ! पाणिनिसूप्रं विप्रतिषेधे परं कायेम्‌ ॥ < ॥ ` 
- आ थपथे-पथम अपने पततिकी प्यारी, दृसरे हरि ८ श्रीकृष्णजी ) 
की. हे गोपी! यें क्या कलः अथवा में क्या यह छिपकर करती दू ? 
हे सखि ! छनो. पाणिनिके “ विप्रतिषेधे परं कायेस्‌ † इक सू्रसे विप- 
तिषेध ( तृल्यबख्विसेध ; में परको काये हो ॥ <॥ 

९ सपस्या-ठडंडठ्डठडठढठ्ठडः | | 
शमायिषेके मदविदह्वलया हस्ताच्युतो हेयघटस्तरण्याः ॥ 
सोपानमासाद्य कृरोति शब्दं ठठंटठंठंडठटेठठंठः ॥ ९ ॥ 

आवाथे-रागचन्द्रजीके अभिषेकसमयमे सदसे विव्दक तरुणी 
(चरी) के हाये सुबणेका घडा टकर सीदियोपरसे छुटकता हुवा, 
° ठडठटर््ढरख्टठः ' यह शब्दं करता भया ॥ ९ ॥ 

=: ९० समस्या-रयोदये रोदिति चक्रवाकी । 
विलोक्य बाखाञ्चखचन्द्रबिम्बं कंठे च सुक्तावटिहारताशः।। 
पुननिंशाया भयभीतभीता सूर्योदये रोदिति चक्रवाकी १० 


प क । 
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४ युभाषितरनाकर | 


भिः 





कि वनन == ~ पा या नान्न न न - - ------~---~ क 


भावाथे-बाखा (खरा) का यख-ूप चन्ददिम्ड आर कंठे 
मोतियोंके हारषूप तारागण देखकर, फिर रा्िके यदे उर्कर्‌ चकवी 
खयोंदथ समय रुदन करतीं हे ॥ १० ॥ 
१९-१२ समस्या-सिन्दूर विन्दु विधवाल्रटे ¦ 
रे पुत्र ! सच्छगमवाप्नुहि त्वमसस्परषगं वरया विहाय ॥ 
~> च. [त ग्‌ के ५ विध्‌ बा ् ९ 
धन्योऽपि निन्दां लभते कुषगास्िदूरबिन्दुविधगाख्खरे ॥ 
आवाथे-रे पुत्र ! सञ्जनका सग करो ओर हदजेनका संग रीघ्र 
छोड दोः धन्य पुरुषभी कुसंगसे निन्डाको पाप होता है. जेदे, विधवा 
स्नीके मस्तकपर भ्िन्दूरका विन्द ॥ ११॥ 
अद्गीकृतं के दिमित च शाहं साद्गीह्कतं व्याकरणस्य येन॥ 
७५ = ९ ०९ 24 {4५ ९ 
 नशोभतेतस्य सुखारविन्द्‌ धिन्दरूरबिन्दुविंधवारछटे ॥ १२ 
आघाथे-जिसने करोडसंख्यावारे शाच्चका अंमीकार किया अर 
व्याकरणक अंगीकार नहीं किया, उप्के युखारदिन्दमे वह राच 


शोभाको पाप्र नहीं होता है. जसे, विधवाके यस्तकथे सिद्रका 
विन्द ॥ १२ ॥ 


| १३ समस्या-हुतारनशन्दनपंकरीतलः । 

छतं पतन्तं प्रसमीक्ष्य पावके न बीधयामास पतिं पतिव्रता 

तदा ह्यसो तद्रतशक्तिषीडितो हताशनश्वन्दनपड्शीतरः ॥ 
मआाषार्थ-पुत्रको अभिमे गिरता हुवा देखकर, अपनी जंघापर 


सोते हये पतिको पतित्रता सीने नहीं जगाया. तव पतित्रताके व्रत 
किमे पीडित अभि चन्दनकी कीचके समान शीतल हो गई ॥ १३ ॥ 





((-0. ऽ\/8011। 11181804 ©॥1 (718201001||) \/€५8 [५५|| 2180831. [21411260 0 €810011 


भाषाथेसहित । ९ 


[वमि 


रि त पि पि ति भि तिं ` "तिः ` पिः जि `" कि चि 


९४ समस्या-हू हुदूहुहु हृद्‌ इ इद । 
उन्नमय्य संकचग्रहमीस्यं चुम्बति पिर्थतमे हटत्या ॥ 
कूजितं जयति सानधनाया हइ ६६इइ इइइ ६ ॥ १४ ॥ 
्राधा्थं-एक नायक अपने प्यारीके केञ्च पकड गुखको अपनी 
ओर छ्चकाय उततके अधरोष्ठका वलात्कारपूवैक चम्बन करता दै, त 
` उस मानिनीके कंठे यह अपरकट शब्दं निकला कि" दहदह 
इहुद्ूदू " ॥ ९४ ॥ 
१९६ समस्या-एाहुदिषा रसति पवे विना किेन्दुम्‌ 
काचिदिनी्समये रेविरश्मितपता 
नीखश्चकाचरुनेखीनभुखन्दुबिम्बाम्‌ ॥ 
तां तादृशी समुवीक्ष्य कविजंगादं 
शहुदिवा ग्रति पवे विना किेन्दुभू ॥ १५ ॥ 


^ 


भवाथे-दोपहर्के समय सयेकी किरणोंसे सतप्र नी ख्वचखके अंच- 
से यक्त मखचन्द्रवारी कोड ची थी. उसको चन्द्रपवोंपमावारीं देख 
कर कवि कहता है कि दिनके समय विना पवेकेदी चन्द्रमाकों राहु 
ग्रसता है ॥ १५ ॥ 


` १६ समस्या-“सवेस्य द्र-एको गोत्े-ब्रद्धो यना-खी पुंव इति 
चत्वारि पाणिनेः दघ्नाणि ॥ 





१ केशग्रहसदितम्‌ । >. सुखम्‌ । ३ चुधनं कुति सति । ४ कान्ते । ५ वलात्कारेण । 
६ कंठेऽ्यत्तराब्दः । ७ मान एव धनं यस्याः । मानिन्या इत्यथैः । ८ मध्याहे । ९ सूयेकिरणसं- 
तप्ताम्‌ । १० नीखवघ्राचलपिदहितसमुखचंदराम्‌ । 
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(- सुभाषितरत्नाकर । 


` च - ---  - - -- - ------ -- ~ 


[नान प यिनि 000 
क ति रि नि यि पि ` कि मि म अ गि नि वा 


सवस्य द्वे सखुमतिककुमती संपदापत्तिहेतू 

एकां गोत्रे प्रभवति पुमान्‌ यः कुटुम्बं विभति \ 

खद्धो थूना सह परिवयास्यज्यते कामिनीभिः 

शली पुंवच्च प्रभवति यदा तद्धि गेहं विनष्टम्‌ । १६॥ 

भाषा्थे-एक वैयाकरण पंडित बह्मराक्षस होकर अपने गन्यमन्दि- 
रमे रहा करता था. जब कोह विदेशी आकर उश्च मन्दिरिमं ठहरता 
थातो रात्निसमय वह पंडित ये चार्‌ मश्च करता था. जो नहीं बतला 
पकता था उक्षको भय दिखाता था. यह बात सवेन प्रसिद्ध हो गह 
थी. इसकारण कोहैमी उक्त मन्दिरमे नहीं ठहरता था. एक दिनि एक 
विदेरी पंडित अपनी खी, पुत्र आर पुत्रवध्रसमेत वहां आये ओर 
जान ब्रूञ्चकर उस मन्दिरिभं ठहरे ओंर करमशः पंडित ओर पन्न, ची, 
पुत्रवध्रने एक एक भरहर जागनेका पण किया ओर्‌ जागते रहै 
बरह्मराक्नसने इन चारोसे चारो सूज पाणिनि व्याकरणक पृ. तब 
चाराने चारों स््नांका प्रथक्‌ प्रथक् उत्तर दिया. सों शो काथसे समञ्च 
लेना चाहिये. सबकी दो मकारकी मति होती हे; सुमति ओर ख्ुमति 
सुमति संपदाका देतु ओर कुमति आपत्तिका हैत है. इस षिषे तरसी 
दासजीने रामायणम छ्खा ह कि-जहां मति तहं सम्पति नाना । 
जहां कुमति व्हा विपति निदाना ॥ ओर एक गोत्रे जो पुरूष योग्य 
होता दे, वह कृटम्बका पाटन करता है. तथा वद्धपुरूष युवावस्था- 
वाटी सीसे परिचय करता है तो, सछीकरके परित्याग कर दिया 
जाता हे, ओर स्री जब परूषके समान होती है तब घरका विनाश हो 
जाता है ॥ १६ ॥ | 
१७ समस्या-संमीलने नयनयोनेहि किंचिदस्ति । 


चताहरा अुवतयः स्वमनीऽनुदूल 


१ मनादार्ण्यः । २ तरुण्यः । ` 
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भाषाथेसहित । ७ 
पद्रान्धवाः प्रणतिनभ्रगिरश् त्याः 
गजेन्ति इ न्तिनिवहास्तरलारं तुरङ्गाः 
संभीलने नयनयोनंहि किञ्चिदस्ति ॥ १७॥ 


आषाथे-मन हरण करनेवारी तूण चर्या, अपने मनके अनुदक 
है, बान्धव छोग अच्छे है, आज्ञानुसार काम करनेवाङे ओर अणाभ- 
पूवक कोमर वाणी बोटनेवाङे सेवक है, हाथी द्वारपर गजे रहे हे, 
॥ि = ७ ०७ क ० अ +५१ ४१ छ १ 
चं चरू घोडे हैँ, परन्ध॒ दोनों ने बन्द हो जानेपर कुछ नहा हे ॥१७॥ 
१८ सभस्या-सूच्यग्रे कृपषट्कं तदुपरि नगरी तत्र गंगाप्रबाहः। 


कृश्ित्पांथस्ठषातैः पथि तपन्तो गम्यभानोऽन्य्पांथम्‌ 
पप्रच्छानन्दरीनो वद्‌ पथिकं ! इती जन्टुकन्याप्रवाहः १॥ 
तेनासो शीत्रवाच् प्रचरितमनस्ा विप्रवर्येण चोचे 

सूच्यग्रे करूपषद्र तद्परि नगरी तत्र गंगाप्रवाहः ॥ १८ ॥ 


भाषाथे-कोहे पथिक जन गरमीकी तुमे प्यासके मारे व्याङर, 
आभे जाते इये दसरे पथिकसे पूछने ठगा-जो आनन्दे लीन था- 
कि है पथिक ! कहिये, जन्हुकन्पा ( श्रीगंगाजीं ) का मवाह्‌ करा 
है ? अथात्‌ गंगाजी कहां वह रही हँ ? यहासे कितनी दूर हं ? तब 
उस श्रे ब्राह्यणने चंचल मन्ते शीघ्रही उसको उत्तर दिया कि 
(सूचीके अग्रभागे छे कुवां हे उसपर नगरी है, वहां गंगाका प्रवाह 
हे अथात्‌ खूचीषप भुखके ऊपर ॐ कुवां ( दो छिद्र नासिका, दो 
नेन, दो कान 2) हैः ऊपर कपाठृपी नगरी है. उसीमे गगाका 














१ गजसमूहाः । २ चचरा । ३ निमीलने । ` 
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< सभाषितरल्ा कर । 


~ ` ~ | न~ ~ का 
क न तिः ज ति पि ति ` तिः पिः चि रि जि ति 


ग्रवाह है. सारांश यह कि योगाभ्यास द्वारा चन्द्रनाडीसे प्यास्रको 
शान्त कर लखो॥ १८ ॥ 








अथ धहेखिका ( पहेटी ) | 
९ प्रहेलिका-टेखपत्र ( चिहधा ) । 
^ अपदो दरगामी च साक्षर न च पण्डितः । 
अयुखः स्फुटवक्ता च थो जानाति स पण्डितः ।॥ १ ॥ 
जाषाथे-चरण नही है परत दूरगायीं दहै. साक्षर है, परु पंडित 
नहीं हे. भख नदीं है, परंतु टीक समाचार बतलानेवाखा हं. जो जा- 


नता हे वह पडितदे ॥ १९ ॥ इन छोक्षांते साहित्यवेत्ताआ।को परम 
आनंद होता है ॥ 


ड २. प्रहेछिका-मदोक्न ( बडा बेर ) । 

ॐ १ ॐ श व्‌ ह 2 च, १५ 

गोपाल नेवगोपारखश्चश्चखी नेव शंकरः ॥ 

चक्रपाणिः घ नो विष्णयां जानाति घ पण्डितः ॥२॥ 
आषाथे-गोवोंका पति ३, परंतु गोपार नहीं रै. श्रिश्रूरे युक्त 


है, परंतु शकर नदीं हं. चक्रधारी है, परंतु विष्णु नहीं हे. इसको जो 
जानता ह वह पण्डित है ॥ २ ॥ 


| 2 प्रेछिका-नोका । 
^ वने जाता वने व्यक्ता वने तिष्ठति नित्यशः ॥ 
पण्यक्ली न तु सा वेश्या यो जानाति स पण्डित;॥२॥ 


१ भेनूनां पतित्रासाल्कः । २ तपतत्रिशखकितत्रात्तचिहवान्‌ । ३ वाह। तप्तचक्रांकित- 
त्वात्तव्िहवान । ¢ अरण्ये काष्टरूपेणोत्पन्ना 1 ५ जले । £ म॒ल्यं दत्वा भोग्या छरी गणिका यथा 
द्रव्यादाने भोग्या तथेयमपीत्यथेः । 





क 
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भाषाथेसहित । ९ 


~ -----~--~ ~~ -~- - ~~ 
ति कि ति ` भि कि म 





~~ --- =-= -- ~ ~ =. 
ति पि भि ष्क, पि नि हि 


आषाथै-वनमे ( कासे ) उत्पन्न, वन ( जल ) म उसको त्यागे 
अथौत्‌ जलङ़्े ऊपर, वन ( जक ) म सदा रहनेवाटी, मोर देके याप्ष 
होनेवाटी खीदे, परंतु वेया नहींरहै. इसको जो जानता है, वह 
पंडित हे॥ ३ ॥ क: 
2 प्रहेछिका-वल्भीक ( ववी )। 
ऋ, १ 9 २ द... = । 
अनेकषंषिरं वदं कान्तं च ऋषिसं्ञितम्‌ ॥ 
चक्रिणा च सदाराभ्ये यो जानाति सर पण्डितः ॥ ४ ॥ 
भाषाथे-अनेक चिद्र जिसमे ओर्‌ ‹व ' अक्षर आदिमे ओर्‌ “क 
अक्षर अन्तम, ऋषिका नाम जिसका ओर सपेसे सदा आराध्य रेसी 
वस्तुको जो जानता हे, वह पंडित है ॥ ४ ॥ 
५ परहेछिका-दुग्ध-गंगा-मधु पटर बर-पिप्पल । 
[1 ( श |च 
उच्छिष्टं शिवनिमोल्यं वमनं शवकपेटम्‌ ॥ 


काकविष्टासयुस्पन्नः पश्चेतेतिपवित्रकाः ॥ ५ ॥ 
आषाथे-उच्छिष् ( जडा ), शिवजीका निपमोर्य, वमन किया 
हुवा, युदांका एटा कपडा, काकविष्रासे उत्पन्न ये पाच अति पवित्र 
माने गये हें॥ ५ ॥ 
ठ प्रहेल्िका-लेखनी । 
कृष्णाश्खी न माजोरी द्विजिह्वा न च सपिणी॥ ~_ 


पचभर्री न पांचाली यो जानाति स पण्डितः ॥ ६॥ 
आवाथे-काठे युखवाली है, परंतु बिद्धी नहीं है. दो जिन्हावाी 


(#. 


है, परत सर्पिणी नहीं हे. पांचमतावाली रे, परंतु द्रो परो नही है. इसकां 
जो जानता है वह पंडित है ॥ ६ ॥ 


[व स जा कः 


बिलम्‌ । २ वकार आद्यो यस्य । ३ कश्ारोऽन्ते य्य । ४ सपण । 
५२ 


1 न च ` 
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१० सुभांषितरलाकर्‌ । 


ति यान दि दि --- ` ~~ ~~ 
भि ` पितिः ` पः ` ` ` जि नि क चक , ति तिः गि पिन ` = रिः चः = 


७ प्रहेलिका-कुलालदारक ( ढुम्हारका डोरा )। 
वने वसति, को वीरो 1. योऽस्थिरमा्िविवजितः | 
असिवकत्छुरते कायं कायं कृत्वा वनं गत! ॥ ७ ॥; 





(मी न ` न व न व 





भावाथे-वन ( जल ) मे वापर करता रै. कौन वीरहै? जोडी ` 


ओर मांससे रहित खङ्के तुल्य काम करता है ओर्‌ काम करके वन- 
( जरू ) मे चला जाता है ॥ ७॥ 
८ प्रहेलिका-कुखालचक्र-दण्ड ( कुम्हारका चाक ओर दंड ) । 
` पवेतामरे रथो याति भूमो तिष्ठति सारथिः ॥ 
चलते वायुवेगेन पदमेकं न गच्छति \॥ < ॥ 
भाषाथे-पवेतपर रथ जाता दै, भ्रमिपर सारथी वैठता है, वायक 
समान वैगसे चलता हे, परन्तु एक पगभी कहीं नहीं जाता है ॥ < ॥ 
र महेलिका -कुभकारस्य ( कुम्हारकी ) । 
पवेत रथारूढो भूमो तिष्ठति सारथिः ॥ 
चक्रवद्भमते थ्वी तस्याहं कुख्वालिका ॥ ९ ॥ 
 भाषाथ-पवेतके अग्रभागमें रथपर आहूढ, भृमि सारथी स्थित 
है, चक्की न।ई पृथ्वी ध्रूमती हे, उसकी भें ऊुरुवाल्िका ह ॥ ९ ॥ 
९ € प्रहेलिका-शालिग्राम । 
श्यामं च वतखाकारं पनाम चतुशक्षम्‌ ॥ 
शकारदि मकारान्तं यो जानाति सर पण्डितः १०॥ 


भावार्थे-रयामवणे, ववुखाकार, पुरुषसज्ञक, "चार अक्षरका नाम, 
जकार आदिका अक्षर ओर मकार अन्तका अन्नर. इसको जो जानता 


हे वह पण्डित है ॥ १०॥ 
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भाषा्थेसदहित । ११ 


~= --- -- - = - ~~ ~ -----~ ~ 
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॥ि > 
चः न ऋः 





~~~ = 





९१ प्रहेलिका-अननस । ` स व: 
टक्षश्याग्रे कट दष्ट फरार रक्ष एवं च्‌ ॥ 
अकारादि मकारान्तं यो जनाति प पण्डित्‌; ११ 

भाषाथ-चृक्षके अग्रभागमें फक है ओर फलके आगे वृक्ष ३, 
अकार आदि ओर मकार अन्तका अक्षर है. इको जो जानता ह 
चह पंडित हे ॥ १९ ॥ | | 
१२ प्रहेलिका-तेक्र ८ छछ ) | 
रविजा शशिङ्कन्दाभा तापहारी जगस्परिया ॥ 
वृधते व॒नसङ्गन न तापी यघ्रूनापि न ॥ १२॥ 
अआषाथे-मन्धानदंडसे उत्पन्न राशि-ङुन्द ( चंद्रवत्‌श्वेतपुष्प ) की 
कान्तिवाखा, तापको हरनेवारा, जगत्रको पिय, वन ( जर) के 
संगमे वृद्धिको माप्र होता दहे. नतापीदहे, यथुनाभी नहींहै. यहां 
विजा ' यमुना ' ओर्‌ बनके संगसे बटनेबाली “ तापी 'इन दीं 
नदियोके होनेका भ्रम है. इषीसे कहा कि (तापी, यमुना ' नहीं है ॥१२॥ 
९३ मरहेछिका-खूचिका ( सड ) । 
एकच्चुनं काकोय बिलमिच्छन्न पन्नग ॥ 
क्षीयते वधते चेव न समुद्रो न चन्द्रमाः ॥ १३॥ 
आषांथ-एक मेत्र है, परन्तु कोवा नहीं ३. बिर दे है, परन्तु सपे 
नहीं हे. घटे हे ओर्‌ बहे है, परन्त न समुद्र है, न चन्द्रमा है ॥९३॥ 
| | १४ प्रहेलिका-पुष्वज । 
उत्रधारै न राजाऽसो जटाधारी न चेश्वरः ॥ 
इष्टिकतां न स ब्रह्मा खिद्रकती न तस्करः ॥ १४॥ 


१ ° रवि › इति महारा्रभाषायां मन्थानदडस्य नाम । 
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१५ छुभाषितरताकर । 


च = 
= = ज --- == = ~~ == ` ~~~ ~> 
चक 


भाषाथे-ख्नरधारी ३, परन्त॒ राजा नही है. जयाधारी है, परन्त॒ 
इश्वर ( महादेव ) नहीं है. खषटिको उत्पन्न करनेवाखा है, परन्तु नह्मा 
[न ९ न, क (न 
नृहीं हे. छिद्रकतौ है, परन्तु चोर नहीं है ॥ १४ ॥ 


१५ प्रहेलिका-विषयदण्ड । ` 
अस्थि नास्ति शिरे नास्ति बाहुरस्ति निरङ्लिः ॥ 
नास्ति पादद्वयं गाढमङ्गमालिङ्गति स्वय ॥ १५॥ 
भावाथे-हड़ी नहीं है, शिर नही है, बाहु दै, अंशी नहीं है, 
दोनों चरण नहीं है, अंगको भलीभांति खयं आिगन करता है ॥१९॥ 
१६ प्रहेलिका-कञ्चक । 
अस्ति ग्रीवा शिरो नास्ति द्वो भुजो करवजितो ॥ 
पीताहरणम्तामर्ध्यो न रामौ न च रावणः ॥ १६॥ 


भाषाथे-गरीवा है, शिर नहीं है, दोनों भुजा है, हाथ नहीं है, 
साताहरणम अथात्र सात (व्ट) कां दूर्‌ करनेमे समथ हे, परत 
न रामरहे ओर नरावणदहे॥ १६॥ ` | 


ॐ | १७ प्रहेलिका-नयन (नेन्न ) । 
नं तस्थादिनं तस्थान्तो सध्ये यस्तस्य तिष्टति ॥ 
तवाप्यस्ति ममाप्यस्ति यदि जानाधि तद्वद ॥ १७॥ 


आषा्थ-“ न ' उसका आदि अक्षर है, अन्त अन्षरभी उरूका ‹ न 
हि है, मध्य ( बीच ) में ' य” उस्तका अक्षर है. वुम्हारेभी ३, हमारेभी 
है. यदि जानते हो तो बताओ ॥१७॥ ` 
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~ भाषाथेसहित । १३ 


"नि नि स --स्------------.--~- ज~ 


१८ ग्रहेछिका-नारिकेरफल ( नारियल ) । स 


- .दरक्षाग्रवासी न च पक्षिराजश्िनेत्रधारी न च श्चूल्पाणिः ॥ 
तवग्वक्वधारी न च सिद्धयोगी जरं च बिभ्रन्न घटो न मेषः 
भाषाथे-वक्षके अग्रभागमें रहता है, परंतु पक्षीराज नहीं है. तीन 
- नेनवाला है, परंतु महादेव नहीं है. त्वचावच् धारण करनेवाङा है 
परन्तु सिद्धयोगी नहीं हे. जरुको धारण करता हे, परन्तु घट अथवा 

मेध नहीं हे ॥ ९८ ॥ 


१९ प्रहेरिका-आन्न ( आबरका फ ) । >~ 


्क्षयरवासी न च पक्षिजातिस्दृणे च शय्या न च राजयोगी 
सुवणेकाया न च हैमघातुः पुंषश्च नाम्रा न च राजपुत्रः ॥ 
आवाथ-वरक्षके अग्रभागमें रहता है, परन्त॒ पक्षीजाति नहीं है. 
तृण उसकी शय्या है, परन्तु राजयोगी नहीं है. खवणेवत्‌ उसकी 
काया हे, परन्तु हेम धाह नहीं हे. पुरूषवाची उसका नाम है, परन्तु 
राजपुत्र नहीं हे}; १९ ॥ | 
२.० ग्रहेकिका-तरृषभ ( साड ) । 
चक्री व्रिश्चूखी न हिने शंसुमेहाब्‌ बरिष्ठ न च भोमसेनः ॥ 
स्वच्छन्द्वारी पतिन योगी सषीताविथोगी न च रामचन्द्र 
आषाथे-चक्र ओर चत्रिशर्धाश है, परेतु न हरि रै, न रभु है 
महाबख्वाच्‌ ३, परंतु भीमसेन नहीं है. इच्छानुसार विचरनेवाखा दहै, 
` परंतु योगी नदीं हे, सीता ( भूमि ) से उसका षियोग है, परंत॒ राम 
चन्द्र नह ह ॥ २०॥ । 
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१४. छभाषितरताकर्‌ । 
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न न दे न रि १ [नि न= क 
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£ २९ अहेलिका-सारिका । 


सदारिभभ्यापि न वैरियुक्ता नितान्तर््तापि सितेव युक्ता ॥ 
यथोक्तवादिन्यपि नेवं दूती का नाम कान्तेति निवेद्याश्चु॥ 


अ, 08 ऋ 


आषाश्र-अरि ( रान्न ) के मध्यमे होनेपरभी वैरीसे युक्त नही र, 
नितान्त रक्त होनेपरभी वेतद रहती ₹ै, यथोक्तवादिनी होनेपरभी 
दूती नहीं है. हे कान्ते ! क्या उसका नाम है यह सीघ्र बतामो. यर्हा 
्छोकायथे है, परन्तु पहैछिकाबोधक अथे यह हे कि-षदा “ रि ' उसका 
 बीचका अन्नर है. सकारसहित है ओर “ का † उसका अन्तका अक्षर 

है. ' सारिका ' यह नाम हुवा ॥ २९ ॥ 


२२. प्रहेछिका-पत्कुण ( मच्छर ) । 


 सवास्वपहरो न तस्करगणो रक्षो न रक्ताशन 

सपा नेव बिेशयोऽखिटनिशाचारी न भूतोऽपि च ॥ 
अन्तधोनपटनं सिद्धपरूषो नाप्याश्चुगो माक्त- 
स्तीक्ष्णास्यो न तु सायकस्तमिह ये जानन्ति ते पण्डिताः२ २ 


आषाथे-पवेस्व अपहरण करनेवाला रै, परन्छु चोर नदीं रै. रुधिर- 

पान करता है, परंतु राक्षस नहीं है. विरमे रहता रै, परु सपे नहीं है, ` 
समस्त रानिभ्रमण करता है, परंतु निशाचर भूत भी नहीं हे. अन्तधा- 
नपु ( वचनम छप जानेवाला ) है, परन्तु सिद्ध पुरुष नहीं है शीघ्र 
चलनेवाला ३, परन्तु यवनभी नहीं हे. तीक्ष्णयुखवाला हे, परन्तु बाण 
नहीं है. ' यह कौन है ' यह जो जानते हं, वे पण्डित हँ ॥ २२ ॥ 








 _------------------- = बब 


१ रियो मध्ये यस्या; । २ सङ़रिणोषेत। युक्ता । २ कश्ारोऽन्ते स्यया: । 
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भाषाथेसहित 1 १९६. 


$ ििकयकक्न्य्यीषकनविणणयोरणयोकवय््यी | ^ ज ~ क त त ज ५) =-= 
=+ = `को गिः कि" गि णि पि रि कि यि ति वि णिः १ भ क 


पन्हुति ( कहपुकरनी ) । 


सीत्कारं शिक्षयति व्रणयत्यवरं तनोति रेमाश्चम्‌॥ 
गर्कः किं मिलितौ ! नहि नहि सखि ! हेमनः पवनः 


आवाथे-सीत्कार सिखाता है, अधर ( होढ ) को पीडित करता . 
हे, रोर्ाचको विस्तृत करता रै. सखी पती है-“ क्या नागरिक ( रसिया) 
भिर गया ? › तो वह उत्तर देती है, कि-“ हे मखी ! नागरिक नहीं 
भिखा. यह ! सीसी" करानेवारी, दोठ कंपानेवारी, रोमांच कराने. 
वाटी हेमन्तन्छतुकी रीतल पवन है * ॥ ९॥ 


काटे पयोघराणामपतितयां नेव शक्यते स्थातुम्‌ ॥ 
उरकण्ठतासि ? बाले।नहि नहि सखि! पिच्छ; पन्थाःर 


आषाथे-“ वषौकालमे ` जपतितया ८( पतिषिना ) रहा नहीं जाता" 
यह्‌ सुनकर सखी प्ख्ने ल्मी कि" हे बारे ! क्फ उत्कगवाडीं 
हो ? “ तव वह उत्तर देती है कि हे सखी 1 उत्कंठित नहीं र, यह 
भागे कीचडवाखा है. वपोसमय विना पतित (गिरे) नहीं रहा जता 
अथोत्‌ इस कीच उहरना कठिन हे ॥ २ ॥ 


रागी भिनत्ति निद्रां तंस्पं न जहाति निष्ठुरं दशति ॥ 

चतुरे ! किं प्राणश ? नहि नहि सखि ! मक्कुणव्रातः॥।२॥ 
आवा्थै-' रागी है,; निद्राभेग करता है, शय्याको नहीं छोढता है,. 

निष्टुरतासे दराता है. ` यह खन सखी पृषती दै-हे चतुरे ! क्या भाणे- 





१ देमन्तसंबन्धी । २ पतिविना ( पक्षे ) पतनाभवेन | ३ पङ्कः । ४ अचुरक्त 
( पक्षे ) रक्तवणः । ५ कस्याम्‌ । 
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१६ ` छभाषितरलाकर । । 


ॐ 
जा का = य 
मि भि कि णि कन = 








त क = 


काणक 
पि णि निः भि 


श्वर हे, ? तब वह उत्तर देती है कि-“हे सखी ! ाणपत्ति नहीं है. ये 
रक्तवणे ओर नींदका भंग करनेवाले, खाटको नहीं छोडनेवाङे, तथा 
जोरसे काट खानेवारे मस्ते हं ॥३॥ 


इह पुरो ऽनिख्कम्पितविग्रहा 

भिरुति का न वनस्पतिना लता ?॥ 

स्मरसि कि ऽसि ! कान्तरतोत्सवं ? 

नहि धनागमरीतिर्दाहूता ॥ ४ ॥ 

भाषाथे-' जिनके शरीर इस समय वायुने कम्पायमान करदिय है 

एेसी कौन लतायें वक्षो नहीं छिपटती हँ 2 ' यह इन सखी पछी 
है कि-९ह सखी ! क्या कान्तरतोत्सवका स्मरण करती हो ? ` तब वह 
उत्तर देती है कि“ हे सखी ! मे कान्तरतोत्सवका स्मरण नहीं करी 
हू. मने तो वषोकारकी रीति कदी हे. मायः वषोकास्मे तायं ( वेलं ) 
अपने समी पवाङे इक्षो छिपट जाती रँ ॥ ° ॥ „° 


आदौ शहीतपाणिः पश्चादारूढजघनकटिभाग्‌ ॥ 
नखयुखलाटनसखखदा सा कै रामास्ति? नेव !भो पामा॥।५॥ 


आषा्थे-“पथम हाथको ग्रहण करनेवाङी, पश्चात्‌ जघन ओर कटि- 
भागपर आङ्ढ, नख यख ठार, न सुखदा. यह न सखी पती 
है कि-“ हे सखि ! क्या राम ( रमण करनेवाला पति ) है अथवा क्या 
रामा ( लक्ष्मी ) है जो मथम हाथपर आती है. फिर जघनके ऊपर 
कमरे रख री जाती है, अनन्तर जब परखनेका समय आता है तव 
नखके थुख ८ अग्रभाग ) पर रखकर बजानेसे “ ट ` शब्द बडा प्यारा 
गता है. देती छख देनेवाली रक््मीरी हे. सखीके इपपकार पछ. 

॥ क 1 ष्णा - -2---- 
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-भाचा्थंदटित । १७ 
नेसे वह उत्तर देती है कि हे सखि ! राम अथवा रामा नहीं है. यह 
पामा ( खाज ) है. जो प्रथम हाथमे हो जाती ३, फिर जघावोंके बीच 
होकर, कमरे होकर, शरीरभरमं फेर जाती है. नखोसि खुजलानेपर 
बहुत सख जान पडता है ॥ ९ ॥ 

इन उपरोक्त श्छोकोंका भाषानुवाद यद्यपि हमने ङ्ख दिया है, 
तथापि ये शोक रेसेही हँ कि जिनका भाषानुवाद इतना आनन्ददा- 
यक नहीं हो सक्ता कि जितना आनन्द संस्कृतवेत्ता रोग केवल 
श्डोकमानसे पाति हँ, संस्छतके विशेष जाननेवारे केवर शोकमातसे 
जो आनन्द पाते है, वह आनन्द भाषा जाननेवारे नहीं पा सक्ते. 
इसकारण विना भाषानुवादके हम ङु शोक लिखते है ओर 
उन श्ोर्कोकी रिप्पणी छख देते है, कि जिससे थोडा संस्कृत जा- 
ननेवाङे छोग कठिन . राब्दका अथे समञ्चकर भावाथ जान. ठेव ॥ 
नाथ ! विलोकय मेषं नहि नहि पापं तवातिपुण्यायाः ॥ 
नहि कथयामि पयोधरमपसारय कंचुकीयुरसः ॥ ६ ॥ 
वदन्ती जारहत्तान्तं पत्यो धरतो सखीधिया ॥ ` 
पतिं बुद्धा सखि ! ततः प्रबुद्धास्मीर्यपूर्यत्‌ ॥ ७ ॥ 
प्रहरति न पञ्चबाणः केवलमबले निमेषोऽपि ॥ 
वृषेति परं न देवः क्षणदायी विप्रयोगं ते ॥ < ॥ 
र्चिरस्वरवणेषदा रसभाववती जगन्मनो हरति ॥ 
तकि तद्णो ?नहि नहि वाणी बाणस्य मधुरशीटस्य९ 


१ भम्बुदम्‌ ( पक्षे ) मेऽ पापम्‌ । २ मेधं ( पसे) स्तनम्‌ । 
५३ 
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१८ छभाषितरन्नाकर । 





वनय वव ््््व्य ` कः 


मधुरस्वना छतो गण्यामरणा खशोभना खदती।॥ 
मत्स्कन्धोचितदण्डा भिक्षो! दयिताऽस्ति किं? न मे वाणी 
` पञ्चदशीरजनिसषमा तारामणिभूषणापि कोकिटवाद् ॥ 
 चन्द्रसमागतवसना हस्तगता न्ली नमे वीणा ॥ ११॥ 
अक्षरमेत्रीभाजः सालंकारस्य चाड्टत्तस्य ॥ 
कि ब्रूमो सचि ! यूनो ? नहि नहि सखि ! पद्यवन्धस्य १२ 
` या पाणि्रहखलिता उक्तरला तन्वी छवशोद्वा 
गौरी स्पशेखावहा गुणवती निस्यं मनोहारिणी ॥ 
सता केनापि इता तया विरहितो गन्तुं न शक्तो ऽस्म्यहं 
रे भिक्षो ! तव कामिनी ? नहि नहि प्राणप्रिया य्टिका॥ 
तन्वी चाक्पयोधरा खवद्ना श्यामा मनोहारिणी 
नीता निष्करुणेन केनचिदहो ! देशान्तरादागता ॥ 
` उत्सद्धोचितया तया रहितया किं जीवनं प्रेक्षे ? 
भिक्षो ! ते द्यितास्ति किं? नहि नहि प्राणप्रिया तुम्बिका 


आगे कूटश्छोक लिखिभ. कूटश्छोकोमे एक एक श्छोकके दो दौ अथे 
ह, उनके लिखनेमे अधिक विस्तार होगा, इपकारण केवल चार अनु- 
५. श्छोकोंका भाषानुवाद किखकर्‌ रोष शोकोकि नीचे कठिनशब्द- 
ज्ञानाये टिप्पणी लिख देगे । 
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भाषाथेसहितं । १९ 
कूटश्चोकाः। 
०१ ¢ ( 2 & 
शंकरं पतितं दृष्टा पावेती हषैनिभेरा ॥ 
छि (व । _ त 
रुष्दुः पन्नगाः सवं हा हा शंकर शंकरं ॥ १ ॥ 
भाषाथ - शंकर ( महादेवजी ) को गिरा देखकर, पविती बहुत ` 
पसन्न हुईं ओर सन पन्नग रोने ङ्गे रिहा शंकर ! हा शांकर ! ' यह 
परगट अथै असंभव है. अतः दूसरा अथं यह हे. कि-परमष्ठगन्धित 
चन्दनको गिरते देखकर, पवेतपर रहनेवारे भीरो की लियां ( भिद्धिनी) 


बहुत पसनन इई ओर सव सप रोने खगे कि.हा चंदन! हा 
चंदन ! ! ॥ ९॥ 


के शैवं पतिते इष्टा द्रोणो हषेमुपागतः ॥ 
ख्द्न्ति कोर्वाः स्वे हा केशव ! कथं गतः१॥ २ ॥ 
आवा्थ-केराव ( हरिभिगवान्‌ ) को पतित ( गिरता ) देखकरद्रौण 
( द्रोणाचायेजी ) भसन्न हुवे ओर सब कोरव ( दुर्योधनादिक ). रोने 
कगे क्ि-' हा केशष (हा कृष्ण ) ! तुप कहां गये? ` यह परगट अथं 
असंभव है, अतः दूतरा अथे यह हे कि-जल्मे भृदोको गिरते देखकर 
काङा कोवा पन्न हवा ओर सब गीदड रोने कगे कि-हा जरम 
षदा कहां गयां ? ॥ २॥ 
। = ईतारामे वानरा दषेनिभेशः॥ 
रुट्न्ति राक्षसाः सरवे हा हाऽऽशम हतो हतः ॥ २ ॥ 


भ्रष्ठचन्दनम्‌ । २ पवेतवासिनी छी भिनी । ३ सपाः । ४ जले। ५ खतकम्‌ । 
६ कृष्णकाकः । ७ उगाल्रः । ८ इते आरामे । 
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2० घरुभाषिवरनाकर 





न 


भषाथे-' हनुमानद्वारा रामके भारे जानेपर वानरगण असन्न हये 
ओर सब राक्ष रोने गे कि-हाय हाय ! ! रामको मार डाला, आरं 
डाला ” यह परगट अथे असंभव है. दूसरा अथे यह है-कि हनुमानूजीने 
रावणके बगीचाका विध्वंस किया तब वानरगण भसन्न हुये ओर 
सब राक्षस रोने कगे कि“ हायहाय ! ! बगीचाका विध्वेस कर डरा ! 
विध्वंस कर डारा ! ! ' ॥ ३॥ 


एकोना विंशतिः स्वीणां स्नानां सरयूं गता ॥ 


विंशतिः पनरायाता एको व्याप्रेण भक्षित ॥ ४ ॥ 


अआषाथे-एक कमती वीस अथात्‌ उन्नीस ल्िर्योका स्ह स्नान 
निमित्त सरयको गया. उन्मेस वीस धरको खोट आई. एकको ष्याघ्रने 
भक्षण कर लिया यह प्रगट अथे असंभव रै. दूस अथै यह है कि- 
एक मनुष्य ओर वीस चिर्भोका समूह स्नाननिमित्त सरयूको गया, 
उन इकीसमेषे वीसका समह लोट आया. एकको व्याघ्रने भक्षण 
कर ल्पा ॥४॥ 


विषं सुङ्कष्व महाराज ! स्वजनैः परिवारितः 
विना केन विना नाभ्यां कृष्णाजिनमकण्टकम्‌।५॥ 


रिप्पणी-{ विषं ) विगतः षकारो यस्मात्‌ । ( विना केन ) 
ककारेण विना । (विना नाभ्या ) नकारद्रपरहितम्‌ । “ कृष्णाजिनम्‌ 
अत्र ककारषकारनकाराणां निष्कासने ' ऋआ जिअम्‌ ' इति स्थिते संधो 
कृते राज्यम्‌ । अकण्टकम्‌ ( शघचरहितम्‌ ) ॥ ९ ॥ 


| १ एकोन। शते रविशतेरव्ेषेण विरोधः । एको ना ( नरः ) इति पदच्छेदेन परिहारः । 
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भाषाथेसहित । 2९१ 





पानीयं पातुमिच्छामि वत्तः कमरलोचने ! 
थदि दास्यसि नेच्छामि नो दास्यसि पिबाम्यहम्‌ & 
रिव्पणी-यदिं दास्यसि (यदि दासी असि ) तदा हे कमरूकोचने ! 
त्वत्तः पानीयं पातुं नेच्छामि ( न इच्छामि ) । ना उास्यसि ( नो दासी 
असि ) तदा अहं पिबामि ॥ ६ ॥ 
उवणेस्य उवणेस्य छवणेस्य च जानकि ! ॥ 
प्रेषिता तव रामेण छवणेस्य च सुद्रिका ॥ ७॥ 
रिष्पणी-( खवणेस्य ) उज्जञ्वरूवणस्य [ कान्तियुक्ता] ८ इवणेस्य ) 
शोभना वणो नामाक्षराणि यस्य [ रामना्मांकिता ] तस्य च८( पुनः) 
( छुबणेस्य ) अशीतिरत्तिकापरिमितस्य : उवणेस्य ) कांचनस्य ॥ ७॥ 
समरे हेमरेखाङ्क बाणं खुञ्चति राघवे ॥ 
स रावणोऽपि सुश्च मध्येरीतिधर शरम्‌ ॥ < ॥ 
रिप्पणी-( मध्येरीतिधरं शरम्‌ ) मध्यभागे रीतिः पित्तर तद्विरि- 
टम्‌ । ( पक्षे ) मध्ये रीकारविशिण्ं शरम्‌ । रारीरमित्यथेः ॥ ८ ॥ 
दिराजशजपुत्रारेयंनाम चतुशकषरम्‌ ॥ 
पूवाधे तव शद्रर्णां पराध तव संगरे ॥ ९ ॥ 
रिष्वणपी -वयः पक्षिण स्तर्षां राजा गर्डस्तद्राजा विष्णस्तत्पुत्रो 
मदनस्तदरिः शिवस्तस्य चतुरक्षरं नाम “ म्रत्युनयः ' इति । तत्पं 
ृत्य॒रिति संगरे तव शरणाम्‌ । उत्तराधं जय इति तव ॥९॥ 


खवणोलंकृता कन्या हेमाटंकारवभिता ॥ 
सा कन्था विधवा जाता गहै रोदिति तस्पतिः१०॥ 
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स छभाषितरलाकर । 
रिप्यणी-( उवणालक्ृता ) खष्वर्णन कान्त्याङङ्ृता । 
( विधवा ) विविधा धवाः पतयो यस्याः सा । जारिणीत्यथेः ॥ १० ॥ 


` अजनस्य उ बाणा नेमे बाणाः शिखण्डिनः ॥ 
सीदन्ति मम गात्राणि माघमासे गवा इव ॥ ११॥ 
रिपष्यण्श-( माघमासे गवा ) ' भाघमा ककेटी भोक्ता तदपत्यानि 
सेगवाः " इत्युक्तेः ककंस्या अपत्यानि यथा जन्पसमये तस्या अङ्गानि 
विदायै बहियोन्ति तद्दिमे बाणा ममाङ्गानि विदारयन्तीत्यथः ॥ १९॥ 


| भू ®< ०१ 
येनाकारि परभूतिदिननायकसूलवे ॥ 
यद्रीवात्मभवाकान्त तन्मह; श्रेयपेऽस्तु वः ॥१२॥ 
रिष्यणी-( पशभरतिः ) पराजयः ( पक्षे ) परा उत्कृष्टा भूति 
रेवयेम्‌ ( दिननायकस्ूनवे ) कणोय सग्रीवाष यमाय च । (गोत्रात्मभवा- 
कान्तं ) गाख्रायन्ते गोपास्तषापात्पभवा गोपिकास्तासां कान्त भनो- 
हरम्‌। अथ च गोत्रायाः प्रथ्न्या आत्मभवा सीता सा कान्ता यस्य तत्‌। 
अथ च गोत्रस्य हिमारयस्यात्मभवा पावेती सा कांता यस्य तत्‌ 
( तन्पहः ) कृष्णाख्यं रामाख्यं शिवाख्यं च ॥ १२ ॥ 


विजितात्मयवदधेषिगुर्पाद्हती जनः ॥ 
` हिमापहामित्रधरेव्यापरं व्योमामिनन्द्ति ॥ १३॥ 
टिष्यणी-विना गरुढनाग्रतहरण्मये जित इन्द्रस्तदात्मभवोऽ 
चैनस्तदहेषी कणेस्तद्ररः पिता सथेस्तत्पादहतस्तत्किरणसंत्ः। हिमापहो 
नरिस्तदमिन्नं पानीयं तद्धरा मेघाः । खयेकिरणसतप्रो जनो मेधाच्छन्नमा- 
कांशमभिनन्दतीतिं तात्पथाथेः ॥ ९३ ॥ 
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भाषाथंसहित । २३ 
अद्रश्चखा जनपदा शिवश्चूलश्वतष्पथाः ॥ 


प्रमदा केशश्चूटिन्यो भविष्यन्ति कटो युगे ॥१४॥ 
रिप्यण्मै-' अटरमन्न रिवो वेदो ब्राह्मणश्च चतुष्पथः । 


केरो भग ईति मोक्तः डटो विक्रय उच्यते इति ॥१४॥ 
रजन्कमरप्राक्ष ! तत्ते भवतु चाक्षयम्‌ ॥ 
आपता दरयति यद्रूपं करेणुः करणे्विना ॥ १५॥ 
रिष्पणी-(करेणुः) करणेर्विना ककार-रेफए-णकाररीविना यद्रूपमासाद्‌- 
यति मआमोति तत्तेऽन्षयं भवत्िवित्यन्वयः । उक्तव्यञ्चनन्नयररितम्‌ ' अ- 
ए-उः " इति स्वरत्रयम्‌ । तन्न ' अ-ए ` इत्यत्र वृद्धौ, ' रे-उः " इत्यत्र 
आयादेशे ' आगुः इति सिद्धम्‌ ॥ १५ ॥ 
अहं च त्वं च राजेन्द्र ! लोकनाथावुभावपि ॥ 
बुप्रीहिरहं राजन्षष्ीतस्पुशषो भवान्‌ ॥ १६ ॥ 
रिप्पणी बहु हिपक्षे छोका (जना) नाथाः स्वाभिनो यस्येवं- 
विधोऽहम्‌, याचकत्वात्‌ । षषीतस्पुरूषपक्षे कोकानां . (जनानां ) नाथ 
एवंविधस्त्वम्‌ , राजत्वेन पाकत्वात्‌ ॥ १६ ॥ 
अ्ैरात्रे दिनस्यार्ध अधेचन्द्रेऽधेभास्करे ॥ 


रावणेन हृता सीता कृष्णपक्षे सिताष्टमी ॥१७॥। 
दिप्वणी- कृष्णपक्षे याऽष्टमी तस्य दिनस्याधं रावणेन सीता हता । 
कि लक्षणाष्टमी ? अधैरात्ने सिता । एनः किठक्षणाष्टमी ? अधेचन्द्रे । 
किंथतेऽथेचन्द्र ? अधं भाः करोति अधेभास्करस्तस्मिन्‌ ॥ १७ ॥ 
श्रं न खड कतेव्यमिति पित्रा नियोजितः ॥ 
तदेव श्रं कृतवान्र पितुराज्ञा न रुषिता ॥ १८ ॥ 
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2८४ छभावितरनाकर । 








न्द र्द 


रिप्यणी-( नखट ) नखाल्छनानीति नखलु नखच्छेदकम्‌ ॥१८॥ 


कुमारसंभव दृष्ट रघुवंशे मनोऽद्घत््‌ ॥ 
रक्षसानां डुरश्ने्ो रामो राजीवलोचनः ॥ १९ ॥ 
रिष्वण्ि-रघुवंगो कुरुश्रेष्ठो राजीवलोचनो रामो राक्षसानां कु 
( पृथ्वी ) मारयति ( पीडयति ) इति कुमारः । प्रथ्वीपीडकडइति यावत्‌ । 
तादशं संभवयुद्धवं ष्टा तन तेषां नाञ्े मनोऽदधत्‌। निश्चिकायेत्यथेः। ९९॥ 
कान्ते ! धावय्‌ मे पादाविति मत्रं निवेदिता ॥ 
 नतया धावितो पादो भतुराज्ना न टंषिता ॥२०॥ 
रिप्यणी-{ नतया ) नस्नीभरूतया ॥ २० ॥ 
विहंगा वाहनं येषां तरिकचधरपाणयः ॥ 
पासालसहितां देवाः सदा तिष्न्तु ते ग्रहे ॥ २१॥ 
टिप्पणी; विहगा ) विः “ गरुडः ” हंसः, गो ' वृषभः "(त्रिकं 
च ) निशः, कुः (शङ्कः), चक्रम्‌ । ( पासा ) पावेती, सावित्री, 
लक्ष्मीः ॥ २९ ॥ | 
देवराजो मथा दृष्टो वाखिवारणमस्तके ॥ 
भक्षयितवाकंपणोनि विषं पीता क्षयं गतः॥ २२ ॥ 
टिष्यणी-{ देवराजो ) हे देवर ! अजच्छागः। (वारिवारणः) सेतः। 
( विषं ) पानीयम्‌ । ( क्षयं ) वासः ॥ २२ ॥ 
विनायकपतेः शञस्तस्य नाम ष्डक्षरम्‌ ॥ 
` पवां तव राजेन्द्र ! उत्तराधं तु वेरिणाम्‌॥ २२॥ 
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` भाषाथेसहित । स 
टिष्पणी-वीनां ८ पक्षिणा) नाथको गरुडस्तस्य पतिर्विष्णस्तस्य । 
षडक्षरं नाम॒“ हिरण्यकरिपुः ` । हिरण्यं वणम्‌ । करिपुस्तल्पम्‌ 
{ शय्या ) तनन रात्रो निद्विस्ता भवन्त्विति भावः ॥ २३ ॥ 
र, ९ च, क स । ^ "छन्त 
रामशमेऽति रमेऽतिरमे रामे मनोरमे ॥ 
सहक्षनामतत्तद्य रामनाम वरानन ॥ २४६ ॥ 
रिप्पण्णी-हे वरानने ! अहं रामे अतिरमे। कथंभूते रामे ? अतिरमे। 
अतिक्रान्ता रामा येनासौ तस्मिन्‌ शुद्धे ब्रह्मणि । एनः कथमरूते रमे? मनो- 
र्मे } मनो रमयतीति तस्मिन्‌ । कथंभ्रतः अहम्‌ ? रामराः । राम वरा 
( द्रव्यं ) यस्य सः । यतः कारणान्मे ( मम ) सहस्रनामभिस्तुल्यं राम- 
नाम अत्‌ ( इति कारणात्‌ ) अथवा अहं रामे अतिरमे। कथंभूते रामे ? 
वरानने 1 वरमाननं सस्पासो तस्मिन्‌, उत पावेत्याः संबोधनं वा} कथं- 
भूतं रामनाम । सहस्रनामतत्‌ । सहस्रनाम तनोतीति सहस्रनामतत्‌ । 
८ रमन्से योगिनो यनन परानन्दे चिदास्मनि । अतो रामपदेनासो परं 
न्रह्माभिधीयते ` इति ॥ २४ ॥ 
तातेन कथितं पुत्र ! रेखं छख ममाज्ञया ॥ 


नतेन छिखितो रेः पितुराज्ञा न खोपिता ॥ २५॥ 
` दिव्वजी-नतेन ( नन्नीभूतेन ) ॥ २५ ॥ 
यथा नयति कैं न्ग गानसरस्वती ॥ 


तथा नयति केखसं न गंगा न सरस्वती ॥ २६ ॥ 


टिप्पणी-गानसरस्वती यथा कैलासं नगं ( पवेतं ) नयति तथा न 
गंगा, न सरस्वती मापयति ॥ २६ ॥ 
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५ छुभाषितरताकर । 
अम्बरमम्बुनि पत्रमरातिः पीतमहीनगणस्य ददाह ॥ 
यस्य वधस्तनर्थं गरहमना पाठ स वो हरखोचनबहिः।। २५७ 
रिष्पणी-ष कृष्णो वो युष्मान्पाहु 1 यस्ाम्बरं पीतम्‌ । सस्य ए्ह- 
अम्बुनि । यस्य पञ्च वाहनं अहीनगणस्यारातिगेरुडः । यस्य ॒वधररव्जा 
( कमला ) । यस्य तनयं हरलीचनवन्हिः ददाह ॥ >७ । ॥ 
लम्बोदरं ! तव चरणावाद्रता यो न प्ूजयति। 
स मवति विश्वामित्र दुवांा गौतमश्वेति ॥ २८ ॥ 
टिष्पणी-( विश्वामित्रो ) जगतः राघुः। ( दुबोसा ) मल्िनवघ् 
( गोतमः ) पशुः ॥ २८ ॥ 
अतयचन्वरपीडितासि बारे! तव सौख्याय मतो ममोपवासः 
रसमपेय वेयनाथ ! नाह भवद्वेदिट्यने समथा ॥ २९॥ 
टेवष्पणो-अतनु ( महान्‌ ), ( पक्षे ) कामः । उपबाक्तः ( र्वन्‌ ), 
( पक्ष ) समीपस्थितिः । रसम्‌ ( भेषजम्‌ ), ८ पक्षे ) भीतिम्‌ । लधन 
( उपवासं ), ( पक ) उद्ृघने ॥ २९ ॥ 
 वायुम्त्रडतवबन्धुवाहनारातिभूषणशिेवलम्बिनी॥ 
तज्वेशिभिगिनीपतेः सखा पात॒ मां कमललोचन हरिः ॥२० 
रिप्पणी-वायुभिन्नम्िस्तत्पुत्रः षण्मुख स्तहन्धुगंजाननस्त द्राहनं मूष- 
कस्तदरातिः सपेस्तद्रषणः शिवस्तच्छिरोवल्बिनी गंगा तज्ज भीष्म- 
री शिखण्डी तद्रगिनी द्रोपदी तस्याः पतिरेजुनस्तत्सला 
कृष्णः ॥ ३० ॥ 
नदीज ! छंकेशवनाखिितनेगाहो नाम नगारिखकः ॥ 
` एषोङ्गनावेषधरः प्रमाथी जित्वा वयं नेष्यति चाद्य गाव॑ः३ १ 
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भाषाथंसहित । २७ 


तिं "कि कि 








दिप्पणी-भो नदीज ( गंगातनय भीष्म) ! एष दरयमानः अङनविष- 
धरः चछीदूपधारी ठेकरवनारिकेतुः रावणवनभजकहनुमद्भजः नगाग्धयो- 
ऽच्तननाभा । नगारिदनुररन्द्रपुत्रः । भो भोः कौरवाः ! अयं परमाथी 
हन्ता} अद्य वो युष्माज्जित्वा गाश्च नेष्यतीत्यथेः ॥ ३९ ॥ 


गोगजवाहनमोजनभश्ष्योदतपमित्न्तपस्नजशत्रोः ॥ 
वाहनवेरिकृता्तनतष्टा मामिह पातु जगत्रयजुषटा॥२२॥ 
टिप्यणी-गवा गच्छतीति गोगः रिवस्वन्नः कातिकेयस्तद्राहनं 
अरथूरस्तस्य भोजनं ८ भक्ष्यं ) स्पेस्तस्य भक्ष्यं वायुस्तद्रूतो ईहनूर्मास्तिं 
पातीति सः तत्पः, सुग्रीवस्तस्य भिन्नं रामस्तस्य सपत्नो रावणस्तञ्ञ 
इन्द्रजित्तस्य रा्घुरिन्द्रस्तस्प वाहनं रेरावतस्तस्य वैरी तिहस्वन्नोपविष् 
अत एवं सवोपरि त्रा अम्बिका मं पादु । रतु )॥ २२ ॥ 
शमं सीतां रक्ष्मणं जीविकां 
विक्रोगीते थो नरस्तं च धिग्धिक्‌ !! ॥ 
अस्मिन्पदे योऽपडब्दान्न वेत्ति | 
व्युथेप्रज्ञं पण्डितं त च धिग्धिद््‌ ! ! ॥ ३३ ॥ 
सिप्पणी-' जीप क च पराये ' इत्यत्र आपराये इत्युक्तताद स्ति 


| # शा क क 


कान्विकीणीते इत्यतेव रामकं सीतकां टक्ष्मणकं इति पपीगा एव 
साधवः ॥ ३२ ॥ ॑ 


अहिरिपुपतिकान्ता तातरषबडकान्ता- 
हरतनयनिहन्दप्राणदादध्वजस्य ॥ 

सखि खतदतकान्तातातसम्पूज्यकान्ता 
पिदशिरसि पतन्ती जाहवी नः पनात ।२४॥ 
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२८ सुभा षितरनाकर्‌ । 

 रिप्पणी-अहिः सपेस्तद्विपएभरूडस्तत्पतिर्विष्णा स्तत्कान्ता क्षमी - 
स्तत्तातः समुद्रः स सम्यग्बद्धो येन स ॒रामस्तत्कान्ता जानकी, तस्या 
हरो हतो .रावणस्तत्तनय इन्द्रजित्तन्निहन्ता लक्ष्मणस्तत्माणदाता हतमान् 
ध्वजे यस्येतादशोऽज्ञनस्तस्य खखा कृष्णस्तत्टछता भदनस्तत्छुतोऽनिरू- 
द्स्तत्कान्ता उषा तत्तातो बाणाष्युगस्तस्य सम्यकू पृज्पः शिवस्तत्कान्ता 
पावेतीं तत्पिता हिमालङयस्तच्छिरसि पतन्ती जान्टवी ( भागीरथी ) 
नः ( अस्माकम्‌ , पनात ( रक्ष । ॥ ३४ ॥ 


कान्ता सविं मुनिजनस्तरूणाऽवियोगी 
कामश्च रतनमणिष्ञ्वद्कङ्णेन ॥ 
धत्ते पयोधश्युगे इुचभूषणेन 
हरे ह्रे हिमकरे मकरे करे च ॥ ३५ ॥ 
रिष्पणी-कान्ता हारे रुचि धत्ते, युनिजनो हरे रुचि धत्ते, अवि. 


मोगी तरुणो हिमकरे रुचि धत्ते, कामो मकरे निजचिन्हभूते रूचि धत्ते, 


रत्नमणिरूज्ज्वरूककणेन सह करे कुचभूषणेन सह पयोधरयुगे च रुचि 
धत्त ॥ ३५ ॥ 


सर्वतः सन्वदसि बहधा दीयते दीयते वे 

दाघातूनां भवति सदशं रूपमेषां चतुणाम ॥ 

द्वो दानाथो भवति च तथा पाटने खण्डने वा 

नो जानीमः कथयति भवान्कस्य धातीः प्रयोगसू॥ 


रिप्पण-त्वं सवेज्ञः सन्‌ बहुधा वारं वारं ' दीयते दीयते ' इति वदसि। 
८ दीयते “ इति पं चत॒णोमपि दाधातूनां सदशं मवति । तन्मध्ये द्रौ 
दाना्थो-' दाणदाने, इदाज्ञ दाने † इति । एकः पारनं! देङ्‌ रक्षणे ` 
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भाषाथेसदहित । दं 


इति । एकः खण्डने-* दोऽवखण्डने † इति । एतन्मध्ये भवान्‌ कस्य 
धातोः पयोगे कृत्वा वदसि तं न जानीमः ॥ ३६ ॥ | 
१ ° भू = = 
गोरक्षणं शरूषरजाऽहिनाथः पत्र ठतीयं दयितो पवीतम्‌ ॥ 
यस्यांबरं दादशलोचनाख्यः कांतः पातु सदाशिवो वः 
रिष्पणी-षः सदाशिवो वो युष्मान्पातु । सः कः? यस्य गोः( इषभ्‌ः ) 
पन्नं वाहनम्‌, तथा इक्षणं ततीयं यस्य । भूधरजा : पवेती ) ` दयिता 
यस्य | अहिनाथः (रोषः) उपवीतं यस्य । अचरं (वन्नं ) काष्ठाः (दिशो ) 
यस्य । द्वादशलोचनाख्यः मारः ( खता ) यस्य इत्यन्वयः ॥ ३७ ॥ 
अब आगे उन श्छोकांको छिर्खगे कि जिन्भे क्रिया, कतो, कमे, 
करण, संप्रदान, अपादान, सबन्ध्‌, अधिकरणञआदि गप्र है. यदि नहीं 
समञ्चमे अपै तो अथे नहीं समश्मे आ सकता है, छि शछोकका क्या ¦ 
आश्य है. यरहभी केवर दो छोर्कोका भाषाऽनुवाद्‌, छिखकर रषं 
ोकोका आशय समञ्चनेके अथे संक्षिप्र टिप्पणी छख दंगे. क्योकि 
केवर भाषा जाननेवाखोको इन शछोकोमें कुछ आनन्द नहीं दाता है. 
ओर सस्करतजाननेवाखोको केवर टिप्पणीरी छ्खि देना उचित 
समञ्चा दे ॥ 
क्रियागुप्-श्छोकाः। 


सन्ध्यावन्दनवेलयां तडागान्ते द्विजोत्तमेः॥ 
अत्र क्रिथापद्‌ं प्रं यो जानाति सं पण्डितः ॥ १॥ 
रिप्यणणि -हे द्विजोत्तम ! सन्ध्यावन्दनवेरायां तडागान्ते “षेः 
( आगच्छ )॥ ९॥ । | 


आवाथे-३े द्विजोत्तम ! सध्यावदनके समयमे तडाग ( सरोवर ) के 
तटपर आओ. यहां ' रेः ' यह “ इ गतौ † इस धाठुका क्रियापदं गुप 
है. इस श्छोकमं गप्र क्रियापदको जो जानता है बह पंडित हे ॥ ९ ॥ 
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बे ` उभाषितरताकर । 


विराट नगरे राजन्‌ ! कीचकादुपकोचकमस्‌ ॥ 
उर क्रियापदं गुप्रं यो जानाति सर पण्डितः।॥ २॥ 
रिष्यिणी-विः पक्षी । कीचकाद्रणोः । कीचकान्तरं आढ 
( बश्राम ) ॥>२॥ 


भ्रावाथ-हे राजन्‌ ! नगरम एक पक्षी एक वाससे दूसरे बाप 
भ्रमण करता भया, इस श्छोकमें ' अट गतो † धादुका " आट ' यहं 
क्रिय।पद गप ३ै. इसको जो जानता है वह पंडित ह ॥ २ ॥ 
आगतः पाण्डवाः सववेऽदुयां घनसमीहया ।! 
तस्मे गां च खवणं च रत्नानि विविधानि च ॥३। 
रिच्पणी-यः धनसमीहया ( धनेच्छया ) आगतस्तस्मे सवं 
पाण्डवाः गां च छवणं च विविधानि रत्नानि च ( अहुः ) ददतिस्म ३ 
पम्पासरति रामेण सस्नेह सविलासया ॥ 
सीतया किं इतं ? साघेमत्रेवोत्तरमीक्ष्यतास्‌ ॥ ४ ॥ 
रिष्पणी-' सच " इति ष्णा शोचे ' क्मेणि खिट्‌ ॥ ₹॥ 
दामोदराय पुण्यास्न्‌ ! पुष्पसूखफलखन्यपि ॥ 
ञत्र क्रियापदं गुप्रं यो जानाति स पण्डितः॥ ६ ॥ 
टिप्पणी-हे दामोदर ! पुष्पम्रखुफखानि “ आय ' ( आनय ) । 
इटकिटकटीं ” इत्यन्न भरश्छिष्टस्य इधातोराद्पवेस्य रोटो हूपमिदम्‌ । 
उपसगेसमभिग्याहारेण आनयाथेकत्वम्‌ ॥ ५ ॥ ` 
कान्तं विनानदीतीरं मदमारोक्य केकिनी ॥ 
उत्र क्रियापदं यप्र यो जानाति स पण्डितः ॥ ६ ॥ 
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| 


भाषाथेसहित । ३९१ 


|  रिष्पणी-केकिनी ( मयूरी )1 इर ( मदं ) मेघज्योतिः। विद्तभिति 
यावत्‌ । आलोक्य “ विनानदीति † विशेषण पुनःपुनवो शब्दं 
खरोतीत्यथेः ॥ ६ ॥ 
नार सिंहाकृति वीक्ष्य वने सत्तमतंगजः ॥ 
अत्र क्रियापदं गुप्रं यो जानाति स पण्डितः ॥ ७ ॥ 
रिप्पण्फै-मत्त गजः सिहाकृतिं वीक्ष्य " नार्‌ " ( न जगाम ) | ॐ 
रातो, कतेरि खिट्‌ ॥ ७ ॥ 
बिम्बाकारं उधाधारं कान्तावद्नपड्कजस्‌ ॥। 
अनर क्रियापदं शुप्र मयादा दश वा्िकी ॥ < ॥ 
¶टेप्पण-कान्तावदन ' दर ` ( चम्बस्वं)॥ <॥ 


पामा रगामिभूतस्य छष्मव्यापिनिपीडित !॥ 
यदि ते जोवितस्येच्छां तदा भोः ! शीतं जसू ॥९॥ 
रिप्पण्फे-भो श्ेष्मन्याधिनिपीडित ! यदि जीवितस्येच्छा तीह 
ङीतरु जर !मापाः' (मा पिबेति)॥९॥ 
शवव ! स्य॒ शवेरेोररावणमाहवे ॥ 
अत्र क्रिषापदं प्रं यो जानाति स पण्डितः ॥१०॥ 
टिष्पण्णे-हे राघव ! त्वं रावणं आहवे हारः ‹ स्य ' { मारय) 


इति ॥ १० ॥ 


अम्छनपङ्कजा माला कण्ठे रामस्य सीतया ॥ 
सघा इुधा भ्रमन्त्यत्र प्रत्यक्षेपि फरंयापदे ॥ ११॥ 
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रिप्पणी-' प्रत्यक्षेपि ' (क्षिप्रा )॥ १९॥ 
कृ[न्तया कान्तस्योगे किमकारि नवोढा ?॥ 


अत्रापि चोत्तरं वृक्तमवधित्रह्यणो वयः ॥ १२ ॥ 
रिप्पणी-' अन्नापि ' इति । जपृष लज्जायाम्‌ , कमणि छुङ ॥१२॥ 
कतुगुप्-शछाकाः | 


राक्षसेभ्यः खतां हृत्वा जनकस्य पुरीं यथो ॥ 
अत्र कठपद्‌ यप्र मयादा दशबवाषिको ।॥ १२३ ॥ 


1र्प्पि °-राक्षप्ानां “ इभ्यः ` स्वामी रावण जनकस्य सुतां सीर्ता 
हृत्वा परा स्का यया ॥ १३॥ 


व्या मोहं तव मिन्द्न्ठु छिन्द्न्तु दरितानि च ॥ 
कलगुप्रमिमं शकं ये जानन्ति विचक्षणाः ॥ १४ ॥ 
रिप्पणी-उः” (शिवः), “ इः "( ब्रह्मा ),' अः ' (विष्णुः) इत्यनेन 
^ व्यः " इति जातम्‌ । तस्य बहुवचने ‹ व्याः ` (हरविधिहरयः) तव मोहं 
भिन्दतु, दुरितानि छिन्दन्तु । ये कज्ञास्ते विचक्षणाः ॥ १४ ॥ 
अन्नवस्रखवणोनि रलानि विविधानि च ॥ 
ब्राह्मणेभ्यो नदीतीर द्दाति ब्रज सत्वरम्‌ ।॥ १५ ॥ 
रिपष्पणी-हे बाह्मण ! ' इभ्यः ” ( समरद्धः ) ॥ १९ ॥ 


शरदिन्दुक्कन्दध वलं नगपतिनिखयं मनो हरं देवम्‌ ॥ 
यैः खङ्कतं कृतमनिशं तेषामेव प्रसादयति ॥ १६॥ 


रिष्पणी-येरनिशं खछकतं छतं तेषामेव “ मनः ' शरदिन्दुकुन्दधवलं 
नृगपतिनिलयं देवं हरं सादयति ॥ १६ ॥ 
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भाषाथे्हित। ३ 


~~ ---- नः न च 





` के 


नं करोति नाम रोषं न वदति परुषं न हन्त्ययं शत्रच्‌ ॥ 
रञ्जयति महीमखिलां तथापि धीरस्य वीरस्य ॥ १७॥ 
रि०-अयं पुरुषो रोष न करोति, परुषे कठोरं न वदति, श 


न्रन्न हन्ति । नामेति प्रसिद्धम्‌ । तथापि अस्य वीरस्य अखिलां 
अहं रजयति ॥ १७ ॥ 


कमगप्र-शखाक । 
एहि हे रमणि ! पशय कृ तुकं ध्रूटिश्र परतनं दिगम्बरम्‌ ॥ 
सापि तद्दनपङ्गजं पयो भ्रातरमपि जि न बुध्यते १ १८ 


टिप्यणी-हे रणि! एहि, को (प्रथिव्यां ) तुकं (बालकं) 
शहिध्रपतरतनुं दिगम्बरं परय \ १८ ॥ 


करणयप्-२छखाक््‌ | 
पूतिपङ्कमयेत्यथं कासारे दुःखिता अमी ॥ 
द्वार मानसं हंसा गमिष्यन्ति घनागमे ॥ १९॥ 
सिप्पणी-दष्ट वाः जल हृवाः ! तेन दवारा (कटुषितजलेन ) ॥१९॥ 
सप्रदानयुप्र- शाक | 
अम्भोर्हमये क्षता वापीपयसि कामिनी ॥ 
ददाति भक्तिसंपन्ना पुत्रसोभाग्यकाम्यया ॥ २० ॥ 
रिप्पणी-' अम्भोरुहमये ' इत्यत्र ‹ अये ` इः कामः तस्मे ॥ २० ॥ 
सपादानगप्-श्छोक । 
परीतो युद्ध्य जनः कं द्पेकारकम्‌ ॥ 
पिष्यम्भोजछठरमि स्वच्छमेकान्तशीतरुम्‌ ॥९ १॥ 
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दें सुभाषितश्ाकर । 
टिप्पणी सरसीः । ( सरोवरात्‌ )। धक" ( जलम्‌ ) ॥ २९ । 
{49 सवन्धगुप्-श्चोक । 
भा युव जायते क्षमया सरस्व्याथव्‌ मता ॥ 
अत्र षष्टीपद्‌ गप्र मयादा द्शवाषिक । २२॥ 
टिष्पणी-' भाः ' ( कान्तिः )। ' तुः ' ( नरस्य ) ॥ २२ ॥ 
. | 
याकटाच्छच्छटापातेः पवित्रयति मानवम्‌ ॥ 
ए कान्ते रोपितप्रीतिरस्ति सा कवलख्या। २३॥ 
अधिकरणग॒प्-श्छोक । | 
स्व्पिणी-! ए * ( कृष्णे ) | ! कान्ते ' ( मतेरि ) ॥ २३॥ 
आमंचरितगप्र-श्चोक । 
वरदरक्ष महानेष मागेमार्य तिष्टति ॥ 
तावच्वथा न गतम्य यावन्नान्यत्र गच्छति ।॥ २४}; 
रिप्पण-ववयोखपात्‌ है ‹ बटो ` ( ब्राह्मण ) ! | " ऋक्षः : 
( भख्ट्कः ) “ आबृत्य "(रुद्धा ) ॥ २४ ॥ 


पिबत्स्ते शरावेण ! वारि कहास्थीतलम्‌ ॥ 


केनेमो द्‌ विदग्धेन हृद्ये संनिरेपितौ? ॥ २५ ॥ 


टिप्पणी -हे ˆ एण ' (प्रग) । कर्हाररीतखं वारि उदकं पिबतः ते 
हृदये केन दरविदग्धेन इमो रारो बाणौ सनिरोपितौ इत्यन्वयः ॥ २९ ॥ 


कतृक्रियागु्-श्चोक । 
घनघनावनकान्त्षिनोऽपचदनजपञ्जमिनानिजएविंगः ॥ 
सकमलोऽपिनडयत्तमां क्रियामिहविखोकयिवुं च सकठेकाम्‌ 
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भावाथेसहित । +: 
रिप्पण्णे-घनः सान्द्रः ख चासो, घनाघनः पजेन्यश्च । तस्य कान्ति- 
स्तद्वत्‌ घनः सुन्दरः । घनवत्मुन्दर्‌ इपथः। तथा अधनुत्‌ अघहन्ता । इनः 
खुयेः,अनिजश्चन्द्रः तावेव गावं नेत्रयुग्मे यस्य सः तथा बिना गर्डेन गच्छ- 
सीति “ विगः ` । कमर्या लक्ष्म्या सह वतेते इति । अतः विष्णः राभा- 
वतारे कृष्णावतारे च दनुजपृजं दैत्यनिचयं “ अपिनट्‌ ' च्चर्णितवान्‌ । 
सनन शोके सकतकां कनो सह वतंमानां क्रिषां क्रिपापदं विलोकथिष 
अधैसमां अधेवषं ददामीति ककती परतिज्ञां करोति ॥ २६ ॥ 


कतुकमेक्रियाग॒प्-शछछोक । 
क करोमेशं प्रति पूजापराथणः॥ 
कृठकमेक्रियायुप्र यो जानाति स पण्डितः ॥ २५॥ 


रिप्प०-हे “ कर! “ उमेश्चं ˆ पतिं अनिशं पएूजपरायणो 
मद्‌ ॥ २७ | 








संधिगुप्त-श्धोक | 
न मंयागोरसाभिन्नं चेतः कस्माखङ्कप्यसि १५ 
अस्थानरदितैरेतेरख्मालखो हितेक्षणे ॥ २८ ॥ 


रिव्यणी न निषेधः मे मम आगोरसाभिज्ञमिति पदच्छेदः । मे चेतः 
आागोरसाभिज्ञं अपराधरसाभिज्ञ नेत्यथः ॥ २८ ॥ । 
समासगप्-श्छक । 


निस्यमाराधता द्वेः कंस्य द्विषतस्तचुः॥ 
मण्डलाग्र गदाशंखं च॒क्र जयति बिभ्रती ॥ २९ ॥ 


रि०-नित्यं देवैः आराधिता । ( पक्षे ) नित्यं मा ठश््मीयेस्यां 
सा नित्यमा । देवः राधिता । बहुरीहिसमासः ॥ २९ ॥ 
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३६ सुभाषितरलाकर । 
लिङ्गुप्-श्छोक । 
नितान्तस्वच्छहूद्थं सखि ! प्रेयान्घमागतः ॥ 
त्वां चिरादशंनपरीस्या यः समालिङ्गय रंस्यते ॥ २० ॥) 
रि ०-अयं नितान्तमतिशयेन खच्छं निमेकं हत्‌ हृद्रयं यस्थ 
सः नितान्तस्वच्छहत्‌ येयान्‌ समागतः । पलिङ्निदे शः ॥ ३० ॥ 
 सुप्वचनयुप्र-श्छोक । 


प्रमदजनयत्येव सदा र ग्रहमेधिनः॥ 
यदि ध्मश्च कामश्च भवेतां संगताविमो ॥ ३१ 
2०-“ सदारा ” इत्यत्र ' रा ' इति मरथमेकवचनं खबन्तम्‌ । ‹ ह- 
मरेधिन “ इति षष्ठी ॥ २३९१॥ 
ह तिद््वचनगुप्र-श्छो कः । 
कृस्मा्चं दुबेखाक्षीति सख्यस्ता परिष्टच्छति ॥ 
त्वयि संनिहिते ता द्दघातक्रथय सोत्तरम्‌ ।॥ ३२ ॥ 
र ०-अतिशयेन प्रच्छतीति परिप्रच्छति । ' इति ' यङ्लुगन्ते 
अन्तिपरतो खूपमस्ति । इदमेव खूपमेकवचनं ज्ञायते । न स बहुवचनेन ) 
इति तिङ्वचनगप्रम्‌ ॥ ३२॥ ` 
` अन्तराराप-श्छोकाः। 
सीमन्तिनीषु का शान्ता ? राजा कोऽभूडुणोत्तमः ? ॥ 
विद्वद्धिः का सदा वन्या ? अत्रैवोक्तं न बुध्यते ॥ १॥ 
भाषाथे-च्ियोमं कोन शान्त है १ राजा कौन शुण्टोत्तम ( उत्तम. 
 शुणवाला ) इवा ? विद्वानोकरके कौन सदा बन्दना करने योग्य है ? 





अन्तराराप उसको कहते दँ जिसका उत्तर उसीमें होवे । 
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ऋ) 


भाषाथेसहित । २३७ 


न म चा का न-पा पा पा म पा पा चा चा काका कका "यं 
चः 


ति 


इन तीनोंका उत्तर इसी उलोकम कहा है परन्तु जाननेमे नहीं भाता. ` 
च (३ ् ~ क, क, [4 9 
यहां रलोकके चरणका आदि - ओर अन्तका रेते दोनों अक्षर भिलाकरं 


भ्म, (क 


उत्तर है. जैसे-सीता, राम, विचा ॥ १॥ 


कृः खे चरति ! का रम्या ? क़ जप्या १ किं विभूषणम्‌ १॥ 
को वन्द्यः? कीदशी ख्का ? नीरमकेटकम्पिता ॥ २॥ 
भआवाथे-ईस ररोकमे तीन चरणोंका उत्तर चौथे चरणमें है. यथा- 
खे कः चरति 2 ( आकारा कौन विचरता)? षिः ( पक्षी)! 
रम्याका? (रमणीय कौनरै)? रभा (लक्ष्मी) । जप्याका? 
( जपने योग्य क्याहै)? ऋं (ऋगवेद ) | दिभूषणं किम्‌ ? (आ 
भूषण क्या हे)? कटकम्‌ ( ककण ) } वन्यः कः 2 पिता ( जन्भ- 
दाता) लंका कीदशी? (ङ्का कैसी है) ? . वीरमकंटकम्पितःा 
( हनुमदादिवीर्‌ वानरो करके नार कीं गई )॥ २॥ 
युधिष्ठिरः कस्य पुत्री १ गंगा वृहति कीदशी ?॥ 
हंसस्य शोभा का वास्ति ? घमेस्यं सरिता गतिः) २॥ 
आवाथ-इस उलोककेभी तीन चरणोके उत्तर चौथे चरणमें है. 
यथा-युधिष्टिरः कस्य पुत्रः ? ( युधिष्ठिर किसका पन है ) ? धमेस्य 
( धरेराजका ) । गंगा कीहरी वहति ? (गेगा कैसी वहती दहै)? 
! त्वरिता ' ( शीव्रतापएूरैक ) । हंसस्य शोभा का वास्ति ( हंसकी शओो- 
भाक्याहे)? गतिः (चार) ॥३॥ 


भोजनान्ते च किं पेयं १ जयन्तः कश्य वै खतः १॥ 
कथं विष्णुपदं प्रोक्तं ? तक्रं शक्रस्य दुख्मम्‌ ॥ ४ ॥ 
भाषार्थे -यहाभी तीन चरर्णोका उत्तर चौथे चरणमे है. यथा-^तकं 
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३८ छुभाषितरत्ाकर । 


~-----~----------~ ~~~ == ------- सा ना --------------->~ 
कि 





` ङाक्रस्य दुकेभम्‌ ' । भोजनके अन्तमं क्या पीव ? छाछ । जयन्त किसका 
पुत्र है ? इन्द्रका। विष्णपद कैसा कहा है? हुरेभ ॥ ४ ॥ 


कस्तूरी जायते कस्मात्‌? को हन्ति करिणां कुखष्‌ १॥ 


किं कुयाकातरो युद ? श्रगास्िहः पायन ॥ + ॥ 

आवाथे-तीनचरणोंका उत्तर चये चरणमें है. यथा-कस्तूरी कस्मा- 
ज्नायते ? म्रगात्‌ । (कस्तूरी किससे उत्पन्न होती हं ! हरिण्से ) करिणां 
कलं को हन्ति ? सिंहः । ८ हाधियोंके कुरूको कोन मारता हं ? सिंह ) 
कातरो युद्धे किं कुयात्‌ ? पलायनम्‌ । ( कायर्‌ मनुष्य युद्धम क्या 
करता है ? परायन ) ॥ ५ ॥ 


कृं संजघान ष्णः ? का शीतद्वाहिनो गंगा १॥ 


के द्रपोषणरताः ९ कं बख्वन्तं न बाधते शीतम्‌ ९।६॥ 

आ बाथ-इस उलोकमें भतिचरणका उत्तर उसी चरणमें ह. यथा- 
कृष्णः कं संजघान ! ( कृष्णने किसको मारा ) ? कंसम्‌ ( कंसको ) । 
दी।तलवाहिनी गगा का ?( कहांकी गगा सीत वहनेवाली है)? 
काश्ोतख्वाहिनी ( काञ्चीके नीचे वहनेवालीं ) । दारपोषणरता 
क ? (दारपोषणमें रत कोन हें ) ? केदारपोषणरताः ( केदार पोषण 
रत हँ ) । ओतं कं बलवन्तं न बाधते ?८( शोत, किसर बलवान्‌ 
को नहीं सताता हे ? ) कबट्वतम्‌ ( कंबख्वारेको ) अथोत्‌ जो 
केवर आदे रै उसको सीत नहीं सत्ता ॥ ६ ॥ 


का लोकमाता?किसु देदशुख्ये(रतेः किमादौ कुर्ते मयुष्य 
को दैत्यहन्ता ९ वद्‌ केक्रमेण गोरीष्ुखं चुम्बति वाखदेवःऽ॥ 


८ काकाली ?का मधुरः १ ` इति पाठन्तरम्‌। काली का? काकी | काटी काटी वस्तु 
वया ह १ कौवा ओर वी्ी तथा काली । मधुरः का ? कामघुरः । मधुर क्या है ? कामदेव । 
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भाषा्थंस्हित,। | ३९ 


कक अ ~ ~ - 
जि 








गा" नि 


सआाषा्थ-वीनचरणोंका उत्तर चौथे चरणमं है. यथा-{ गौरीगखं 
चुवति वासुदेवः ) । रोकमता का ? गोरी। ( लोककी भाता कोन 
है ? गोरी अधोत्‌ पावती ) देहमुख्यं किम  शुखम्‌ । ( देहम यख्य 
क्या है ? मुख ) । रतेरादो मनुष्यः कि कुरूते ? चेबनम्‌ 1 (रतिके आदि 
तुष्य क्या करता है ? चुम्बन ) । वैकरपमेण दैत्यहन्तां को वद । वासुदेवः 
( अपने पराक्रमसे देत्पोको मारनेवाङा कौन है सो कहो. वासदेव 


हरि भगवान्‌ ) ॥ ७ ॥ 


का शेख्पुत्ी ? किम ने्रम्यं? श्चुमामकः किं कुरुते कटानि? 
मोक्षस्य दाता स्मरणेन को वा? गोरीभ्ुखं चुम्बति वाञ्जदेव्‌ः। 


9 भ क 


भावाथे-इस उरोककेभी तीन चरणोमेके चार श्चोंका उत्तर चौथे 
चरणे हे. यथा-रोख्पुत्री का ? ( हिमाचलकी पुत्री कौन है ) ? गौत 
( पावती ) 1 नेत्ररम्य किमु ? ( नेत्रोकी रोभाका स्थान कौनसा है)? 
मुखम्‌ (यख )} थभाभेकः फलानि कि कुरुते ? ८ खन्दर बालकको गोदमें 
लेकर मनुष्य क्या करता हे ) ? चम्बति ( चुम्बन करता है )। स्मरणेन्‌ 
मोक्षस्य दाता कः? ( स्मरण करनेसे मोक्ष देनेवाला कौन ३)? 
व सदेवः ( हरि भगवान्‌ ) ॥ < ॥ 


का शभुकान्ता ? किम चन्द्रकातं ? 

कान्तामुखं के कुरूते मचुष्यः ?॥ 

कृः श्रीपतिः ? का विषमा समस्या ! 

गोरीश्चखं चुम्बति वासदेवः॥ ९ ॥ 
आवाथे-इस शछोकर्मेभी पाच अरश्चोका उत्तर चोथे चरणे हे. यथा~ 


। $ 


राम्भुकान्ता का ( शिवजीकी चरी कौन) ? गोरी (पावती) । कश 


((-0. ऽ\/8011। 11181800 ©॥1 (7180101||) \/6€५8 [५५ 2180831. [21411260 0 €08104011 


। 


४० सुभाषितरलाकर्‌ । 


१ "ग्र यि रक यन तिके कतिः - | ऋ ~ कक = = - | 5 जक = >--्रयक्र् क 
~ - -¬ न-हि 
क ति ` ति तः चि त ` कः ` न म न म ति कि ` किः दि पि चि ति ति सि नि कि ग्द द म 


न्द कान्तम्‌! ( चन्द्रमाके समान शोभावाला क्या ३) ? युखम्‌ ( यख ) । 
मनुष्यः कान्तायुखं किं कुरुते ? (ल्लीके भख कोमनुष्य क्या करता हे)? 
चुबति (चम्बन करता हें ) । कः श्रीपतिः ? ( लक्ष्मीपति कोन हैँ ) 2 
चासदेवः ( वाशुदेव )। विषमा समस्या का ? (कठिन समस्या कोनी है)? 
गौरीमखं चबति वासुदेवः ( गोरीके धुखको वासुदेव च वन करता हे) ९ 
के भूषयन्ति स्तनमण्डलानि केद्श्युमा चन्द्रमः तः श्रीः 
किमाह सीता दशकंटनीता हा राम हाद्वरतातवातः १० 
अआअवा्थ-इस श्योकके तीनचरणोमेके चार पश्नोंका उत्तर चौथे चरणे 
कहा है यथा-“ १ हारा, २ महादेवरता, २ तमातः( रात्नितः ), ४ इहा- 
राम! हा देवरतातमातः! ” स्तनमण्डलानि के भूषयन्ति ? ( स्तनमंडल- 
पर कौन छशोभित होते हँ) ? हाराः ( मोतिषोके हार, रत्नोंके हार 
अथवा एूलोके हार) । कीददथमा ? ( केसी हे पावेती ) ? महादेवरता 
( महादेवजीमं रत ) । चन्द्रमसः कुतः ओः? ( चन्द्रमाकी सोभा 
किससे हे )? तमातः ( रात्नितः) ( रान्निसे;) | दशाकंठनीता सीता 
+ किमाह ? (रावणसे हरण की इइ सीता क्या कहती हड) ? हाराम! 
हा दवरतातमातः ! ( हाराम ! हा देवर । हा पिता! हा मातः इसप्रकार 
विखाप करती भई ) ॥ १० ॥ 


ब्रनन्ति पद्मानि कदा विकारं! प्रिय्गते सतेरि किं करोति? 
रात्रो च नियं विरहाकख का ? सूर्योदये रोदिति चक्रवाकी 

आवाथे-इष्त शोकम तीन चरणे तीन परनोंका उत्तर चौये 
चरणम्रं है. यथाकमकरु किस समय अरफुद्धित होति हैँ ? दयक उद्वत । 
पतिके चरे जनेपर प्यारी क्था करती हे ? रोती हे । रानि पतिडिनि 
विरहसे आकुल कोन ह ? चकवी । ( रातमे चक्वाचकबीका वियोग 
हो जाता है ॥ १२१२॥ 
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भाषा्थंषहित । ४९ 


2 र 
~ ति ` भः 





चि पः गि जि 
कि 


रवेः कवेः किं मरस्य सारं कृषेमेयं किं किमुशंतिश्ैगाः 
खलादपे विष्णुपदं च केषां भागोस्थीतोरममाश्नितानाप्‌॥ 

आ +भ + श्छोकके तीन चरणोमिके सात प्रश्नांका उत्तर चौथे वर- 
णर है. यथः-'' ९ भाः ( कतिः ), २ गीः ( वाणीं ), ३ रथी ( योद्धा), 
ईतिः ( अनाद्रष्टयादिः), ९ रसम्‌ पुषपरसम्‌ ), 8 आभिताः गाम्‌, 
७ भागीरथीतीरसमाभितानाम्‌ । ” सयैका सार क्या हे ? कान्ति। कः 
विका सारक्पारहै? बाणी । समरका सार कथाह? योद्धा । कृषि. 
( खेती ) को भय क्या है ? अनादि आदि । रपर क्था चाहते दै? 
रस । खल दजन ) से भय कनको हे ? आशभ्ितोको, अथात्‌ जो भ्य 
दुजैनके आश्रय रहते है उनको । विष्ण़पद ( स्वगे ) किनका प्र होता 
हे ? भागीरथीतीरञाश्रयवारछोको, अथो गंगाजीके तटपर वास करने 
वारोंको ॥ १२ ॥ 


सन्तश्च छुन्धाश्च महर्षिसंघा विप्राः कृषिष्ट खड माननीयाः 


क 


कि किंसमिच्छन्ति तथेव सरव नेच्छन्ति किंण्माघवदाघयानम्‌ 


आवास श्छोकमेके सात परश्नोका उत्तर श्छोर्कातके सात अक्ञ- 
समं दिया दै. वर्ह पथम छ प्रश्नोकि उत्तर क्रमते ॐ अत्षरोमें नम्‌ 
यह पिराकर दिये ई. ओर सातवें परश्नका उत्तर सातो अक्षर भिरुकरं 
दिया रै. यथा-२ मानम्‌, २ धनम्‌, ३ वनम्‌ , ट दानम्‌, ५ घनम्‌ ; 
( मेघम्‌ ), ६ यानम्‌, ७ माधवदाधयानम्‌ । माधवे ( वैशाखे ) दाषः 
( ऊष्मा ) तस्मिन्‌ ( यानम्‌ ) गमनम्‌ । ९ सन्तः, २ टुव्धाः, ३ षह- 
विसघाः, ४ विप्राः, ९ कृषिष्टाः, & माननीयाः किं किं समिच्छन्ति 
७ तथे स्व किः नेच्छन्ति ? ^“ माधवदाघयानम्‌, ” । सन्तजन क्था 
चाहते है ? आत्‌ । रोभीजन क्या चाहते द ? धन । महषिगण क्या 


„ (-0. ७\/8) 11118184 ©॥1 (718010८||) \/€५8 [५५|| 2181851. [1411260 0 60810011 


४२ छभाषितरलाकर्‌ । 





चाहते हें ? वन । विप्ररोग क्या चाहते हँ ? दान । खेती करनेवाङे 
लीग क्या चाहते हं ? घन ( मेघ ) । माननीय पुरूष क्या चाहते हैँ ? 
धान ( सवारी ) । तथा सव क्या नहीं चाहते हैं? वैराखमासम 
गरभीके समय गमन ॥ ९३॥ 


किं भूषणं खंद्रखंद्रीणां ? 

किं दषणं पांथजनस्य नित्थम्‌ ?॥ 

कसिमिन्विधात्रा लिखितं जनानां ? 

भिन्दररविन्दुविधवाट्टारे ॥ १४॥ 


® 


 भाषाथे-इस श्चोकके तीन चरणों तीन यरश्ल कर्‌ उनका 
उत्तर चौथे चरणे दिया हे. यथा-"“ १ सिन्दूरबिन्दुः, २ विधवा, 
३ छटटे ” । सोभाग्यवती चि्योक्ा न्दर आभूषण क्पाहै ? 
सिन्दूरबिन्दुः । पथिकजनको सदा दूषण क्या है 2 विधवा । विधानं 
मनुष्योके किस अगम ख्ख किया ह? ठराखे ॥९४॥ 


का पाण्ड्पली ! ग्रहभूषणं किं ? 
कौ रोमशः ? किमगस्त्यजन्म ?॥ 
कः सूयेवुत्रो ? विपरीतण्च्छा 
कृन्तीतोरावणकङुभकणां१ ॥ १५ ॥ 
, भाषा्थ-इस शोकम ॐ पश्च कयि रै ओर उनके उत्तर चोय 
चरणर्भे दिये हँ. यथा-“ ९ दुर्त, २ छतो, ३ रावण, ४ कभ, ९ कणे 


& कुंतीष्ठतो रावणकुंभकणोः “” । पांड़की च्री कोन है ? द्युती । घरका 
षण कौन रहै ? छत (पुत्र ) । रामका श कोन हे ? रावण, अगस्त्यभु- 
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भाषा्थैसहित । ३ 


--------------------~----- ~ 
न्दा = 








न्य 


निका जन्भस्थान कोन कहा जातादै ? कुभ (घट )। सूयेपुत्र 
कौन है 2 कणे । विपरीत प्रश्न कोन हे ? ऊन्तीद्त रावणकुभकणे ९० 


क्रं वसति टघुजन्तुः किं निदानं हि वान्ते 

` ब्ैठिति वद पश्च कं ख्बकंठं वदन्ति ॥ 
प्रसवसमयदःख वेत्ति का कामिनीनां ! 
तिर्तुषपुटकोणे मक्षिको प्रखता ॥ १६॥ 


आ 9 स क 


आषाथे-उस शछोकके तीनचरणोमेके चार पश्नोंका उत्तर चे चरणमें 
ह. यथा-' ९ तिल्तषपएटकोणे, २ मक्षिका, २ उग्रम्‌, ४ पदता" । छोटा 
जीव कहां वस्ता है ? तिलकी भूगीके कोनेके मिलावध. वानिति ( वमन) 
क्या निदान ( कारण ) ह ? मक्खी. अथात्र मक्ली खाने वमन होने 
गता ह । वह कौन पथ है, जिसको लंबकंठाला कहते है, सो शीघ्र 
बताओ. ऊट । धिर्योमिं कौन ची प्रसव ( जन्म ) समयके दुःलकों 
जानती है ? प्रहता ॥ १६॥ 
कः कान्तारमगासिपतुवेचनतः सशिष्य कंठस्थरीम्‌ ! 
कामी किं कुरुते ? च ग्रधहठतच््छित्र प्ररूढं च किम्‌१॥ 
का रक्षकुलकाल्रात्रिरमवचन्द्रातपे दष्टिकों !? 
रामश्चुम्बति रावणस्य वदनं घीतावियोगातुरः ॥१७॥। 
आषाथ-इस शोकके तीनचरणोमके पांच भररनोंका उत्तर चौथ 
यरणमे है. यथा-५ १ रामः, २ चम्बति, २ रावणस्य वदनम्‌, ° सीता, 
५ वियोगातुरः । ” पिताके वचनसे वनको कोन गया ? राम । कठम 


लगाकर कामीजन क्या करता है? चम्बन । गीध ( जयाय ) ने रम्मे 
किसको छिन्न भिन्न किया ? रावणके वदनको । राक्षसंकुरुकी 
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४ घुभाषितरनाकर्‌ 


वा कानपि -हुणाुयहु्नययिििििा 
(कः ~~ ~ --- ` ~~ --- _ ---- ~~ 
चः चि पापा दि तिपि तः ` त पि रि ति पि पि 


कालरात्रि कौन हइ ? सीता । चन्द्रमाकी कौदनी किसको अच्छी 
नहीं ङगती ? वियोगसे आतुरको, अयत्‌ विरदहीजनको ॥ १७॥ 
लकाथूपनिशाचरो रघुपतिं युद्धे कथं दृष्टवान्‌ ! 
दीनं पाति पितेव यः पृशचुपतिः कस्तस्य वाहः प्रियः १ ॥ 
केना पूवेफल नरः सक्ृतिभिः कसिमस्थले सुञ्यते ? 
जारा ये भुवि तान्प्रशास्ति कतमो  दयषामिहवात्तरम्‌ १< 
` भआषाथे-इस उटोकङ चारौ चरणमिं चार्‌ प्न है. जिस चणरमें जो 
षश्च किया है उसी चरणमे उसका उत्तर है. परन्तु चरणके आदिके 
ढो अक्षरोकीो विलोम करके उत्तर निकलता है. जेप-रंका-कालम्‌ । 
दीन-नदी । केना-नाके ( स्वगे) । जारा-राजा । १ ठंकाका निशाचर 
राजा ( रावण ) युद्धम रामचन्द्रजीको किस प्रकार देखता भया? 
काल्प । २ जो पश्चु्रति ( महादेव ) दीनजनकों पिताकी भातिः 
पालता है, उसका प्यारा वाहन कौन है? नदी वृषभ । ३ मनुष्य 
अपनं अच्छे कर्मोका अपूर्वे फर किस स्थानमें भोगता हे ? नाके अ- 
थोत्‌ स्वगेमे । ४ प्रथ्पीपर जो जार लोग ( व्यभिच।री) दँ उनको 
कंन दंड देता है ? राजा । इक्षप्रकार इनका उत्तर इषी उरोकमं है१८ 
बहिराराप-रलोकाः । 
किमिच्छति नर्‌ काश्यां ? भूपानां को रणे हितः १॥ 
कां वन्द्यः सवदेवानां ? दीयतमिकथुत्तरम्‌॥ १ ॥ 
आषाथे-मनुष्य कारममिं क्या चाहता है, राजार्वोको रणमें क्या 
हित है, सब देवतार्बोमे कोन बन्दना करने योग्य है इन तीनौ अक्लौका 
` एक उत्तर दीजिये ' परत्युंनयः ” यथा-९ मृत्युम्‌ , २ जयः, २ प्रत्यु 
. , १.बदिराल प उघ्षको कते है जिस उत्तर गदरसे दिया जाय. ्छोकमे न दो । 
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च्छि, 


भाषा्थसहितव । ४ 


= म  ज््-------- 


जयः ( महादेवः ) । मनुष्य कारीमें भ्रत्यु चाहता है. राजा रणे जय 
चाहता है. देवतावोमें वन्दना करने योग्य महादेवजी ह ॥ ९॥ 


बधः कीटज्वचो ब्रूते को रोगी ? कृश्च नास्तिक ¦ ?॥ 
क ट्कचन्द्रं नमस्यन्ति? कि सञ्च पाणिनेवेद ॥ २॥ 


आवाथ-इस श्छोकमे पाच प्रश्न रहै. १ पंडित कैसा वचन बोलता 
है? २ रोगी कौन है? ३ नास्तिक कौन हे? ४ रोग कौनसे चन्द्रः 
माको नमस्कार करते हँ? ५ पाणिनिका सूत्र कौन है सो इनके 
उत्तरम कहो. “ अथेवदधातुरपत्ययः प्रातिपदिकम्‌" । २ अथेवत्‌, 
२ अधातुः, ३ अप्रत्ययः, ४ प्रातिपदिकम्‌, ५ अथेवदधातुरपत्यय- 
प्रातिपदिकम्‌ । पंडित अथैवत्‌ ( अथेवाखा ) वचन बोक्ता है. विना 
अथे नहीं बोलता. रोगी वरी है, जो अधातु (चिगडे हये धाठुवारा ). 
अथात्‌ शरीरका सार जिसका विगड जाता है, वदी रोगी हो जाता 
हे । नास्तिक वही है, जो अप्रत्यय ( विद्षास, श्नद्धा, ज्ञान इनसे दीन ). 
अथोत्‌ दे्वरादिमे जिसका विवास नहीं, श्रद्धा नही, ज्ञान नहीं है । 
उसी चन्द्रमाको लोग नमते है, जो प्रातिपदिक ६ अथोत्‌ पतिपदाके 
दिन द्वितीया तिथिक्षम्बधी चन्द्रमाक्षो लोग नमस्कार करते है. जबं 
कबं चन्द्रदशौनके समय द्वितीया नहीं होती हे, तब दूसरे दिन छोग 
चन्द्रदरोन करते हँ. परन्तु इस चन्द्रमाकी पातिपदिक सेज्ञा है, अधौत 
इसको पातिपदिक कते है. पाणिनीय व्याकरण ( अष्टाध्यायी ) का 
+ सथेवदधावुरमत्ययः भातिपदिकम्‌ , यह सल्न रै ॥ ५ ॥ 


भागीरथी कथंभूता १ कामिनी प्राह किं प्रियम्‌ १ ॥ 
एकमेवोत्तरं देहि शाघ्षलोकिकमाषया ॥ ३ ॥ 
आषाथे-भागीरथी ( गगा ) केसी ह ? कामिनी ८ ल्ली ) भियको 
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४ चुभाषितरताकर । 





ति नि रा पा का क्न ऋ 





क्या कहती है १ इन दोनो पर््नोका एकही उत्तर राच ओर रौकिक्‌ 
( महाराष्ट ) भाषासे दीजिये. ( मरापहा } । गगा मल्को दूर करती 
है. स्री अपने पियको अहाराष्रभाषामें ^ मरा पहा ` (ञ्चे देखो ) 


कहती है ॥ ३ ॥ 


कृस्मिनस्वपिति कंसारिः? का एत्तिरधमा इणाम्‌ ? ॥ 
किं घ्रते पितरं बाः ? किं दष्ट रमते मन? ॥ ४ ॥ 
 अषाथे-इस शोकर्मे चार म्ररन हँ. कंसारि ८ कंसके रात्र  विष्णा- 
भगवान्‌ " नारायण ) किसपर्‌ रायन करते हँ ? २ अधम मतुरष्योंकी 
कृत्ति (जीषिका ) क्याहै? ३ बारुक पिताको क्था कहता? 
४ क्या देखकर मन रमता हे ? उत्तर-शेषे सेवा वा परदूपम्‌ । १ शेषे, 
२ सेवा, ३ वा, ४ परहपम्‌ । नरायण रोषशय्पापर शयन करते है. 
अधमजनकी जीविका सेवा है. पालक पिताको८ बाबा" कहता है. 
पराया प देखकर मन रमता है ॥ ४ ॥ 


नीचेषु यानी वाणी का ! कः स्याच्छमदौ जने !॥ 
शंभोरावरणं कि ९ किं भजन्ते व्याधयो जनम्‌ १॥ ५ ॥ 


आषार्थ-इस छखोकमेभी चार प्रन रै. नीचजनोमं यावनी वाणी 
( मुषरुपानी भाषा ) क्या ३? २ भन॒ष्योमिं थ॒भदायक क्यार? 
2 शंभुजीका आवरण क्याहै? ४ किस मनुष्यको रोग घेरे है? 
उत्तर-* अवेलाभोजिनम्‌ ' । ९ अबे, २ छाभः, २ अजिनम्‌, ४ अ- 
वेकाभोजिनम्‌ । नीचजनोमें मुषकमानी भाषा ' अवै ' है. मनुष्योमिं 
शभदायक ‹ छाम " हे. शिवजीका आवरण “ अलिन ” ( म्रग छाला ) 
है. रोग उसी मनुष्यको धरते है, जो वेरा ( समय ) पर भोजन नहीं 
, करता है. कुसमय भोजन करनेते मनुष्य रोगी दो जाता है ॥ ५ ॥ 
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भाषाथंसहिव। ४७ 


इयि ननन ~ ~ ------ --- ----- ~~ 
सिति नि ि 


आनन्दयति कोऽस्थथ सजनानेव भूतले ॥ ! 
प्रबोधयति पद्यानि ? तवांसि च निहन्ति क! ९॥६॥ 


आवा थ-इस शोकम तीन परडन है. ९ सज्ननोंको प्रथिवीमे परम 
आनन्द क्या है? २ कमलोको कोन पफुद्ित करता है ? ३ अन्ध- 
कारको कोन दूर करता है 2 उत्तर-' भिज्रोदयः " । भिर्नोके आगम- 
नसे अथवा भिनोंकी बुद्धिस सज्जन परम आनन्दित होते ह. कमसकों 
रणुद्धित करनेवाङा जौर अन्धकारको दुर करनेवाखा भित्रोदय ₹ै. 
( भित्र नाम सृयेका हे ) अथोत्‌, सूयेका उदय हानेसे कमल खिर 
जाते हँ ओर अन्धकार्‌ नष्ट हो जातारै॥ 8 ॥ 


। क = ग छर्‌ र 

को दराठयस्य मोहाय ? का परिया सुरविद्धिषः ९॥ 

५ = ५ ©> क, = 

पद्‌ परश्रवितकै किं कौं दृन्तच्छद्शरूषणस्‌ ?॥ ७॥ 

भवाथ-इस श्योकयेभी चार परन रै. १ नीचतासे युक्त जनके 
मोहनिभित्त कौन वस्तु है अथवा कठिनतासे युक्त वस्तुको भाप्र करा- 
नेवाखा- कोन रै? रिभिग की भरिया कोन है? 
नेवाला. कोन. है ? २ मुरारि ( हरिभगवान्‌ ) कीं प्रिया कान दहेः 
३ वितकेमे , कोन पद पृछा जाता है? ४ दन्तच्छद (हौड), का 
भूषण कंथा हे १ उत्तर“ रामालुरागः ' । राः ( धनम्‌ ), मा ( लक्ष्मी ) 
नु ( इति वितके ), रागः ( आरक्त्वम्‌ ) । नीचजनको मोहनेवाला धुन 
है. कठिनवस्तु धनसे पाप्र हो जाती है. हरिभिगवानकीं भरिया रक्ष्मी ै.. 
वितकमे “न॒ यह शब्दं कहा जाता दै. होटठोंकी शोभा आरः 
क्रत्व है ॥ ७ ॥ | 


कं सवेति पयोवाहाः १ कीदशी इिवहमा १६॥ 
पूजायां कि पदं ९ कोऽचिः ? कः कृष्णेन हतो जनः! < 
 आआषाथे-इस छोकर्मेभी पाच मरन दै. १ मेष क्या छोढते हं ! 
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४८ चुभाषितरनाकए । 

९ हरिकी प्यारी कैसी है? ३ पृजामे कोन पद्‌ उच्चारण होता है? 

४ अभिका पद कौन है ? ९ कृष्णचन्द्र किस जनको मारा ? उत्तर्‌ 
कंसाष्ुरः ` । क ( जख्म्‌ ), सा (ए) कृष्णेन सह वतेमानां 
लक्ष्मी † शः ( पृजायाम्‌ ), रः ( अधिः), ' कसाष्ठर्‌ ` एतन्नामा 

दैत्यः । मेघ जक ॐोढते है. हरिकी प्यारी लक्ष्मी है. पूजाम ! छ 

पद्‌ उच्चारण होता है ‹ रः ' यह अधिवीज है. कृष्णचन्द्रजीने कंसा- 

सरको मारा ॥ < ॥ 


कौ विख्यातावहेः शत्रू ? शोकं वदति किं पदम्‌ ?॥ 

को $ऽभीष्टोऽतिद्खिस्य ? सेव्यते कं च मिष्षुमिः ?।९॥ 

आवा्थ-दष शोकम चार मरन ह. १ सापके रत्र कौन दोपघ्षी 

ह ? २ शोकके समय कोन पद उच्चारण किया जाता है ? ३ अतिदरि- 

द्रको क्या अभीष्ट हे ?  भिष्चकजर्नोकरके कोन सेवनीय है ? उत्तर- 

! वीहाराः , । विश्च विश्च वी (गरूढमयरो ), ! हा" इति खेदे, राः 

( द्रव्यम्‌ ) वीहाराः ८ तीयेभूमयः) । सां पके रान्न गरुड ओर मोरयेदो 

पक्षी हँ । शोकम ' हा ` कहते है । ! हा ' यह पद रोक होनेपर्‌ उच्ारण 

किया जाता है। अतिदरिद्री द्रव्य चाहता हे । भिघ्चुकजन तीथम्मि- 
सेवन करते हें ॥२९॥ 


साचुजः काननं गत्वा नेषकेयाज्चघान कः !॥ 

मध्ये वणेत्रयं द्वा रावणः कीदृशो वद्‌ ?॥ १० ॥ 

आवाथे-मनुजसमेत वनको जाकर राक्षसोको मारा सो कौन है? 
उसके मध्यमे तीन अक्षर देकर, रावण किसप्रकार रै सो बताओ, 
उचर-' राक्षसोत्तमः “ (राक्षसोमे उत्तम रावण; ‹ राक्षसत्तमः " इततके 
बीचमेके तीन अक्षरः" रामः ' के मध्यमे भिरा देनेसे ' राक्षसोत्तमः 
यह राब्द बन गया ॥ १० ॥ 
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भाषा्थंसरहित । ४९. 

वव ~~ € न 

करो नयति जगदजञेषं ? क्षयमथ बिभृशंगचूव कं विष्णुः? ॥ 
नीचः कत्र सगवः ? पाणिनिसूत्र च कर्षम्‌ ॥ ११॥ 
आषाथै-इरः श्चोकरमे चार मरन है. १ अशेष ( समस्त ) जगतुको 
कौन क्षप ( दंडित ) करता हे ? २ विष्ण़ने किसको धारण किया था १ 
३ नीचजन कहां गवेवाला हौ जाता है ? ४ इन उत्तरम पाणिनिसत्न कोन- 
हा है ? उत्त“ यपोऽगन्ध रे ' । यमेः, अंग ( गोवधेनम्‌ }, धने । यमो ऽ- 
गन्धने । समस्त जगत्‌को दंडित करनेवाछा “ यम ' हे. श्रीकृष्णचन्द्र 
जीने गोवधेनपवेतको धारण किया था. नौीचजन धन पानेपर मभि- 
धानी हो जाता है. पाणिनीयन्पाकरणमें ““ यमोऽगन्धने "” यहं चन्न 
इनके उत्तरम हे ॥ १९॥ 





रज्ञः संबोधनं किं स्यात्‌ १ सुग्रीवस्य तु का प्रिया! ॥ 
अधनास्तु किमिच्छन्ति ? आतेः किं क्रियते वद्‌ ॥१२. 
आषार्भ-राजाका संबोधन क्था है ? सभ्रीवकी पिया कोन है 


धहीन पुरूष क्या चाहते हैँ ? आैजनोंकरके क्या किया जाता हे ? 
उत्तर-“ देवताराधन "” चार परर्नाका उत्तर इस पकार है कि १ देव, 
> तारा, ३ धन, * देवताराधन । ' राजाकां संबोधन ‹ देव ” हे. इग्री- 
वकी भिया ‹ तारा ' है. धनदहीन पुरूष “ धन ” चाहते हे. पीडितजन' 
‹ देवताराधनं ` करते हं ॥ २२ ॥ 


मेघाव्यये भवति किं सखमगावगादहं 
का वा विडम्बयति वारणमछवेश्याः । 

, इवोरवीयेविभवस्य भवेद्रणे क 
काः स्मेवक्रखभगास्तरणिः प्रमामिः ॥ १३॥ 
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च च क र कि ` र चे क कै 
। 


५०. यभाषितरनाकर । 





भाषाथे-मेघद्वःरा पूणेजरुपवाहसे शोभित कोन होता रै ? कौन 
अन्दरी वेशया कब विडम्बनाकों अप्र होती द ? रणम महाबली पुरूष 
कौनसे विभवको आप्र होतार? शरूयेकी भभाओंते कोन खिङ्कर 
डोभाको माप्त देता है? इन चार मरदर्नोका उत्तर ˆ सरोजराजयः 
यह हे । १ सरस्तडागम्‌ , > जरा ( वयोहानिः) ३, जयः, ४ सरो- 
जराजयः ( कमङश्रेणयः ) । मेघद्वारा तडाग जल्पे पणे होकर शो- 
भाको म्राप्र होता है. छन्दरी वरया अवस्था क्ीण होनेपर्‌ विडम्बनाकों 
भराप्र होती है. रणम महाबटी पुरूष जयको अप्र होता है. शयेकी 
किरणोसे कमलपंक्तियां खिलकर शोभाको प्रप्र होवीदैं॥ ९६ ॥ 
आगे चार उलोक केवर रिप्पणीमान्नसे छिखते ठँ । 
कर्याणवाक् स्वमिव कि पद्मन कान्तं ! 
मद्रपते त्वमिव कः परिताषकारी ? ॥ 
कः सवदा इषगतिस्खमिवातिमातरं ? 
भूत्याश्चितः कथय पाटितसवेभूत ॥ १४ ॥ 
रिष्पणी-शकरः। १ शा ( सखम्‌ ), २ करो ( राजभागः), ३ ओ 
करो ( महादेवः )॥ १४ ॥ ¦ 
इस लोकमम तीन भरन दै. तीनोका उत्तर टिप्पणीमें अंकालकस्षार 
जानो ॥ ९४॥ | ६ 
सूयेस्य का तिमिरकुजरषन्दसिंही ? 
सस्यस्य का खक्रृतवारिधिचनद्ररेखा ?॥ 
पाथश्च कोटगरिदावहुताशनोऽभूत्‌ । , 
का माट्ती इखमदामहरध्य मूतं ? ॥ १५॥ 
१ इससे आगे चार ` ब जख मानि चार छोरी टीका विस्तरभगसे नही खिला; जीर इन यप्र टीका विस्तरभयरस नदीं लिखे. भौर ह भावान्तरकत 
इतना भानन्द नदीं कि-जितना केवर रिप्पणीमात्रसे हं । 4 श 


ननः ~ । 
((-0. ऽ\,811 41181181) 311 (2180101) \/€५8 ।५।6|11 \/818/185]. 1041260 0 €©810011 


56 
9, = 


[त क रा 7 ` ` ऋ ` ~| ॥ + ऋ, 


भाषाथंसहित । ९९श 
 दसिप्यणी-“ भागीरथी "+ ९ भाः ( कान्तिः), २ गीः (वाणी ) 
३ रथी ( रथो विद्यते यस्य सः रथी ), ४ भागीरथी ( गंगा ) ॥९५॥ 
इस शोके चार पर्न है. चारै परर्नोका उत्तर टिप्पणी अकानुसार्‌ 
जानो ॥ २९ ॥ 
कः खे भाति हतौ निशाचरपतिः केनाम्बुधो मजतिः.। 
कः कीरग्तरूणी विलसगमनं को नाम राज्ञां प्रियः॥ 
पत्रं किं पतेः किमण्छ ललितं को रामरामाहरे । 
मतप्रश्नोत्तरमध्यमाक्षएपदं यत्तत्तवाशोवेचः ॥ १६ ॥ 
टिप्पणी-९ गृहेशः, २ रामेण, २ मेनाकः , ° मथर, ५ सचिव 
2 तुरगः, ७ राजीवं, < रावणः । एतन्मध्यमान्षरघटितं ` वाक्यं ‹ है 
त्रे नाथ { विरंजीव ! ` इति राजानं मति आश्चीवेचनम्‌ ॥ १६ ॥ 
इख शोकम आर प्रन है. आटो भरनोके उत्तरोको अंकानुसार जानौं 
उनके मध्यके अक्षर ङेके राजाके पति आशीवौदवचन है ॥ १६॥ 
क्षोणी कहते करोति दिवि का इतयं शिवायाः पति 
भूतानां कमुक्तं जीवहश्णे का रामशत्रोः पुरी ॥ 
क रक्षन्ति च साधवः पश्चुपतेः किं वाहनं प्रोच्यता- । 
माखोमप्रतिखोमशाश्चतुरेरेकं दयोरूतरम्‌ ॥ १७॥ 
टिष्यणी-९ भर, २ रंभा, ३ कारं, ठका, ९ दीनं, ६ नंदी ९७ 


इस श्छोकमे छ प्रन है. सबका उत्तर अंकानुसार जने. आलोमप- 
तरोप करके दो दो अक्षरेका उत्तर है ॥ १७ ॥ 





रनात्तरशशछाकाः । 
मात्रं जरं ? विप्र ! जानुरघ्रं नराधिप !॥ 
तथापीयमवस्था ते नहि स्व मबादशाः॥ १॥ 
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५२२ छभाषितश्ाकर्‌ । 


` रिष्पण्णी-प्रथमपादस्तृतीयपाइश्च नदीयुत्तितीषोर्भाजस्योक्तिः । द्वि- 
त्रीयपादश्चतुथेपादश्च राजदशेनाथं छब्रना काषटभारवाहपण्डितस्य 
अत्युक्तिः ॥ १ ॥ | 
इस शोकम राजा भोजका यन है ओर राजदशेनाथ लकडेहरेके 
पमे एक पंडितका उत्तर है. पहर तीसरे पादमं राजाने मरन किया 
ओर दूसरे ब.चोथे चरणमें पंडितने उत्तर दिया ॥.९ ॥ 
भवित्री रभोरु त्रिद्शवद्नग्सनिरघ्ुना ॥ 
स रामो मेस्थातान युधि एतो रक्ष्मणसखः ॥ 
इयं यास्यस्यु्ेविंपदमधूना वानश्चमू- 
टेषिष्टद्‌ं ष्ठक्षरपरविलपार्पठ पुनः ॥ २ ॥ 
रिष्पणी-तिचरणपपमाक्षरविरोपादितीयोऽथे उद्भवति । पूवंचरण- 
ज्यं रावणस्य सीतां पति उक्तिः । चतुथंचरणस्तु तस्याः प्युत्तरम्‌ ॥२॥ 
इस शोकम तीन चरण रावणके अरदनद्प दै. चौे चरणमें सीता- 
जीने उत्तर ॒दियौ है. यह शोक हनुमन्नाटकर्मेका ह ॥ २ ॥ 








भाषाचित्र-श्छोक । 

ह रनयनह्रताशर्वाख्या जो जलया । 

रतिनथनजटषेः खाक वाकी वहाया ॥ 

तद्पि दहति चित्तं माक क्या मे करोगी । 

मद्नसरसि भूयः क्या बला आग लखगी॥ १॥ 
दृष्ठ तत्र विचित्रतां छमनसा म था गया बागे । 
काचित्तत्र कुरंगशावनयनी शुर तोडती थी खडी र, ॥ 

 उनद्रधनुषा कदाक्षविशिसेः घायरु किया थाुञ्चे। 


छि 


तत्रासीन्महती विमोहजलधो है दिल्यनारी श्चक२॥२॥ 
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भाषाथसहिव । ४ ५। 


ग्या ययव यच य्यः 
उपरोक्त दोनौं श्छोर्कोका अथे बहुत सर हे, इससे नदीं लिला १२ 


सस्कृतचिन-्छोक । 
रसाक्षार्‌ रसाप्ार्‌ सायताक्ष क्षतायसा । 
सातागात्‌ तवातासा रक्षतस्त्स्वतक्षर ॥ १ ॥ 
नमामि मामनो चुत्नमानं मृनिममानिनम्‌। 
नानाननममानाममो नामानसुमेनमुम्‌ ॥ २ ॥ 
तंभूतायुक्तिसुदारहापं वंदे यतो भन्यभवं दयाश्री । 
श्रीयादवं भन्यमतो यदेवं सहारश्दाभुक्तिशुतासभूतम्‌ २॥ 
चिरं विरंचिने चिरं विरंचि साकारता सत्यसतारका सा । 
साकारतासत्यसतारकाक्चा चिरं विरचिनेचिरं विरंचि॥9 
उपरोक्त चार छोकोमेसे पहला शक चन्द्रदेवकरत है. इस कर्मे 
राजाको आरीवोद दिषा है ओर उपदशभी किया हे । दूसरा उलोक 
ाङ्धरक्ृत है. इसमे हरिहर भगवान्‌को नमस्कार किया है. तीसरा 
सौर चौथा शछोक रामेकृष्णविलोमकान्यका पदा दूसरा शोक हैः 
आधे छोकोमे रामचरित है, आघे शोकम कृष्णचरित्र है. इन रउरोकमे 
संस्क्रतदेत्ताओंको परम आनन्द आता -है. भाषा जाननेवालेको 
नहं आता | 
अथ नवरसदणेनम्‌ । 


शगारवीरकरूणाइ़तहास्यभयानकाः । 
बीभत्रोद्रशांताश्च नवधा कौतिता रसाः॥ १ ॥ 


१ रामङ्कष्णविलमकान्यश्ा भाषानुश्राद्‌ के हमने इरिभरशदभगीरथजीको छापनेनेमित 
दिया दै. बहुतदी उत्तम काव्य सूयश्मवङ्त है । । 
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-4४ छभाषितस्नाकर्‌ | 





अ्ंषाथे-१ गार, २ वीर, ३ करुण, ४ अद्भुत, ९ हास्य, 
द भयानक, ७ बीभत्स, < रोद्र, ९ शान्त ये नवरस केह ॥ १॥ 
तत्रादौ शंगाररसनिर्दैशे कामदेवपररंसा । 
एकं वस्तु द्विधा कृतु बहवः सन्ति धन्विनः । 
धन्वी स मारं एवेकां दयोर्क्यं करीति यः ॥ १ ॥ 
आषाथे-एक वस्तुके दो खंड करनेको वहतत धनध है. परन्त 
यह कामदेव एेसा धनृधैर हैकिजो दो वस्तु्ओको एक कर देतारै, 
अथात्‌ खीपुरुषरूप जोडाको एकमनवाला कर देता रे ॥ १ ॥ 
ल्ली प्रशंसा । 


न हयेनंच मातङ्ेने रथेन च पत्तिमि 
ष्रीणाभपागद्ष्टयेव जीयते जगतां जयम्‌ ॥ २ ॥ 
आआषा्थ-यह जगत्‌ न घोर्डोपि, न हाथि्योसे, न रथीजनोसे ओर 
न्‌ पैदलोते इसप्रकार जीता गया, जेषा कि सिपोके केवरु इष्टिसेदी 
तीनों रोक जीत खि गये हे ॥ २ ॥ 
क्रियः पवित्रमतुखं नेता दुष्यन्ति कहि वितर । 
माति मासि रजो यासां दुष्कृतान्यपकषंति ॥ २॥ 


= ९ 


भ्ाषाथे-चियां परम पवित्र है. इनको कोडभी दोषयुक्त नहीं सम 
इते है. क्योकि, महीना भहीनामें उनका पाप रजद्रारा निकर 
जाता दे ॥ ३ ॥ 


दृशा दग्धं मनसिज जीवयन्ति दशेव याः। 
विरूपाक्षस्य जयिनीस्तां स्वे वामलोचना ॥ ४ ॥ 


आवाथ-भगवान्‌ शेकरने अपनी दष्टे दग्ध किये हए कामदेवको 
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भाषाथंसहित । ५९९; 





चियां अपनी दष्सिदी फिर जिवित करती है । इसमरकार शदोकरको 


 जीतनेवाटी चि्योकी मे स्तुति करती हू ॥ ४ ॥ 


सोमः शोचं द्दो तासं गन्धवीश्च श्युभां गिरम्‌ । 
अ्चिः सवागकान्तिवं तस्मान्निष्कसमाः सिय ९ 
भावाथे-चलियोंको सोमदेवं रोचप्दान करता भया, गन्धव उत्तम 


वाणी ओर अधिदेव सब अंगोमं कान्तिपदान करता भया. इसकारण 
च्रियां निष्कसमान ( इखवणसदरा ) हं ॥ ५ ॥ 


प्राणानां च परिया याश्च मूढाः सादृश्यकारिणः। 

प्रिथा कैटगतौ रस्ये प्राणा मरणहेतव्‌ः॥ & ॥ 

आवाथे-गूढलोग भाण आर पियाको समानभावके आनते है, स- 
थोत्त्‌ भण ओर्‌ भियाकीं एक ठुख्ना करते हं. .परिया रत्तिकरके कंठ- 
गत हती हे, अथोत्‌ कण्ठगत होनेसे पिया भीतिको बडाती हे ओरं 


छे के, 


भ्रण कठ्गत्त हानस्ं अस्णक्रा हतु ह. जथा कडगत माण हान 
यनुष्य भ्रत्युको ाप्रहाताहै॥६॥ ` 
यसामश्चख्वातेन दीपी निवांणतां गतः। 
तासामालिङ्गने पुसां नरे पतन कुतः ? ॥ ७ ॥ 

अआआवाथे-जिनके अचलकीं वायुसे दौपक निवोण (शान्ति )को पराघ्च 

होता है, तो उनके आारुगनमें परुषोको नरकमरं गिरना कैसा ?॥ ७॥ 
नाम्रतं न विषं करचिदेकां क्वा नितम्बिनीम्‌ ॥ 
यस्याः संगेन जीव्येत भ्रियत च वि्थांगतुः॥ < ॥ 


आषाथ-एक चको छींडकर ओर कोरे न अमत्‌ हैम विष है.क्योकिनः | 
जिसके सगसे मनुष्यं जी जावे ओर वियोगसे मर जावे॥ ८॥ 
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क्षे छभाषितरलाक्षर । 
. - असरतस्येव . कुण्डानि रलानाभिव्‌ राशयः। 
रतेरिव निधानानि योषितः केन निमिंताः १।९॥ 
आवाथे-अग्रतके भानो कुंड, रत्नोकी मानों राशियां, रतिके 
मानां निधान ( ऊुबेरके भंडार ) ेखी चियां किसने बनाई ?॥ ९ ॥ 
हरिणप्रक्षणा यत्र ग्रहिणी न विलेकयते । 
सेवितं सवेसम्पद्विरपि तद्भवनं वनस्‌ ॥ १० ॥ 
भवाथे-जहां ( जिस घरमे ) प्रगनयनी ल्ली नहीं है, सम्पूणे 
खम्पदाओे युक्त होनेपरभी वह घर वन हे ॥ १० ॥ 
यावदृषिगाक्षीणां नो नरीनतिं ङ्स । 
. . तावज्ज्ञानवतां चित्ते विवेकः कुरुते पद्म्‌ ॥ ११॥ 
` आषाथे-जबतक श्रगनयनी च्ियोकी वाकी चितवन सामने नीं 
नाचती, तभीतक ज्ञानियोकि चित्तम विवेक. स्थान पाता हे ॥ ११ ॥ 
यासां नाक्नापि कामः स्यास्संगम्‌ दशनं विना ॥ 
तासां दङ्संगम प्राप्य यत्न द्रवति कोतुकम्‌ ! ॥ १२॥ 
आषाथे-जिनके नामसेरी काम पमगट हो जाता है ओर बिना 
ददोन कियेही संगम हो जाता है, उनके नेत्नसंगमको भाप्र होकर 
अथोत्‌ उनको देखकर, जो नहीं द्रवै तो आश्चयेकी बात है ! ॥ ९२॥ 


` प्रभवति मनसि विवेको विदुषामपि शाघ्संभवस्तावत। 
निपतन्ति दृष्टिविशिखा यावेन्ेन्दीवरक्षीणाम्‌ ॥१३॥ 
आषाथै-पंडितकिभी मनमें शालो उत्पन्न ज्ञान तबतक होता रै, 
ज्ञबतक कमलसमान नेर्नोवारी च्ियोक ठटाक्षपीः बाण नहीं गिरते 


. है, अथोत्‌ जबतक छुन्दरी चियोके कटाक्ष बार्णोकी बोखार नहीं होती 
तभीवक पंडितोकि मनम शाब्नज्ञान ठहरता रै ॥ १३ ॥ 
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[द  -नन्यारयसाययगारगणररररररीरीी्धकि ~ ^ 


भाषायंसहित । ` ~=. . 44 


सा # 
शकन = = कक 
च रि मिति कि मि कि कः णि चि चण 


तावदेव कृतिनां हदि स्फुरत्येष निमैलविवेकदीपकः । 
यावदेव न कुरेगच्चषां ताडयते चपललोचनाश्चरै; १४ 
भाषाथै-साधुजनकि हदयभी निमेर्‌ ज्ञानदीपक तभीतक मका. 
करता हे, जबतक म्रगनयनिययोके कटाक्ष ( तिरी चितवन ) की मार 
नहीं पडती दे ॥ १४ ॥ 
तावदेवं विदुषां विवेकिनी बुद्धिरस्ति भवबन्धभेदिनी । 
यावदिन्दुवद्ना न कामिनी वीक्षिता रहि हंसगामिनो १५ 
अआषाथे-पंडितोकी बुद्धिः तभीतक्र ज्ञान ओर विचाए्वाटी तथा 
संसारके बन्धनोको छेदन करनेवाली है. जबतक चन्द्रयुखी हंसगा- 
भिनी ची एकान्तम नहीं देखी ॥ १९॥ 
उड्शजसुखी श्रगराजकरिगेजगजविरजितमन्दगतिः 1 
यदि सा वनिता हृदयेनिहिता क्जपःक तपःक्रप्माधिविंधिः 
भवाथे-चन्द्रमाके समान युखवारी अथौत्‌ चन्द्रवदना ओर 
मृगराज ( सिह ) के समान कःटाली अथोत्‌ पतली कमरवाठी, तथा 
गजराजकीं भांति मन्दगतिसे शोभावाली अथोत्‌ मन्दमन्द गमन्‌ कर्‌- 
नेसे परमरोभावाली चार जिसकी एेसी सखी, यदि हृदयम वस गं 
तवे कर्हां जप्‌, कहां तप ओर कर्हां समाधिविधि ? ॥ ९६॥ 
आस्यं सहास्यं नयनं सलास्यं 
सिन्द्रन्विदृद्यशोमि भालम्‌ 


१ ' रतिः › इत्यदि पाठः| 





८८८ 
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ज = कणि, 0 


८ युभाषितरनाकर । 


~ ~= - भा विन्न या-क 
मि ति पि गि रिति मिति ति मि पि ज ` प भिः रि 


नवा च वाणी हरिणीदशश्चे- 
च त, 8 
द्न्येरगण्येरपि भूषणः किम्‌ ?॥ १७ ॥ 
आाषाथे-हास्ययुक्तमुख अथोत्‌ मन्द युसक्पानवाला गुखारविन्द, 
शील्युक्त अथवा रसीरे ओर लाजमरे नयन, तथा वसी चिवः 
वन, मस्तकपर सिन्दूरके चिन्दकी शोभा, अथोत्‌ सिन्दररके विन्दुसे 
शोभावाला मस्तक, शिरपर नवीन वेणी ( चोटी ), हरिणीके समान 
नेत्र अथोत्‌ कटान्नवाली एमी शोभा यदि चीमेंहोतो, उ्के नि- 
चित्त अन्ध अनेक आभूषणोाकी क्या आवश्यकता हे ? ॥ १७ ॥ 
` उपनिषद्‌ः परिपीता गीतापि च हन्त ! मतिपथं नीता॥ 
॥ च 
तद्पि न हा ! विधुवदना मनिस्रसषद्नाद्रहिथांति ॥ १<॥ 


 भवाथे-उपनिषद्वियाकों भलीभांति पान कर लिया ओर गी- 
ताकोभी बद्धिद्धारा भटलीभांति विचारा, तोभीहा! बडे खेदकी बात 
है कि-घन्द्रधुखी खी मनरूपी घरसे बाहर नहीं निकर्ती है ॥ १८ ॥ 
मासयेषुतसाये विचायं कायमायाः समयादमिदं वदन्तु ॥ 
सेव्या नितवा किम भूधराणासुत स्मरस्मेरविखसिनीनाम्‌ 


` आषाथे-हे शरेष्ठपुरषो ! द्वेषभावको त्पागकर ओर कायैको विचा- 
स्कर, मयोदसहित यह बताओ कि-पवेतोकि नितम्ब सेव्य है, अथवा 
ल्रीजनोंके नितम्ब सेव्य हँ ॥ ९९ ॥ 


अदशने दशेनमात्रकामा द्रा पशष्वंगसेकलोलः ॥ 
आलिङ्गितायां पुनरायताक्ष्यामाश्ास्महे विग्रहयोरभेदम्‌र ० 
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भाषाथेसहित । ९९ 


पि ~ ~ रि पि मि ति पि नि न न 








दिति ति कि के कि 


भाषाथे-जततक दशन नहीं होता तबतक दशोनमात्रकी इच्छा 


होती है, कि-हमको दरौन हो जाय. जब ददन हो जाताहै तब 
आलिगनरसकी इच्छा हाती हे ओर जब आशिगनरस पप्र हो जाता ` 


है, तव हम यह चाहते हं कि-यह विशालनेर्नोवाली अब हमारे रारी- 
रसे विलग न होवे ॥ २९ ॥ 


नूनं हि ते कविवरा विपरीतबोधा 

ये नित्यमाहूरबला इति काभिनीस्ताः ॥ 
यामि्विलखीलतरतारकट्टिपातेः 
शक्राद्योऽपि विजितास्तबलाः कें ता२ १ 


भावाथे-निश्चयकरके वे कविवर विपरीतबोधवारे है जो सदा 


उन चलिर्योको “ अबला ( बशृहीन ) † कहते हं. जिन चियोँने अतिच- 
चरु दृष्टि डारकरके इन्द्रादिक देवताओंकोभी जीत छलिया, वै 
अबला कैसे हो सकती हँ ? उनको तो “ सबला ' हि कहना चाहिये २९ 
विश्वामित्रपरशसरप्रतयो वाताम्बुपणांशना- 
स्तेऽपि श्रीशखपङ्कजं खलल दृष्टैव मोहं गताः ॥ 
शास्थन्नं स्तं पयोद्धिग्युतं ये भुञ्जते मानवा- 
स्तेषामिन्द्रियनिग्रहो यदिभवेद्िन्ध्यस्तरेस्सागरम्‌ २२ 
 आवाथे-विन्वाभित्रपरारार आदि मुनिजन-जो वायु, जल ओर 
वक्षोके पत्ते खाकर रहनेवाठे देभी-लरीके सन्दर मुखकमलको देखतेरी 
मोहको अ्राप्र हो गये. तब जो चावरछोमें धी-दूध मिलाकर खाति हँ ओरं 


दहीसहित च।वरू भोजन करते है, उन मनुष्योंसे थदि इन्द्रियनिग्रह 
होवे, अथात्‌ एसे मनुष्य यदि इन्द्रियोंको रोक स्वै, तो रसा मानों 
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४9 यभाषितरनाकषर । 








नवायस व्यच चनन च्यव यद. 
 कि-विन्ध्याचर सयुद्रको तर गया! सारांश यह कि-इन्द्रर्योको 
रोकना महाकडिन काम हे॥ २२॥ 


न देवकन्यका नापि गन्धवडुलसंमवा ॥ 
तथाप्येषा तपोभङ्गं विधातु वेधसोऽप्यलम्‌ ॥२३॥ 
स्गाषाथे-न देवकन्या है, न गन्धवैकुरु्मे उत्पन्न है. तोभी यह च्नी 
वि धिकेभी तपका भङ्ग करनेको समथ हे ॥ २३॥ 
मन्द्मन्द्गमना करिणी कं ? वा विशाल्नयना हरिणी किम्‌! 
पूणचन्द्रमद्ना रजनी किंएपश्य गच्छति सखे!तरुणीक्रिमू्‌२४ 
 आषा्थे-मन्दयन्द गमन करनेवाली क्या करिणी है, अथवा वि- 


छ 9 (४ 


शालनेत्नोंवाटी क्या हरिणी है, विवा पृणैचन्द्रमावाटी क्या रजनी है 2 
हे सखे ! देख, क्या तरुणी जा रही ह ? ॥ २४ ॥ 


स्री स्वभावनिन्दा । 


अदृतं साहसं माया मूखेत्वमतिटोभता ॥ 
श [चिं भु 9 9 ख 
अशौचं निदेयतं च श्रीणां दोषाः स्वभावजाः२५॥ 
` अाषाथै-९ अनृत ( इ्ंठ ), २ साहस ( सहसा काम कर बैठना ), 
2 माया ( छ ), ° मूखेता, ५ अधिक छोभ करना, £ अपवित्नरता, 
७ दृयाहीन होना ल्ियोके ये दोष स्वाभाविक है ॥ २९ ॥ 
बरुसीकृतरामायणर्मेभी छ्लाहे कि | ्‌ 
` नारिस्वभाव सत्य कवि कहदीं । मोगुण आढ सदा उर रहहीं ॥ 





कीरे स्वभावका वणेन इख कारण गहं किया हे ।‡-जिशचे ध्वन स्वभावकौ खेट 


जिमि बवे रहं धैर भपनी जियोकि सवभावको ठीक कः । ` 
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भाषायेसहित 1 ६१. 


कक 
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` . सहसा, अनृत, चपर्ता, माया, } भय, अविवेक, अशौच, अदाया ॥ 
प्रेत ये स्वभाव खोदी चिकि र । 
कामनाम्ना किरातेन वितता भ्रूढचेतसाम्‌॥। 
नायां नरविहगानामङ्गबन्धनवागुशः ॥ २६ ॥ 
आषाथे-कामनापमवारे भीलने मृडचित्तवारे ` मतुष्षड्प पक्षिर्ोका 
छग वांधनेको चरीङूपी पाड ( जाक ) फला रक्खा हे. अथात्‌ मनु- 
ष्योके वांधनेको स्रीहूपी जार कामदेवने फेकाया है ॥ २६॥ 
मोहान्मन्यते भूढो रक्तंयं मम कामिनी ॥ 
स तस्या वशगो निस्य भवेक्री डाशकुन्तवत््‌॥। २७ 
आाषाथे-जो श्ूढ मनुष्य, मोदसे रेषा समानता है कि-“ पह का- 
मिनी( स्री ) मरञ्जपर आसक्त है" वह भरन॒ष्प इसपकार सदेव उसके 
` वशीभूत हो जाता है. जिस भकार कीडा ( खक ) वाखा पक्षी वशम 
हो जाता हे ॥ २७॥ 
द्शेनाद्रसते चित्तं स्पशेनाद्रसते घनम्‌ ॥ 
सेगमदरपस्तते सत्वं नारी प्रत्यक्षराक्षसी ॥ २८ ॥ 
आवाथे-दरोनसे चित्तको गरसती है, अथोत्‌ दशेनमात्नसेही मनको 
ओह छती है ओर स्परो ( छने ) से धनको हर लेती हे, तथा सेगमषे 
बकको हर ठेती हे. नारी ( चरी ) पत्यक्ञ रालसी ह ॥ २८ ॥ 
नासां कथिदगम्योऽस्ति नासां च वयसि स्थितिः॥ 
विरूपं रूपवन्तं च पुमानिप्येव भुञ्जते ॥ २९ ॥ 
भषाथे-च्िपोंको कोेभी अगम्य नहीं हे ओर न अदस्थादी 
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६२ छुभाषितरनाकर्‌ । 
स्थिति है. करूप हो अथत्रा रूपवान्‌ हो, लियोको तो भोगनेके नि- 
भित्त पुरुष चाहिये ॥ २९ ॥ ` 
खन्द्रं पुरषं दृष्टा भ्रातरं यदि वा छतम्‌ ॥ 
योनि! छिदयति नारीणामामयात्रमिवाम्भ्ता ॥ ३० 
, भाषाथे-इस श्छोकका अथै संस्करतज्ञ जन गनपेदी समञ्च ठे. रीका 
खोटापन दर करनेके सिये रेषे शोक शिन्नाखूपसे छि देना उचित 
सल्ला है. लिका खोटा स्वभाव प्रगट कर दिपा जाता हे, वह मनर्े 
छज्नित होकर उप्त स्वभावको बदरुकर उत्तमस्वभाव करनेका परथत्न 
करता हे एेसाभी देखनेमं आता है ॥ ३०॥ 
न प्रीणासप्रियः कृश्चिछिि थो वापि न विद्यत ॥ 
गावस्वणमिवारण्ये प्रथयन्ति नवं नवम्‌ ॥३९॥ 
भाषाथे-लिरपोको कोई अभय नहीं है, अथवा कोड भरियभी नहीं 
है. वे प्रतिदिन, नवीन पुरुषकी इच्छा करती रै. जेषे, गौ वनमें 
नवीन नवीन घास चाहती रँ ॥ ३१ ॥ 
मादयति प्रमदां षरा खरां पीला न मादयति ॥ 
यस्मादृष्टिमदा नारी तस्मात्तां पणिजेयेत्‌ ॥ २२॥ 
भाषाथे-ल्नीको देखकर मनुष्यको मद ( नशा ) आ जाता है. छरा 
( मदिरा ) पीकर इतना मद नहीं आता. नाश दष्टिसेही मद 
८ म॑श्ञा ) की उत्पत्ति करती है. इसकारण उसका त्याग करे ॥ २३२ ॥ 
 . यस्य स्री तस्य भोगेच्छा निःस्नीकस्य क भोगभूः 
` श्धियं त्यक्त्वा जगच्यक्तं जगच्यक्त्वा खी भवेत्‌ 
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भाषाथेसहित । | ६३ 
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कि कि नि का 


भषाथ-जिसके खी हे, उश्रको भोगकी इच्छा होती रै. जिसके 
चरी नहीं हे, उसको भोग कहां? स्लीको त्यागकर जगत्‌का त्याग 
है ओर जगत््को त्यागकर सुखी हो जवे ॥ ३३ ॥ 


या भायो दुष्टचरिता सततं कटर्हप्रिया ॥ 
ट अ ि धे ट < 
भायांरूपेण सा ज्ञेया विदग्धेदोस्णां जरा ॥ ३४ ॥ 
आबाथ-जो ची खोटे माचरणवाटी ओर निरन्तर कलह करने 
वारी है, विद्वानजनोंको वह स्री भायांरूपसे दारुण जरा जानना 
चाहिये ॥ ३४ ॥ 
घ्रीणां द्विगण आहारो खजा चापि चतुगणा ॥ 
साहस बङ्कण चव कामश्वाष्टयुणः स्मपतः।'२॥ 
आषाथे-चियोंका आहार पुरुषसे दना होता है ओर लल्ना -चौ- 
गुणी होती है. एवं साहस छेगुणा दोता है -ओौर काम अब्गुणा 
कहा है ॥ ३५ ॥ 
जल्पन्ति साधेभन्येन पश्यन्त्यन्यं सविश्रमम्‌ ॥ 
हृद्ये चिन्तयन्त्यन्यं प्रियः को नाम योषिताम्‌१ ` 
आधाथे-अन्पपरूषके साथ बात करती हँ ओर विभ्रमसहित दसरेको 
देखदी ह तथा इदयं किसी अन्यपुरूषका चिन्तन करती रै. लि्ोको 
कोन भ्रियरै?॥ ३६॥ 
` क्षियो हि मूं निधनस्य पुसः 
क्षियो हि मूं ग्यस्तनस्य पुंसः ॥ 
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# छुभाषितरजाकर्‌ । 
नियो हि मूर नरकस्य पंस 
रियो हि मूले करहस्य पुंसः ।॥ ३७ ॥ 
अपण्डितास्ते पुरुषा मता मे 
ये स्रीषु च श्रीषु च विश्व्षन्ति ॥ 


आषाथे-च्ियां पुरुषके प्रत्युकी जड ई. च्ियां मनुष्यके दुःखकी 
जड है. चिर्यां भनष्यके नरककी जड हे. एवं लियां मलष्यके निमित्त 
 कलहकी जड है ॥ ३७ ॥ 


भेरा मत हे कि-वे पुरुष पंडित नदीं हे अथात्‌ वे मनुष्य परख दै जो 
चि्योमिं ओर लक्ष्मीम विश्वास करत हैँ । 

आवतेः संशयानामविनयभवनं पत्तनं साहसानां 

दोषाणां संनिधानं कपटशतमयं क्षेत्रमप्रत्ययानाम्‌ ॥ 

दुग्राह्यं यन्महद्धिनेरवरद्रषभेः सवेमायाकरण्डं 

स्रीरत्नं केन टके विषमम्रतमयं धमेनाशाय सृष्टम्‌ २८ 


भा षाथे-तरायो ( सन्देहो ) का.आवते ( घुमाव अथवा घेरा) 
ओर अविनय ( दिखाई ) का घर, साहर्सोका नगर, दोषों ( ओगणों ) 

का निधान ( खजाना), सेकडों कप्टोका स्थान, तथा अपत्यर्यो- 
 ( भविश्वारसो ) का क्षेत्र, महाराजाओंकरके अगम्य, सवेमायाका 
पिटारा एसा विष ओरं अग्रतमय चीयत इस संसारम धमेनाशके अथे 
किसने रचा ? ॥ ३८ ॥ 


भती थद्यपि नीतिशा्ननिपुणो विद्वान्‌ कीनो युवा 
दाता कणसमः प्रसिद्धविभवः शगारदीक्षागुरूः ॥ 





कज्जल 
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भाषाथेषदित । ६९ 





स्वप्राणाधिककल्पिता स्ववनिता स्नेहेन सखलिता । 


तं कान्तं प्रविहाय सेव युवती जारं पतिं वाञ्छति ३९॥ 
 आवाथे-यद्यपि पति नीतिशाच्मे निपृण हो, विद्वान्‌ हो, कीन 
हौ, युवाअवस्थावाला हो, राजा कणेके समान दानी हो, प्रसिद्ध ए 
श्वयैवाखा हो, गेगारदीक्षामें गर हो, अपनी स्रीको अपने प्रार्णोसिभी 
अधिक मानता हो, स्नेहप्ैक प्यार करता हो, तथापि वदी स्री अने 
तिको छोडकर, दरे परुषकी इच्छा करता हं { ॥ ३९॥ 


सतीवणेन । 


निस्य स्नाता सगन्धा च नियं च प्रियवादिनो॥ 


अल्पयुडः मितवक्रो च देवता सा न मायुषी ॥४०॥ 
भषा्थ-जो सरी नित्य स्नान करनेवाली, सुगन्ध लगानेवारीं 

सर्‌ नित्य॒ पियवचन बोलनेगटी, थोडा भोजन करनेवाटी, तथा 
प्रितभाषिणी अथौत्‌ भ्रयोजनातुसार बात करनेवाटीं है, वह चरी 
देवता हे. मानुषी नही है ॥ ए 

यस्य भायां श्युचिद्क्षा मतारमनुगामिनी ॥ 

नियं मधघुरवक्री चसारमानरमारमा।॥४१॥. 
` आवाथै-जिस परूषशी ची पवित्रा, चतुरा, अपने पतिकी आ- 
ज्ञाके अनुसार चलनेवालीं, तथा सदेव प्रिय वचन बोख्नेवाला वहीं 
रमा ( लक्ष्मी ) है. रमा "रमा › नहीं हे ॥ ४९॥ 


रूपंसम्पत्नमग्रम्थिं प्रेमपरायं प्रिथवद्म्‌॥ 
कुीनमनुक्रूरं च कटर कुत्र रभ्यते {॥ ४२ ॥ 


१ खौन्दयेपुणेम्‌ । २ खद्रधवदारचतुरम्‌ । श म्मबहुलम्‌ । ४. मधुरभाषिणी । 
4५९ | 
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1: युभाषितरनाकर । 








आषा -परमचन्दरी, सद्भ्यवहारमे चतुरा, अधिक भेम करनेवाडी, 
प्रियवचन बो लनेवाली, कुलीन, पत्िके अनुकूल रहनेवारी देसी ची 
कहां भाघ होती हं ? अथात्‌ एसी छलक्षणा भायां मिलना क . 
खिनिदे॥ ४२ ॥ । 
क भ च = ^~ 
कायं दसी शत रम्भा भोजने जननीसृमा ॥ 
४ © 

विपत्तो बुद्धिदात्री च सा भाया सवेदरभा ॥ ४३॥ 
आषाथे-घरका काम करने दासीके समान, रतिर्मयें रम्भाके 
समान, भोजनके समयमे जननीके समान वततौव करनेवारी ओरं 
विपत्तिकार्मे इदि देनवाटी देसी भाय सवोंको दङेम है ॥ ४३ ॥ 

असारभूते ससार सार्थता नितम्बिनी ॥ 

॥ छः ध्‌ £ धो 
इति संचिन्त्य वे शंभुरधा्ञे पावेतीं दधो ।॥ ४४ ॥ 
भाषाथे-“ इस असार संसारम सारभूत चरी ३ ' रेषा विचार करं 


९, क, क 


शिवजीने अपने आधे अगम पावेतीजीको धारण किया ॥ ४४ 


न ग्रहं गृहमित्याग्रहिणी गृहसुच्यते ॥ 
ग्रहं तु ग्रहिणीनं कान्ताराद्तिरिच्यते ॥ ४५ ॥ 
आषाथे-गरह ( घर ) को ग्रह नहीं कहा है. गररिणी (ची) को 
ग्रह कहा है. गर हिणीसे दीन गरृहको वनके अतिरिक्त ओर क्या कहना 
चाहिये ? ॥ ४९ ॥ ये 
न कायेषु न भोगेषु यं न खखे तथा ॥ 
स्ण्हा स्याच्च यथा भतः सा नारी खभागिनी $$ 
भाषा्थ-जिस चीकी इच्छा न कायेमिं, न भोगे, न रेश्वयैमे, 
तथा न सुखम उतनी होवे कि जितनी अपने पत्तिम हो वही खरी बुखी 


रहती हे ॥ ४६ ॥ 
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भाषाथेसहित । ` 






शवशरुशवशचरयोः पाद तोषयन्ती पतिव्रता ॥ 
मातापिठपरा नित्ये या नारी सा पतित्रता ॥४७॥ 
भावाथे-जो स्री अपनी सास अौर श्वथुरके चरणो वन्डना करती 
हे, उनको प्रसन्न रखती है ओर जो पतिकी सेवा तत्पर ओर 
मातापितमे सदा भक्ति रखती रे वही पतिव्रता ह ॥ ४७॥ 
कार्येषु मत्री करणेषु दाप भोन्येषु माता शयनेषु रम्भा ॥ 
घमान॒द्रूला क्षमया धश्िी भाया च षाङ्कण्यवतीह दरेभा॥ 
अषाथे-कार्योपें मत्री ( सम्मति देनेवाटी ) ओर गृहकायै करनेमें 
दासी, भोजन करानेमे माता ओर शयनमं रम्भाके समान वतौव करने 
वाछी ओर धमेके अनुकर आचरणवाली, तथा क्षमाकस्के पृथ्वि 
खमान एेषी छ गुर्णोषे युक्त भायां इस संसारम दकेभ हे ॥ ४८ ॥ 
भक्तिः प्रथि _संश्रितेषु कषण श्वश्रु नभ्रं शिरः 
प्रीतियादषु गोसे गुरने क्षान्तिः कृतागस्यपि ॥ 
अम्लाना इटयोषितां त्रतविधिः सोऽयं विधेयः पुन- 
मेद्तैदेथिता इति प्रियसखी बुद्धिः सपलीष्वपि॥४९॥ 
आवार्थ-मपने पतिम भक्ति, अपने आभित जनों दया, अपनी 
खाद्ञंमे नन्नशिर, यात्रजनोमिं भीति, गरुजर्नेमिं गोरव, अपराधी 
जनों क्षमा, सदा परफुट्धबदना, कुर्वती लिर्योको यह रतपिधि कर- 


नेके योग्य है. अंथौत्‌ इन रक्षणोबारी खी कुर्वती कहाती है. इन 
कक्चणेसि प्रथक्‌ एक यह यभलक्षण ग्रहण करना चाहिये कि-अपनी 


१ भतंरि । २ आश्ितेषु । ३ क्षमा । ४ अपराधिनि । ५ भ्रफुच्वद्ना । 
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~ ज ~ 
 ---= = ~ ~ ~ - ~ --- ~~ ---- == ` 


न ~= ~~~ - == क = चक =य च्छ ` जक - -- 
पिमित ति कि क 


० कि क 


सोतों अथोत्र्‌ अपने पतिकी दूसरी च्ि्योको अपनी प्यारी सखीके 


सभान समन्ञे ओर यह विचार करे कि येभी हमारे पतिकी प्यारी ह 


०9 क = (+ न्द, 


एसी निमेरु उदधि श्रेष्ठ चिर्योकी होती हे ॥ ४९ ॥ 








असतीचरित । 


पयङ्कः स्वास्तरणः पतिरुक्रूलो मनोहरं सदनस्‌ ॥ 
तणमिव रघु मन्यन्ते कामिन्यश्वोयेरतिङन्धाः।॥५ > 
स्बाथे-चोरीसे.रति करनेषाटी अत्‌ व्यभिचारिणी चिरा, 
सुख देनेवाटी शय्या, अनृकूक पति, नोहर निवासमन्दिर इनको 
तुएके दयान घ्र मानती है ॥ ५० ॥ 
ढंदिवते षनतिमिरे इुःसंचोरा नगखीथीषु ॥ 
पद्युविदशगमन परमछख जवनचपलयाः ॥ 3 १ ॥ 
भषाथ-दुर्दिनमे अथोत्‌ जिस दिन किसी भकारका उत्पात हो 
एसे खोटे दिनम, मघोद्वारा अन्धकार हो जानेपर, नगरकी वंहुत 
घनी गि्योमें ओर पत्तिके विदेश जानेपर व्प्रभिचारिणी द्धीको बहुत 
खख होता हे ॥ ९१ ॥ द, 
यस्य भायां विरूपा च कंश्मला कलहप्रिया ॥ 
अधिकाधिकभक्षा चसा जशन जरा जग ॥ ५२ ॥ 
भाषाथे-जिसकी खी क्षपा, अमंगरा ओर कहिया, तथा 
अधिके अधिक अथोत्‌ बहुत भोजन वौरनेबाटी हे, वदी बुढापा है. 
बुढापा बुढापा नहीं है ॥ ५२ ॥ 





१ दुर्दिने । २ अमङ्गल । ३ धत्वम्‌ । 
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---न  --- वा-क क प 


क ७ = 
मा पि ति पिक कि 








` कखुपतनं जंनगही बन्धनमपि जीवितस्य सेदेहम्‌॥ ` 
अङ्गोकरोति सरके वनिता. परपुरुषसंसक्ता ॥५३॥ 
भावषाथे-कुलकेःपतन ( अरष्टता ) को, मनुरष्योमिं अपनी निन्दाको, 

बन्धनकोभी ओर जीवनके सन्देहको, पराये पुरुषमें रत इइं ची 


अगीकार -करती है. अथोत्‌ व्यभिचारिणी स्री सब कुछ अंगीकार 
कर्‌ छती हे ॥ ५३ ॥ | 


यदि मवति दैवयोगास्पुमान्‌ विरूपोऽपि बन्धकी रहसि ॥ 
न ठु छृच्टरुद्पि भद्रं निजकान्तं सा मनस्येव ॥ ५४ ॥ 

आघार्थे-व्यभिचारिणी द्ीको यदि दैवयोगसे एकान्तम कहूष 
परुषभी .माप् हो जाय तो: फिर बह ची उसके संगसे कष्ट॒होनेपरभी 


` अपने, शे पतिकी . सेवा. नहीं करती हे ॥ ५४ ॥ . ` 

 जन्भेव मास्तु यदि वा न नितम्बिनीषु 

तत्रापि चेदहह ! नेव कुराङ्गनाघच ॥ 

हा धिग्‌ विधे ! ङलवघ्रूस्थ चेद्धवेयं 

नवस्तु च्‌ कचन म मनप्ताऽचुबन्धः ॥ 4५ ॥ . 

भावाथ को >यभिचारिणी खी व्यभिचारे अपसन्न होकर कहती 
कि संसारम मेरा जन्मी न हो. अथवा यदि जन्प होभी जापतो 
ली जनेमिं कदापि न हो. अहह ! यदि द्लीजनोमं जन्म होभी जाय 
तो कुछागनामेमिं मेरा जन्म न दहो~ हा ] विधिको धिक्कार रै अथात्‌ 
यदि विधिकी ेरणासे ुखवघ्रदी होऊ तो फिर मेरा. मनःकभी किती 
शर रूपमे न पते अथात्‌ सपनेदी पतिम भेरा मन रहे ॥ ५९ ॥ 


गिक गयि 








~ 


१ चष्टाम्‌ । > निन्दाम्‌ । 
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भोः पान्थ ! तरितोऽति तिष्ट निमिषं किंचिदढदामो वथम्‌ ! 
मागाऽयं पुरतो द्विधा खड भवेद्धामेन नो गम्यताम्‌ ॥ 
तत्रास्ते सहकारकोमल्तरमूरे प्रपापालिका 

तस्या लोचनवागुरानिपतितो न सं एुनयोस्थसि ॥ ५६ ॥ 


अआषाथे-हे पथिक ! तुम शीघतापूर्ेक मागेपर चरे जा रहे हो, 
क्षणभर ठहर जाओ. हम कुर कहना चाहते हे, यह मागे आअगेसे 
घे ओरको चराः गया रहै. सो हम बाई ओरसे होकर न जाना.कपोकि 
वहां कोमल आमब्रल्षफी जदं एक प्याऊपर जर पिलनेवाडी 
रहती हे. उ्के नेनोकि जामे पडकर त॒म आगे नहीं जा सकोगे ९५६ 


धतिरतीव धनी खंभगो युवा परविलखप्रवतीषु पराङ्पुखः॥ 


शिश्ुरंङृरूते भवनं सदा तदपि सा खदती रुदती कुतः५७ 
माषाथे-पति महाधनी, न्दर, युवामवस्थावालछा, दृसरेकी सीसे 


 विप्रव ओर बालक सदा घरकी शोभाको बढा रहे, तोभी वह्नी 


थो रुदन किया करती हे ?॥५७ ॥ 


क्ये सत्यपि जत याति न बहिनीप्यन्थमालोकते । 
ध्वीरप्यैनुवेतां गुरुजनं श्वभ्र च्‌ शुश्रूषते ॥ 

विक्छम्म कुरूते च पत्युरयिकं प्राप्रे निशीये पुन~ 

निद्राण सरके जने शशिषुखो नियति र्तं विदेः ५८ 


आषाये-काये होनेपरभी कभी बाहर महीं निकरूती है, न किषी 
दूसरे पुरुषको देखती हे ओर साध्वी च्ियोके सपान अपना चाख्च- 
१ उन्दरः (अथच ) सुषु भं नक्षत्रं तस्मिन्‌ गच्छति कयोगं द्यक्त्वा भार्या जति | 


इदमेव रोदनकारणम्‌ । :२ कदाचित्‌ । ३ अनुकरणे वाणा । ४ विश्वासम्‌ । ५ शयने § 


& ऋडितुम्‌ । ७ जिः । 
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भाषाथेसहित । ७१ 


लन शक रखती है अथात्‌ अच्छी च्ि्योकासा वतव करतीं 
दै, तथा अपने गुरूजनकी ओर सासूकी सेवा करती है, पतिभी उसपरं 
अधिक विश्वास करता हे, फिर इससे अधिक ओर कौनसा विश्वास 
दै: तोभीं वह चन्द्रशखी चरीं आधी रातके समय सब मनुष्थोकि 
सा जानेपर, जारोकरे रमण करनेको बाहर निकर जाती ह ! ॥ ५८] 


आः पाकं न करोषि पापिणि ! कथं ? पापी तदीयः पिता 
रण्डे ! जल्पसि 1के ? तवैव जननो रण्डा त्वदीया स्वसा 
निगेच्छ त्वरितं ग्रहाद्रहिशिति नेदं तदीयं श्रहं 

डा हा नाथ ! ममाद देहि मरणं जारस्य माग्योदयः॥५९॥ 


आषाथे-एक व्यभिचारिणी स्रीके पतिने घर आकर पृष्ा-आः ३ 
पापिणि ! तूने रसो क्यों नहीं वनाई ? " तब उस सीने उत्तर दिग्र 
' पापी दृष्लारा पिता. ' यह सून उञ्जछाकर पंत्तिने कहा- “ रण्डे ! 
क्या कहती है 2 ” तब उसने उत्तर दिया-“ तुम्हारी माता रण्डा, 
वुद्यारी बहिन रण्डा. ` छनतेहीं कोथ करके पतिने कहा- अभु 
घरसरे बहर निकर जा. “ तव उसने तुरन्त उत्तर दिया कि“ 
घर तुद्मारा नदीं है. * यह उचर नकर पतिने विलाप किया कि- 
हा नाथ ! आजही हमको मरण ( मोत ) दो. तब उसने कडा-“बह्न 
अच्छा, जारका भाग्योदय होगा ! ˆ ॥ ९९ ॥ 








का 








वेरयागरेण । 
वेश्यासों मदनञ्वाल सूपेन्धनसमेधिता ॥ 
कामिभियत्र हूयन्ते योवनानि धनानि च ॥ € ° ॥ 


१ भविनी । 





क 
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७2 चुभाषितरनाकए । 


[दि कद गदु 


पिति गि ` पि ति नि नि 








~ आाष्राथे-यह वेरया, ष्पके ईधनसे धधकती इई, कामदेवकी 
ज्वाला हे कामीजन उसप्रं अपने योवन ओर धनकी आहुति दै 
रहे है. अथात वेदयाषषी अभिमे कामीटोग अपना यौवन ओर 
धनं भस्म करते ह ॥ ६० ॥ 


एता हसन्ति च रूद्न्ति च वित्तहती- 

विश्वासयन्ति परुषं न च विश्वसन्ति ॥ ` 

तस्मात्ररेण कुल्शीङुप्तमन्वितिन । 

वेश्याः श्मशानघटिका इव वजंनीयाः ॥ ६१ ॥ 

साषाथे-ये वेरयायें धनके निमित्त हंसती है, रोती र ओर 

दिन्वास कराती हे, परन्तु परूषका स्वयं विश्वास नहीं करती रैः 
इस कारण कुखीन ओर शीरवान्‌ अथोत्‌ उत्तम स्वभाववारे पुरुषोकां 
उचित है कि-वेश्याओंको रमशानकी घटिकाके समान तुच्छ जानकर्‌ 


उनका परित्याग करे अथत्‌ जसे उमशानकी घरी द्नके याम्य 
होती इसीप्रकार वेर्याओंको महाभ्रष्ट समञ्चकर्‌ उनका 


त्था्मं कंरे ॥ ६१॥ ॑ 
आगे पान्थसंकेतके कुर शयोक मूलमात्र लिखते ईं. उनका. भाषानुवादं 
ल््खिना रीक नरी समन्ला. 





पान्थसंकेत । 
पान्थ मन्देमते ! किं वा सन्तापमयुविन्दसि १॥ 
पयोधरं संमाशास्व येन ज्ञान्तिमवाध्ुयात्‌ ॥ ६२ ॥ 


२ मेघम्‌ ( पक्षे ) स्तनम्‌ । २. सम्यक्ार्थनां ए । 
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भाषा्थसहित । ७६ 


=-= ----=--=- नवक - क -- ~ ---- - -- 
ति ति 2 ने कि ति -- वा म य षा का 


ग्रामेऽस्मिन्प्रस्तरप्राये न किचत पान्थ! विद्यते 
पयोधंरोत्रतिं दष्टा वस्तुमिच्छसि चेद्धद्‌ ॥ ६३॥ 
वीक्षितुं न क्षमा श्वश्रूः स्वामी दृश्तरं गत ॥ 
अहमेकाकिनी बाला तवेह वसतिः कुतः ? ॥६४॥ 
किमिति कृशासि कशोद्रि फ तव परकीयशत्तान्तेः ॥ 
कथय तथापि यदे मम कथयिष्यति पान्थ ! तव जाया९ 
त्वमिव पथिक ! परिधी मे विदपिस्तोमेषु गमयति डेशान्‌। 
किमित)ऽन्यक्कशलं ? मे सप्रति यत्पान्थ ! जीवामि।६६॥ 
यदि गन्ता दिगन्तं पथिक ! पतिस्तत्र संबोध्यः ॥ 
नयनश्रदणविहीना कथद्ुपचयो ? मेथेकया जननी ॥& अ] 
एकाकिनी यदबला तशूणी तथाह-। 
मरिमिन्ग्रहं ग्रहपतिश्च गतो विदेशे ॥ 
क थास ? तदिह वास्मियं वराकी । 
श्वश्चूमंमान्धबधिरा नच ूढ पान्थ ! ॥ ६< ॥ 
सवनभिवं मदीयं निजनः पान्थ ! पन्था 
कुखमशर इवास्मिस्तस्करा दनिवाराः ॥ 
ग्रहष ! इव पंतद्गोप्येष यातो दिगन्ता- 
न्मद्नखभगभूयो नेव गन्तु समीहे ॥ ६९ ॥ 


ज क 


१ पापाणवहले ( पक्षे ) पापाणतुव्ये । हि आस्तरणादिकम्‌ (पने ) समागमग्रततिवन्धकम्‌ । 
३ मेघानासुन्नतिः ( पक्षे ) स्तनयोख्नतिः ४ कन्तः । ५ ब्क्षषमृटहषु। £ गृहस्वामा। 
७ सूयेः । | 





= ~~~ --- ~ = ना 
चकि पि रिकः नि ति 
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। „1 । ञुभाषितरनाकर । 


च्यव न्ययन य व 
मि नि तिः ति मि पिनि दि 
ॐ © 


यांमिन्येषा वहरुजल्दबडभीमान्धकारा ॥ 
निद्रां यातो ममर पत्तिरसो छशितः कमदुःखेः ॥ 
बाख चाहं मनतिजमयास्पाप्रगाढ्प्रकम्पा। 
ग्रामशररेरयसुषहतः पान्थ ! निद्रां जहीहि ॥७०॥ 
अहमिव दिनलक्ष्मीः प्रोषितप्राणनाथा । 
त्वमिव पथिक ! पन्था सुक्तपान्थाचबन्धः॥ 
अयमपि परदेशः सोऽपि यत्रासि गन्ता । 
मद्नमधुरभूतं ! किं दथा सत्वरोऽसि,? ॥ ७१॥ 
रथ्यारजीरुणितधूसरिताङ्गयष्टे 
कचित्ितुः स्मरसि पुत्रकं ! निष्रणस्य ॥ 
उक्त्वेवमङ्गतया यतमायताक्ष्या 
पान्थश्चिया प्ररुदितं करुणं दिनान्ते ॥७२॥ 
इयं खुर्तरङ्गिणी न पनरतर नोसंगमो 
भवेत्तरणमजनं पथिक. नेव पान्थागमः ॥ 
निधाय हृदये सदा विपुटचारुकुम्भद्रयं 
सखे ! घनघनागमे घर्नरसस्य पारं व्रज ५७३ 
२२ पान्थ ! कुतो भवान्रगरतो वातां न चापि श्चुता। 
बाढं त्रूहि युवा पयोदसमये हिला प्रियां जीवति ॥ 
सत्वं जीवति जीवतीति कथिता वाता मयापि श्चुता । 


प अ 
१ राच्िः। २ भयय॑ङर गढाञन्धकारा । २ नदी । ४ उदकस्य । ५. सत्यम्‌ । ६ वषकराले । 
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भाषाथंसहित । =. ७९ 





 विस्तीणों एथिवी जनोऽपि विविधःकं किंन सभाग्यते 
वाणिज्येन गतः स मे ग्रहपतिवातांपि न श्रूयते | 
प्रातस्तज्ननी. प्रसततनया जामादभेहं गता ॥ 
बाहं नवयौवना निशि कथ स्थातव्यमस्मिन्ण्रहे | 
सायं संप्रति वतेते पथिकं ! हे स्थानान्त गम्यताम्‌७५ 
नाथो मे विपणि गती न गणयस्येषा प्षपलनी च माम्‌ । 
त्यक्छा मामिह पुंष्पिणाति गुखः प्रप्रा श्रहाभ्यन्तरम्‌ ॥ 
शय्थामाञ्रष्हाथिनीं परिजनः श्रान्तो न आं सेवते । 
स्वाभिन्नगमलखनीयरजनं लक्ष्मीपते ! रक्ष माम्‌॥ ७६ ॥ 
भो पान्थ ! पुस्तकधर क्षणमत्र तिष्ठ 
वेयोऽसि ? छं गगितशास्विशारदोऽसि ?॥ 
केनोष॑धेन मम पश्यति भतुरम्बा । 
किंवीगभिष्यति पतिः उचिशप्रवासी ?॥ ७७ ॥ 
न्यं वेश्म चिर्शयितो ग्रहपतिजतिाध्ुना शवेरी 
स्थातं नोचितमघर गच्छ निश्तं खोके्नारक्षितः ॥ 
इत्थ लोख्दशा ह्यप्ावभिहितो दासोश्ुखेनाध्वग्‌ 
स्थिला किंचिदिव क्र यामि रजनी प्रप्र द्यंरोये स्थितः। 
१ वाणिज्यथे पर देशं गतः । २ भतो 1३ पण्यवीथिका 1  रजस्वखा । ५ आगमनं 
८ वेदेन › खालनीयः ( पक्षे ) मागमनेन कल्नीयः । & रजनीं न्याप्येत्ययेः । ७ ओषध- 
भन्नेन इवश्वा अन्धत्व सूचितम्‌ । . प्रोषितस्य षत्युः कदागमनं भविष्यतीति प्रक्रेन सोऽपि 


गृहे नास्तीति सवितम्‌ । इये कक्षे प॒स्तकधारिणं पायं परतिकस्याकिःकामिन्याः स्व मिप्रायस्‌- 
विष्ोक्तिः ! ८ विरङकं दरं गतः । ९ भट्टः । १० उक्त्वा । 
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७७६ | यभाषितरल्ार्‌ । 


जि पि चि भि व=~ ~~~ नि पि 


भ्रातः पान्थ ! पथि खया न पथिकः कृथित्पमादितो ए 
बाटे ! नेकशतानि कौदशस्तब परख्यायतां वभः ॥ 
यं दृष्टा प्रमदाजनस्य भवतः स्फर यडा लोचने) 
ष ज्ञेयो दयितो मेति पथिकायविेच मोह गता } ७९ ॥ 














वीर रसनिदंश । 
प्रायेण खकरं दनं प्रायेण सुकरं तपः }; 
प्राणानपेक्षी व्यापारः पुनवीरस्य इःकरः 1! १ ॥! 
भाषाथे-प्रायः दान शकर हे, अथात्‌ दान सब कोड कर सकता 
हं, तप पायः सब कोड कर सकता हे- परन्त मर्णोकी अपेक्षा न कर 
नेवाला अथात्‌ परोपकार निभित्त भाणत्यागषूप वीरका कमे करना 
दुष्कर हे अथोत्‌ सब कोई आण न्यौखछावर नहीं कर सकता है \ ९॥ 
हतेऽभिमन्यो क्डेन तत्र पार्थेन संयुगे ॥ 
जक्षोहिणीः सप्र हत्वा हतो राजा जयद्रथः ॥२॥ 


आषाथे-अभिमन्यके मारे जानेपर संग्राममे अज्ञेनने कोधकरके 
सात अक्षोहिणीं सेना भारकर राजा जयद्रथको मारा ॥२॥ 


लोहितायति चादि्थे त्वरमाणो धनंजयः ॥ 
पञ्चविशतिसाहलानिजषान महारथान्‌ ॥ ३ ॥ 


 आषा्थै-टयंको अस्त होते देखकर, दी ्रतापवैक अञेनने पचीस 
हजार महारथि्योको मर गिराया ॥३॥ 
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एकन ६ 


भाषाथे्हित । ७७ 


ज्य नवा 
न्क ग्न ति पि म व म -----._----- ~ "न्क 


=>, कद 


न कालस्य न शक्रस्य न विष्णोवित्तरस्य च ॥ ` 
$ € = 
श्रूयन्ते तानि कमाणि यानि युद्धे हनूमतः ॥ ४ ॥ 
ऋषाथे-न कारके, न इन्द्रके, न विष्णके ओर न ऊुबेरके इतने 
कथे श्ननेमे आये कि-जितने कमे युद्धमें हनमानजीके छने जाते है 
अथात्‌ हनुमनजीने युद्धे रेसे अलोकिक कमे किये क्ि-जिनकी 
मरशंसा राम्जने स्वयं अपने मुखसे कथन करी हे ॥ ४ ॥ 
ाणह्यानां यथा धर्मो दुनमध्ययनं तपः 
क्ुत्रिथाणां तथा कृष्ण ! समरे देहपातनम्‌ ॥ ५ ॥ 
भावाथे-भीष्मजीका वचन है कि हे कृष्ण ! ससे, बाह्मणोका 
धमे दान, अध्ययन ओर तप है, वैसेदी क्षत्नियोका एक यहभी धमे ३ 
कि-समरभूमिमें वीरतापूवेक युद्ध करके देह त्यागना ॥ ^॥ 
अविक्षतेन देहेन प्रख्यं योऽधिगच्छति ॥ 
क्षत्रियो नास्य तत्कमे प्रशंसन्ति पुराविदः ॥.६ ॥ . ` 


भाषाथ-विना घाव रुगेदी जो क्षत्रिय शरीरत्याग करता है, 
उक्षको पदेके छोग क्षत्रिय नहीं कहते. उसके इस कमेकी परशंसा नहीं 
करते है ॥ ६ ॥ 
यथाहि रश्मयोऽश्वस्य दिरदस्याङ्कशो यथा ॥ 
नरेनद्रधमों रोकस्थ तथा प्रग्रहणं स्ष्रतम्‌ ॥ ७॥ 
भाषाथे-जेषे चंचल घोडेको, दोन आरकी रस्सी स्थिर रखती 
है ओर जिसपकार हाथीको अंकुश वशम रखता है, उसी भकार नरेनद्र 
(क्षात्र ) धमकी मयादाको स्थिर रखता है ॥ ७ ॥ 
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"< घभाषितशरनाकर्‌ । 


>. न~~ नच वन =--न-च्न-न-न-न ननन चन -न--न--- 








जीवनेव खतोऽपतो यस्य॒ जनो वीकष्यमन्यान्यम्‌ ॥ 
` कतयुखभगी दरत्‌ करोति निदंशमङ्ल्या ॥ < ॥ 
शआषा्थे-वह पुरूष जीवाही मरा हवा है. लिप युख दैखकर्‌ 
लोग परस्पर यख बिगाडकर दृश्सेदी अगरी उठाकर संक्रेत करते है 
किदेखो, यह कायर अथवा कुकर्मी आ-रहा हं. सारांश यह कि 
बसे समान परक्रम करनेवालेके सन्पुख कोहं अंगुछी नदीं उञ 
सकता हे ॥ < ॥ 
र्लटदेशे रुधिरं क्षतु श्रूरस्य यस्थ प्रविशेच्च वक्रे ॥ 
तत्सोमपानेन समं भवेच संग्रावयन्ने विधिवस्पदिष्टस्‌। ९ ॥ 
ञ्चाश्राभे-जिष वीरपुरषके कराय्देशमेते रुधिर निकरकर्‌ भुखमें 
रिष्ट होता है, वह रुधिश्पान संग्रामयज्ञमे सखोमपानके तुल्य कड 
गया हे ॥ ९ ॥ 
हा तात तातेति सवेदनातंः 
कणच्छङृन्मू्रकफानु लिः ॥ 
वृर भ्रुतः किं भवने ? किमाजौ ए 
सन्दष्टद्न्तच्छदृभीमवक्रः ॥ १० ॥ 
भषाथै-मेदनाके साथ आतेषुरुष, हा तात ! हा तात ! ! कहता 
हुआ विष्टा, मत्न ओर कफषे ङिप्र होकर घरमे मरनेवाखा अच्छा किव 
शान्चके सन्प्रख हीठोको चवाता इवा भयंकर शुखवाा वीर संग्राममे 
परपकार निमित्त मरे तो अच्छारे?॥ १०॥ 
मथ्नामि कौरवशतं समरे न कोपात्‌ । 
 दुः्शाक्षनस्य रुधिरं न पिबाम्बुरस्तः ॥ 


नि 
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$ ~> ^ चै म्नो 


भाषायेसहित । म 


संच्रणंयामि गद्या न उयोधनोर्‌ । | 

सन्धि करोतु भवतां वृपतिः पणन ॥ ११॥ 
आषाथे-भीमसेनजी कहते हँ कि-समरभृभिमे कोपकरके सो 
कोरर्वोको न माष ओर हुःशासनकी छतीसे रुधिर निकालकर पान 
न कदे, .तथा गदाकरके छयोधनकी ऊष (जंघा ) को चूणे न कदं 
तो “ भीमसेन " न कहाऊँ, अन्त भीमसेनजी कहते ह कि-आपके 
महाराज युधिष्ठिरजी, चाहे पणसे सन्धि कर ठेवेँ परन्तु मे अपनी अ- 
तिङ्ञा अवरय परी करूगा ॥ १९ ॥ < 








करूणरसनिदेश । 
मितं ददाति हि पिता मितं भ्राता मितं उतः ॥ 
अभितस्य हि दातारं भतोरं कान शोचति ?॥१॥ 
भषाथे-पिता मित ( परिमित ) देता है अथौत्‌ उतनादी देता है 
जितनेमे काम बन जवे ओर भाई तथा पुजभी परिगितही देता है. 
परतु अपरिमित देनेवारे पतिको कौन नही गोच करे ?॥ ९॥ 
अस्याः कुमशय्यापि कोमलङ्गया स्जाकरी ॥ 
साधिशेते कथं देवी ्वलन्तीमधुूना चिताम्‌॥ २॥ 
भावाथे-इस कोमल्अंगवारीको देवी एरछाकीं शाय्याभी रोगकर- 
नेवारी थी अथात्‌ एूलोकी शय्यापर जिस कोमलां गीकों भटठीभांति 
नीद नहीं आती थी, वह देवी इस समय जलती हइ. चितापर केसे 
कायन करेगी ? ॥ २॥ 
दशे दश्‌ कलत्राणि देशे देशे च बान्धवाः ॥ 
त देशे नेव पश्यामि यत्र भ्राता सहोदरः ॥ २ ॥ 
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८० छभाषितरनाकर । 


त 
ति मा न भिः पि पः न ~~~ क क ----न. 


भावाथे-देशदेरामें चियां भिटसी हँ ओर देशदेरमें वन्ध्रजनभी 
ॐ, क 9 2 | च 5 ० | ण (न 
मिलते हे. परन्तु उस्र देराको नहीं देखता हू जहां सहोदर ८ सगा ) 
भाइ मिखे॥ ३ ॥ | 
(क - ~ £ 
मदकुत्रा_ जननी जराढरा नवपरसतिरटा तपस्विनी ॥ 
=, ० 1 = 
गतिस्तयोरेष जनस्तमदयत्रहो ! विधे ! सवां कङ्णा रुणडिन 
` .भाषाथे-एक पु्रवाटी ब्दी माता आर नवष्ला वरटा तपस्विनी 
अथोत्‌ पतिव्रता लीके हाखमेंही बारुक उत्पन्न हुवा है, उन दोनौकी 
गति अथात्‌ माता ओर स्रीकी पालना करनेवाला यह जन ( मनुष्य ) 
इसको पीडित करते हये हे विधाता ! वञ्चको दया नहीं आती है ॥४॥ 


अस्तंगते शशिनि सेव कुख॒दवती मे । 

दृष्ट न नन्द्यति संस्मरणीयशोभा ॥ 
इष्टप्रवासजनितान्यबखाजनस्य । 

दुःखानि न्ूनमतिमात्रषदुःसहानि ॥ ५ ॥ 


आषाथे-भटी्भाति स्मरण करने योग्य रोभावाली वही कामङिनी 

` चन्द्रमाके अस्त होनेपर्‌ हमारी इषिको आनन्द नहीं देती है. स्रीज- 

नको इष्ट ( प्यारे ) के परदेश जानेसे उत्पन्न हुये दुःख निश्चय करके 
बडी कठिनाङईसे सहन करने योग्य होते हैँ ॥ ५ ॥ 


अद्भतरसनिदेश । 


न केनापि श्रुतं दृष्ट वारिणा वारि ष्यति॥ 
` अहो ! गोदावरीवाशं मवसिन्धुविश्ुष्यति ॥ १॥ 





> उठेन । 
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भाषाथेसहित । ८१ 


आवाथ-किषीनेभी न छना, न देखा कि-जरसे जक चख जाता 
§ै अहो ! अदधत बात ह कि गोदावरी जलसे भवसिन्धु सख जाता 
हे. अथात्‌ गोदावरीमें स्नान करनेसे मनुष्य भवसागर्से पार्‌ होः 
जाता.हे॥ ९॥ 
एष्‌ वन्ध्याएतो याति सपुष्पङृतशेखरः ॥ 
घ्रगढष्णाम्मसि स्नातः श्नश्शङ्कपयुधेरः ॥ २ ॥ 
आाषाथे-पह वन्ध्याका पुत्र जा रहा है. जिसने आकाशका एूक 
भृस्तकप्र धारण किया है, प्रगतुष्णाके जख्मे स्नान किया है ओर शश- 
( खष्मोगश ) के सींगका धनुष हाथमे लिया है॥ २॥ 
तस्मिन्युद्ध क्षणेनैव तरितो वानरध्वजः ॥ 
सुरथं सध्वजं साश्व भीष्मसन्तदये शरेः ॥ २३ ॥ 
आषाथ-उस युद्धम अविरीघ्रतापूषैक, हनमान्‌ है ध्वजारूप रथर्मे 
लिषते पेप्त अजे उने रथ, जा ओर्‌ घो डपपेत भीष्पमजीको बाणेकि : 
एकं क्षणमात्रे आच्छादित कर दिया ॥ ३॥ । 
कस्मे किं कथनीयं कस्य मनः प्रस्ययो भवति ॥ 
रमयति गोपवध्रूटी कुज्ञङ्कट रे परं ब्रह्म ॥ ४ 1 
 भावाभ- किसको क्या कहा जाय? किसके मनका विखास्‌ 
करिया जाय ? यह अद्भत बात है कि-गोपवध्रटी कुजङ्टीरमं परह्मकौ 
रमण करती है. अथोत्‌ गोपिका कुजगरीमे श्री कृष्णजीके साथ वि 
हार कर रदी है ॥ ४॥ | 
अम्बुजमम्बुनि जातं न हि इष्टं जातमम्बुजादब ॥ 
अधुना तद्विपरीतं चरणसयेजाद्विनिगेता गङ्गा॥५॥ 
६१ 
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= क = ` + गण १ ष ल बकु कको ॥ ; 
जनि" भक यक, = ०9 ओतः ~ कच 
८ [ए ऋ च्छः = ^ वि 11 क ४ ~~ == 
क ५ र ^ 
= १ व कन्य ) 9 ए । <~ 


< ` ञभाषितरलाकर । 


^ 
त > ८ चकन ग व्याननप्युापगयग्िि व्य 
पि नि य >+ 





माषाथे-ज कसे कमल उत्पन्न होता है, परन्तु कमलसे जक उत्पन्न 


` होते नहीं देखा. इस. सथ्य यर विपरीत बात देखी कि-चरणकमलये 


संगा निकरकर्‌ पग हरे ॥ ९ ॥ ` 
चित्रं कनकर्तायां पव एवाश्तं सते ॥ 
कुखमसमुद्रमभावे नो जाने किं प्रं मावि ॥ ६ ॥ 
साषाथे-आश्चये है फि-कनकरताओमिं परत्तेही अग्रतसमान स्वाद- 
बारे उतपन्न हुए हँ. फू उत्पन्न होनेपर न जाने कोनसा `अग्रतफल , 
आप्र होवेगा. अयोत्‌ कनकर्तासमान अगवारीं सखीके अधराग्र्तमे 


इतना आनन्द ३ वो आदिगनादिमे कितना आनन्द पप्र होगा? ॥ ६॥ 


जाता टता हि शले जात॒ रतायां न जायते शैलः॥ 
अधुनातद्विपरीतं कनकरुतायां गिरिदयं जातस्‌ ७ 
` . भआषा्थ-पवेतपर लतायें उत्पन्न होती है, परत र्ता पवेत 
नहीं प्रगट होता. परन्धु यहां इस समय वह विपरीत बात देखी कि- 
कनकलता दो पवेत परगट हये हे! ॥ «< ॥ । 
चित्रं कनकल्तायां शरदिन्दुस्तत्र खंजनद्ितयमस्‌ ॥ 
तत्रजमनोजधनुषी तदुपरि गाडान्धकारणि ॥८॥ 
भषाथे-माश्चयेकी बात हैः कि-कनकठतामं पूणे चन्द्रमा ओर 
दो खंजन, वहीं धनुधारी मनोज प्रगट हुवा है. उस्तपर गाड अन्ध- 
कारे ॥ ८ ॥ ` - | 
`  मूकारन्यं कमपि बधिराः शकमाकणेयंति । 
`“ ^ श्रद्धाङस्तं विलिखति कुणिः छाषया वीक्षितेऽन्धः॥ 


` १ खपभेषस्त्यां  तन्तल्यायामन्गय्टयाम्‌ । २ पवेततुर्यं स्तनद्वयम्‌ । ं 
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. भाषार्थसदहित । <है 


=-= स ~ स्टू सनन = य ~~~ 


अभ्पारोहस्यहह ! सहसा पङ्रप्यद्वि्श्रं । ` 
सान्द्राटस्याः शिष्चुभरणतो मन्दमायान्ति वन्ध्या 


भाषाथ गूगे किन्हीं बहिररोको शोक घना रहे है, पिकरु हाथ 
वार श्रद्धविान्‌ पुरुष उन ( छर्षो) को लिति रहाहे ओर शषा 
, पूवक अयत्‌ पशंषा क्ता हअ! अन्धा देख रहा ३ ! अहह ! आ- 
श्रथेर्की बात ह कि-पंगु ( लंगडा ) पतक शिखरपर चद रहा 
ओर बालकके भरण ( पोषण ) से नितान्त आङस्यवाली वन्भ्या लिया 
मन्दषन्द चारु चटी आ रही दहं! !॥९॥ 


स्थाणुः स्वयं भूलविहीन एव पुत्रो विशाखो रमणी स्पणा॥ 
धरोपनीतेः कुभेरजक्ं फएरुत्यभीष्टं किमिदं विचित्रम्‌ ! १ 
` उ्वलाथे-' स्वयं स्थाए ८ दढ ) ₹ ओर जड नहीं है, पत्र विशाख 
( श्ार्शहीन ) हे, रपणी अप्रणौ ( बिना पर्चोवाी ) हे, तथा दसरेके 


छाणे हके करोते निरन्तर अमी ( इच्छानृषार ) फल देता है " यह्‌ 
कैसी विचित्र ( अद्भत ›) बात हे ॥ १० ॥ 


न्य्व: 


हास्यरसनिदेंश । 


साबगायनपूतं मे नोच्छिष्टमधरं कुर ॥ 
उत्कण्ठितासि चेद्द्रे! वामं कणे द्शघ्ठ मे ॥ १ ॥ 


आलाथ-षामगायनते पित्र मेरे होठको उच्छिष्ट (जा ) 
करो. हे कश्याणि ! यहि उत्कण्ठवाली ही तो. मेरे ब्य कानको 
काछको॥ ९ ॥ 
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< छमापितरलाकर । 


-= ` ~= क ~ ~~ [1 ~= 


क = ज ~= क म = न 
पि = मि कि क = ज न पि नि कि 





~~ ` ~ ~= = ~~~ य 
क 


विना मदं विना मां परस्वहरणं विना ॥ 


विना परपकारेण दिवि दिवि रोदिति ॥ २॥ 


 भषाथे-दिना मदिरा, विना मांस, विना परधनहरण ओर विना 
अपकार के, कायस्थ स्वगे शूदन करदा है ॥ २॥ 


परान्न प्राप्य दुबखदध ! मा प्राणिषु द्यां कुड ॥ 
दखभानि परान्नानि प्राणा जन्मनि जन्मनि ॥ ३॥ 


आचाथ-परयि अन्नो पाकर, हे दुवे ! भणोकी दया न कर 
क्योँकि-पराया अन्न दुेभ है ओर प्राण तो जन्मजन्यर्मे पाप ह 
लतिरहं॥ ३ ॥ 


कमले कमला शेते हरः शेते हिमाख्ये ॥ 

क्षीशन्धौ च हरिः शेते मन्ये मरकुणशङ्खया ॥ ४ ॥ 
| आवार कमला ८ लक्ष्मी ) कमटमे शयन करती है, यहादेव 
िभालयभं इ यन क्रते ह ओर प्षीरसागरमं नारायण इयनं करते 


हे. मे तो यही मानवा दु कि-मच्छरोकी शकासे ठक्ष्मी भादि अन्यत्र 
शयन करे दं” ॥ ४॥ 


असारे खलु संसरि सारं श्वद्युरमन्द्रिम्‌ ॥ 
हरो दिमाख्पे शेते दर शेते महोद्धो ॥ ५ ॥ 
आषा अ-इस असार ससारमे श्वर का अन्दिर ( सखरार ) सार ३ 


देखो, कि-महादेव ध्विमाल्यमें रहते ह भर्‌ नारायण लीरसागरमें सबन 
करते रै. दनो भपनी सरार रहते हं ॥ ५॥ 


((-0. ऽ\/811 11118180 ©॥1 (718010||) \/€५8 [५५ 2181851. [1411260 0 €810011 


५ क च क, 8 च , 


भाषाधंसहितः। - टक 


जि 


नाद्स्तु पंचमो वेद्‌? पृष्रो वे सप्तमो ख 
दाता पञ्चदशो रलः जामाता द्ञ्चमो ग्रहः ॥ ६ ॥ 


ञयवाथे-वेद चार है, परंतु नाद ( गानविच्ा) पाश्ववां वेद है 
रस छ होते हे, परत्र एत्र सातर्वांरसरहे. रत्न चोदह्‌ हीते दें, परन्तु 
दाता ( इानी पुरुष ) पन्द्रहवां रत्न हे. रह ( छये आदि ) नव ईह, परन्तु 
जामाता ( दामाद ) दश्वा ग्रह र ॥ ६ ॥ 


सदा वक्रः सदा कूरः सदा पूजामपेक्षते ॥ 
कन्याराशिस्थितो निष्यं जामाता दशमो अरह॥भ 


आ्वाथि- सहा वक (टेहा), सदा कूर ओर सदा पजा चाहने- 
बाला, तथा सदा कन्यारारिपर स्थित जाबातता ( दामाद ) दशावां 





अहं ह ॥ ७ ॥ 


िटद्रहिविंलस्यान्तः स्थितमाजोरसपंयोः ॥ 
मध्ये चाखुरिवाभाति. पलीदथयुतो नरः ॥ < ॥ 


प्रा ¶थ्‌-विल्के बाहर याजोर्‌ ओर बिलके भीतर सपं इन दानाके 
नीचमेके मूषेकी दो तरह च्ियोंबाला मनुष्य उन दना स्ियोके बीच 
कोभिव होता ₹॥ < ॥ 


उद्रदवयभरणभयादाङ्गाहितदारः॥ 
अ, 9 मद्यापि 
यदि नेवं तस्य उतः कथमद्यापि ढुमारः॥ ९ ॥ 
भाषा्थे-दो उदरभरणभयसे अथोत्‌ ' दो पेट भरने होगे * इस 
भये महादेवजी अपनी ल्ली पावेतीजीकों आधे अंगे धारण करते 
भये यदि पसा नही है, तो महादेवजीकां पुत्र अबतक कमार केसे हे १ 
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< बुभाषिदिश्नाकर्‌ । 
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अथोत्‌ उपतका विवाह श्यो नहीं हुमा ? सारांश यह कि-जो दो उदरभी 
रहीं भर सकता उषके घट विशह कान करं {॥९॥ 
स्वयं पंचषुखः पुत्रो गजाननषडाननो ॥ 
दिगम्बरः कृथं जीवेद्न्नपरणां न चेद्टुरं ? | १० ॥ 
.. सचावाथ-सरयं पंच प्रखवाले ओर गजानन षडानन दौ पुत्र; रेषा 
` श्दिगम्बर कैसे जीवै 2 षदि ग्रदमे अघ्नपणो देवी न होषै ॥ १०॥ 
` बाचयंति नान्यरिखितं छिखितमनेनापि वाचयति नान्थः॥ ` 
अयथमपरोऽस्य विशेषः स्वयमपि छिखितं स्वयं न वाचयति 
, भाषाथे-ट्सरेका छ्खिा नहीं वांच सकता है ओर इसके हाथका 
दिखा दसरा कोह नहीं वाचं सक्ता, परन्त ओरभी उपमं विशेष यह 


हे कि-अपने दाथका छ्ष्ठा स्वं (अपने आप्री) नहीं वांच 
खकता हे ! ॥ १९१ ॥ 


आपाण्डुरं शिरसि जाश्चिवली कषोटे 
दन्तावरी विगता न च मे विषाद्‌ ॥ 
एणीदृशो युवतयः पथि मां विलोक 
तातेति भाषणपराः खड व॒ज्जपातः ॥ १२॥ 
जआवाथ-शिरके केश श्वेत हो गये, कपोरछोमि गदे पड शये! 
ईति गिर गये सो इनका गुक्षको विषाद नहीं दहै. परन्तु प्रगनयनी 


्हियां भागे मुक्चको देखकर, ““ हे तात ! ” कटने लगती हे, तब भनौ 
कच्रपरात हो जावा है. रेषा मेरा मन आतुर हो जतारे॥१२॥ 


एकान्ते खरतप्रपङ्क यच्छदितं मण्डनमिश्रपल्या ॥ 
 तद्रन्धमाघ्रय न किञ्िद्‌वे हहह ॥ १३ ॥ 
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च 


अआषाथे-एक विद्धान्‌ मंडनभिन्न, कवि काङिदासजीकी शंसा 
सुनकर, धारानेगदीके निकट आकर ठहर. दृक्षोके नचि भोजन कर्‌ 
रहे थ. इतनेमे मडनमिश्रका आगमन चुनकर क लिदासज्ी ` अपनेक्मो 
च्पाकर - वहां भये जोर मंडनभिश्नके अभिभायको जानकर, कुङ्‌ 
क्षेम पने लगे. मडनमिश्च मोन होकर भोजन करते थे. उत्तरं 
' ईह ई ददद" कहा. अथौ उहर जा, भोजनोपरान्त कात. 
करना. परन्तु काल्दिसजीको घेयं न था. बोडे कि“ इसका उत्तर सन 
लीजिये ' यह कहकर ऊपर लिखा शोक पठकर सना दिया. शोकक। 
स्थे यह है कि-एकान्तमे मेथन भसंगके समय मण्डनमिश्नकी खी. 
ने जो अपराब्द किया उसकी गन्धको सूघकर मिश्नजीं छ नहीं 


बोले. ' हहं हह इहु हुदरह ददं इसप्रकार कहकर चुप हो गये ॥ ९३ ॥ 

इसी पकार पहसनमरन्थेमिं हास्यरस पधान है. बहुतसे पुटकर शोक 
एसे है जो कंरस्थ रहनेके योग्य हें. पुस्तकोमे लिखनेके योग्य नह 
हे. ओर बहतसे शोक रेसेभी हँ कि-जो पुस्तकों छिखि जा सकते 
हें, परन्तु उनका अदुवाद्‌ छ्खिना दीक नही. क्योकि-सस्करतज्ञ जन 
बुद्धिमान्‌ होनेसे, उनका तात्पये ठीक समञ्चकर परिणाममें विपरीत 
फ़ल नही होने ३ते ओर्‌ असंस्छृतज्ञ जन उनको ठीक. न समञ्जनेसे 
परिणाममे विपरीत फख्के भागी होकर हास्यके योग्य हो जाते है. 
अतः यहं केवर गरमा कृच श्चोक टिखकर हास्यरसको पृणे 
कर्‌ देंगे ॥ 


जिन्हायाश्छेद्नं नास्ति न ताद्पतनाद्वयम्‌ ॥ ` 
निर्विशेषेण वक्तव्ये निरेजः को न पण्डितः१॥१४॥ 
पूवं चेटी ततो वेटी पश्चाद्भवति कुदिनी ॥ 

. स्वोपायपरिधेष्टा वेश्या भवति तापसी ॥ १५ ॥ 
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< छमाषितरतलाक्रहु । 





` अदो वेश्या पुनद्‌पो पश्वद्धाति ङृष्धिमी॥ 
 सवोपायपरिक्षोणा इद्धा नारो पतिव्रतां ॥ १६॥ 
 भस्माङ्लिषिकोड़ायी बाख्शोचो तथाहिदही ॥ 
धारावतीं चक्रदतीं षडते पुरुषाधमाः ।! १७॥ 
"प्रेषकः परेष्यकृः कृण्डः करिसेकः स्तम्भटीनकः }; 
योगी तद्काट्ेगी च्‌ षडेते सेपकाधमःः ॥ १८ ॥ 
मण्डो नग्नो जटिटश्छ्ो दण्डी कषायचीपी वा ॥ 
मस्पस्मेररीगे दिशि दिशि मोगी वित्नम्भते ट्‌म्भः १९ 
गुलिमङ्विक्ृहप नवि विधविवाद्प्रशरत्तथाण्डिस्यः ॥ 
 जपचपलष्टः सजने ध्यानपर नगरध्याघ् ॥ २० ॥ 
भ्रकुरोकुटिल्स्लटः कण्टकिताङ्गः कदाक्षविकराष्षः॥ 
कवलयति प्थुख्कवटेस्तण्डटमचटं दविजः ऊधः २१ 
आख्ायिकरालुशगी व्रजति सद्‌ पुण्यपुस्तकं श्रोतुम्‌ ॥ 
इष्ट इव कृष्ण +; परायते दानधर्मेभ्यः ॥ २२ ॥ 
क्रयविक्र यकटतुला छाघवनिक्षेपरक्षणन्याजेः ॥ 
एते हि दिवमचोरा सुष्णन्ति महाजनं वणिजः॥ २३॥ 
ट्ख; {शि दि दृष्टि याचक चकितो ऽवगुण्ठनं तवा 
चोर इव कुटिख्चासै पलायते इटिरथ्यामिः ॥२४॥ 
आप॑व्रणजयशढरेः प्रतिपद्हुकारष्षेशरावेः ॥ 
 स्वयसुक्तप्ताधुबदिरन्तश्यति गायनो गीतम्‌ ॥ २५॥ 
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भाषाथेषहित । <९ 


न ~~ 


शृणु सखि ! केोतकमेकं ग्राम्येण कुकामिना यदद कृतम्‌ 
घुरतख्खमीटिताक्षी मतेति भीतेन मुक्तास्मि ॥ २६॥ 
म्रः स्थितोऽतिद्ररे मनुष्यभूमिं परां परित्यज्य ॥ 
भीतो भयेन चोयांद्धोशणां हेमकाराणाम्‌ ॥ २७॥ 
तस्मान्महीपतोनामसंमवे दस्युचोरणाम्‌ ॥ 
एकः खवणेकारो निग्राह्यः सवेथा नित्यम्‌ ॥ २< ॥ 
विनापि तातेन विना जनन्या गजाननः शंभुदतासिधानः॥ 
विनेव शाघ्चेण षिनेद वेदेमोध्यंदिनानामिव पाठको ऽभूत्र२ ९ 
अयं पटो मे पिष्तुरंगभूषणं पितामहादेरूपथुक्तयोवनः ॥ 
अलटैकरिष्यस्यथ पुत्रपोत्रकान्मयाधुना पुष्पवदेव धायते २० 
खहा नितान्तटघुका श्िथिलप्रताना 
द्वेष्यः पृतिः स च निरन्तरचाटुकारी ॥ 
तत्रापि देवहतिकाः खड्‌ माघरात्यो 
हा ! सह्यतां कथमयं व्यप्तनप्रपञ्चः ॥ ३१॥ 
कटी शुष्ि्राद्यः दविपुरुषमुजग्राह्यदरं 
स्तनो षण्टालोलौ जघनमधिगन्तु ग्यवत्सितो ॥ 
स्मितं भेरीनादो मुखपपि च यत्तद्धयर्करं 
तथाप्येषा रण्डा परिभवति सन्तापयति च ॥२२॥ 





१ वलनम्‌] 
६२ न, ॑ 


((-0. 811 41111811800 ©॥1 (7?1801८||) \/€५8 [५५|| 2181851. [21411260 0 €6810011 


९४ यभाषितरनाकर्‌ । 
गोरी तनुनेयनमायतसुन्नता च 
नासा कृशा कटितटी च पटी विचित्रा ॥ 
अङ्गानि रोमरहितानि खखाय मतु 
पुच्छं च तुच्छमिति कुतर समस्तवस्तु॥॥३३२॥ 
 घान्याकनागरनिशद्रेकदाडिमत्व- 
छुस्तुम्बरीलवणतेलषठसंस्ृतान्ः ॥ 
मस्स्यान्षुश्चीतसितभक्ततरे ददाति ¦ 
स ब्रह्मखोकमधिगच्छति पुण्यकमां ।॥ ३४ ॥ 
पाणो ताभ्रधदी कुशः करतटे घोतः सिते वाक्षपी । 
भाले ग्रत्तिखकः सचन्द्नरसो न्यस्तेकपुष्पं शिरः ॥ 
द्रार्क्षिपरपदा गतिदेढतरग्याष्िषटदन्ता गिरः 
सोऽयं वश्चयथितुं जगदगवतो दम्भस्य देदक्रमः ३५ 
गला द्वाखतीं नयामि दिवसानाशधयन्ती हरिम्‌ । 
त्यक्त्वा वानशनेन जीवितमिदं मुशामि भागीर्थीम्‌ 
प्रातः प्रातरिति प्रववितकथा निवदमातन्वती । 
` रण्डा नक्तमनन्तजारखरतप्रीता खखायास्वु व४॥ ३६ 
दृष्टं देहि पुनबोटे ! कमलायतलोचन ॥ 
. . . श्रतं ताहि पुरा लोके विषस्य विषमोषधम्‌ ॥२७॥ 
~ -उपानहो मया दत्ते जीँ कणेविवनिते ॥ ` 

तेनाहं गजमारूढे न दत्तं तद्रतं गतम्‌ ॥ ३८ ॥ `. 
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भाषाथैखहित । ` ९१ 
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वि विन्यय क्रानण्येविकय 
मि ति ति कि पि ति जिति भिः नद~ तजः तिः च जि 9 न चैकि 


चपलं तरं परिनतेयतः परिषान्थजनं परिमद्‌यतः ॥ 
 नहिते खदु भाग्यमवोविभवःमगिनीमगभाग्यभवोविभवः। 
अजायुद्ध वणिङ्श्राड्‌ प्रभाते मेषडबरम्‌ ॥ 
द्म्पत्थोः कृट्हश्चैव तथा ग नरवजरम्‌ ॥ ४० ॥। 
केचिद्टन्त्यम्रतमस्ति पुरे खराणां 
केचिद्वदन्ति वनिताधरपद्वेषु ॥ 
षुमो वयं सकर शान्च विचारदक्षा 
 जभीरनीरपस्परितमत्स्यखडे ॥ ४१ ॥ 


काः ज 





भयानकरसनिदे श । 


म्हापरल्यमार्तः क्षुमितपुष्करावतंकः । 
` प्रचण्डयनगनितप्रतिरवाचकारी सुहुः ॥ 

श्वः श्रवणभेरवः स्थगितरोदपीकन्द्र 

कृतोऽद्य समरोद्धेरयमभूतपूवेः पुरः ॥ १ ॥ 


अआयाथै-अहाप्रखय पवन भय कराती ओर आकाशम भवर शकती 
इर अथोौत्‌ महाप्रयके समान पशन आकाशम ध्रु उडाती इई 
भय उपज्ञाती हहं वह रही है, प्रचण्ड भेघोमं विजरो बारवार कडक 
शद हे, कार्नोको भय देनेवाला जब्र हो रहा है, वृर्षोकी कन्दराओं 
भरी भय कग रष्टा है. आलजका दिन कैसा समरसथृद्रका यह सग्रहः 
इवारै॥१॥ | | 
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५४१ इमाति | 
अशक्चुवन्साडमधीरलखोचनः सहक्षरश्मेरिव यस्य दशंनस्‌॥ 
प्रविश्य हेमाद्िगुदाग्रहान्तरं निनायविभ्यदिवसानिकोशिक 

आषाभथे-सूयेके समान तेजधारी चंचर नेनोँवाले श्रीर्दिन्दाभिनली 
हिमालयप्वेतकी कन्दराके गह ( निव।सस्थान ) बनाय) उसमं केटकर्‌ 
भयपूबेक दिन व्यतीत करते भये ॥ २ ॥ 


क 5 क ` 1 व त क ~~ = ~ --~ 








बीभत्सरसनिर्देदा । 


रक्तं नक्तंचरोषः पिबति वमति च ग्रस्तङ्कन्तः सङ्कन्तः । 
क्रव्यं नव्यं हील प्रणदृति मुदितो मत्तवेताटबाटः ॥ 
करोडत्यत्रीडमस्मिन्‌ रुधिरमद्वशास्प्ूतना व्रूतनाद्गी । 
योगिन्यो मांपमद्ःप्रभुदितिमनसः श्ुरशक्ति स्तुवन्ति ॥१॥ 
भषाथे-इस रणभमिमे निशाचर रुधिरपान कर रहे हँ -आओर उ- 


गिर रहे हं, मत्त वेतारुबार नोकदार मारासे नकीन माष तोडकर 
सन्नतापएवेक खा रहे हं, नूतन अङ्कबाली पएतना रुपिरपानसे मच्च 


@. ` र भवर 


होकर निर्न क्रीडा कर रदी ह आर अनेक योनिनियां मासमेदोकरके 
` अञ्न्नमन होकर रोके शाक्तिकी स्तुति कर रही दहै॥ ९॥ 

` भ्रस्वेदमरदिग्धेन बृहता मूत्रशोणितम्‌ ॥ ` 
व्रणेन विङतेनेदं सवेमन्धीकृतं जगत्‌ ॥ २ ॥ 


र  जाषा-पस्वेद ( पसीना ) के थरते युक्त, मूत्र ओर रुधिर जि 
भसे वह रहा है एसे विकारवाढे इस व्रण ८ फोडे ) ने सन जगत्तको 
` अन्धा कर रक्खा है ॥ २॥ 
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भाषाथंसहित । श्च: 


~ --~ - ~  - - ऋ 
पि तिः तत चि गि यि पि ` पि = " चि = 


रोद्ररसनिदैश । 
पातारुतः किमु खधारसमानयामि 
निष्पीड्य चन्द्रमस्रतं किञ्ुवा हरामि ॥ 
उदय॒न्तमद्य तपन किञु वारयामि 
कीनाशपाशमथवा किमु चूणेयामि ॥ १॥ 


आषाथे-पाताकसे स्या अग्रत ले आं, अथवा _ चन्द्रभाको 
निखोडकर अग्रत निकार रा, अथवा आज उदय होते हुए यको 
सोक दं, अथवा यमराजके पाको क्या चृणेकर डट्‌ ? ॥ १ ॥ 


सृष्टा येन शिषे चपश्चुना पाञ्चार्राजात्मजा । 
येनास्थाः परिधानमप्यपहूत राज्ञा इरूणां पुरः ॥ 
यस्योरःस्थर्शाणितासवमहं पातु प्रतिज्ञातवान्‌ । ` 
सोऽयं मद्ूजपञ्चरे निपतितः सेरक्ष्यतां केेरवाः !॥२॥ 
भवा्थ-जिस नपश ( मनुष्योमिं पथसतमान आचरणबाला ) इः- 
जशासनने द्ौपदीके केशा गहे, जिसने कुरूवंशी राजाकि सन्ध द्रोप 
दीका चीर खीचा, लि्की छतीका रधिरास्तवपान करनेकी मेनं 
अतिज्ञा करी, बही यह दुःशासन मेरे भुूजपञ्जरमें दबा है. कोरबोग 
( इ्ोंधनादिक ) ! घुम इसका रक्षण करो ॥ २ ॥ 


च्् -- ~ -~ सि > र रररे 
द) 


किदो = कि न षक का 








शान्तरसनिरश 
विपत्मशान््य सेव्यन्ते यदि कष्टेन भूतः ॥ 
., तत्करिष्यति कष्टापि विपरिकमधिकं ततः ॥ ५॥ 
भआषाथे-मापदाओंको शान्त करनेके निमित्त कषटसे पदि षदेत 
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९४ धुमाषितशजाक ए । 


सेवन कि ज्य, अथो पहाडपर जाकर निवास करै ओर वहीं 
एकान्तमें भगवद्धजन करै, तो उम्से अधिक ओर क्या कष विप. 
नियसि हो सकेगा ? ॥ १॥ 
पुत्रमित्रकषर्प्रेषु सक्ताः सीदन्ति जन्तवः ॥ 
सरः! पङ्ाणवे मय्या जीणां वनगजा इव्‌ ॥ २ ॥ 
भवा्थ-पुत्, मित्र ओर खीरे जो पाणी आसक्त दैः वे रेस है. 
ज्ञेसे सरोवरकी कौीचमें वनका बृढा हाथी पसकर उसीमें पडा 
सषाप्न हो जाता हे॥ २॥ 
निःस्नेहो याति निर्वाणं स्नेहोऽनथंस्य कारणम्‌ ॥। 
निःस्नेहेन प्रदीपेन पदे तद्पकटीकृतम्‌ ॥ २ ॥ 
 भाषाथ-स्नेहरहित पुरुष निवौणको माप्त हो जाता है अथौत्‌ शान्त 
हो जाता है- कथो कि-अधिक स्नेह अनथेका हेतु है, अधात्‌ अधिक 
स्नेहस्षे अनेक अनथ परगट हो जाते ६. स्नेह (तेल आदि) रहित 
दीपकने इस बातको प्रगट दशो दिया है॥ १॥ 
प्रचण्डवासनावतेशुद्रता नोभेनोमयी ॥ 
वेराग्यकणेधारेण विना रों न शक्यते ॥ ४ ॥ 
भाषाथे-प्रचण्ड वासनाषूषी पवनते डगमगाती इडे मनरूपी नाव 
वैराग्यषप म्वाहके विना रोकी नहीं जा सकती हे ॥ ४॥ 
त्रदारादिसंसारः पृं सम्रूढचेतसाम्‌ ॥ 
विदुषां शाघ्रपंसारः सद्योगाभ्यासविघ्नहूत्‌ ॥ ५ ॥ 
, षाथ -गूढबुद्धिवाङे पुरूषोंको पुतन ल्ली आदि संसार ह. ओर 


~ ~ ----~ ~ ` य = = = 
=` = णि" जि 
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भाषाथेसहित्‌। | ॥ ५३ 


र सा 
जिति पि = पि ` प" `नि पि नि 


पण्डितको राच संसार दहे, लो भ्ठ योगाभ्यासमे वि्घोको इरमे- 
वाछाहै॥ ५ ॥ 
पूरयित्वाथिनामाशां प्रियं कत्वा द्विषामपि ॥ 
पारं गता श्चुतोषस्य धन्या वनमुपासते ॥ ६ ॥ 
माबाथे-पाचकोकी आशाको पूणे करके ओर इ्जकामी 
भटा करके वेदादिशाख श्रवण कर, जो उसके पार जाकर वनरं 
वास करते है वे धन्यदँ॥ ६ ॥ 
गतः काममथोन्मादो गलितो योवनञ्वरः॥ 
गतो मीहश्युता ष्णा कृतं पुण्याश्नमे मनः ॥७॥ 
भाषाथे-कामकथाोँका उन्माद दूर हो गया, यौवनज्वरभी उतर 
गया मोर मोहमयी तृष्णाभी हट गह. कपोकि-मव हमने पुण्याश्नम 
( सन्पास-भाश्चम ) मं मन ङ्गा लिया है ॥ ७॥ 
वनान्यमूनि न श्रहाण्येता नदो न योपित्तः ॥ 
हुमा इमे न दावादास्तन्मे नन्दति मानसम्‌ ॥ < ॥ 
भावाथे-“ये वनै, ग्रह नहीं. ये नदियां है, ल्ियां महीं 
ये इक्ष हे, बान्धव नदीं हँ. ” यह सिद्धान्त मेरे मनको आनन्दित 
करता ह ॥ < ॥ | | 


उद्भादितनवद्वारि पञ्जरे विहगोऽनिलः ॥ 
यत्तिष्ठति तद्ुश्चये प्रयाणे विस्मयः कृतः ?।॥ ९ ॥ 


छ, जर छ, के क 


आषाथे-नव द्वार जिसके खुरे है रसे देहरूप-पिंजरेमं॑वायद्पी 
पक्षी ( आण ) जो स्थित है, अथात्‌ ठहरा हृ हे यदी आश्चयं है 
तिक्र जानेषे कोन व्िस्मपहे२॥९॥ ` न 











व र~ निदि (र का 
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द घ्ुभाषितरल्राकर । 


न न ज न न क 
कन्व 











नद्य यद्यय 
ण पा का 


दिनमेकं शशी पणेः क्षणस्तु बहवासरान्‌ । 
खखाहःखं छरा णपप्यपिकं का-क्था इमाम्‌ १ १० 


के 


 भआषार्थ-चन्द्रमा एक दिन केवट पूणिमाको पे होता है ओर 

क @ क द्ि क अ ए छो 

क्लीण बहुत दिन रहता दै. देवताआकोभी खपे दुःख अधिक है, 
तो भनुष्धोंकी क्या कथाह ?॥ १०॥ 


निरविवेकतया बाल्यं कामोन्मादेन योवनम्‌ | 
बद्धस विकर्तन पदा सीपद्रवं इणाम्‌ ॥। ११ ॥ 
भाषा्थे-मनुर््योकी बाल्यावस्था विचारृन्य होनेसे अर्थात्‌ अ- 
्नानतासे, यौवनावस्था कामके उन्मादसे ओर बरद्धावस्था व्याकुरताते 
सदा उपद्रवथुक्त हे ॥ ११॥ 


पाषाणखण्डेष्वपि रलङ्द्धि४ कान्तेतिधीः शोणितमां सपिण्ड 
पश्चात्मके वष्मेणि चातसभावो जयत्यसो काचन मोहरी 
भा षाथे-“' पाषाणके खंडोमं रलनब॒द्धि ओर रुधिर मासक पि. 
ण्डमे स्रीबुद्धि ओर पांच त्त्वोसे बने हुये शरीरम आत्मभाव ” यह्‌ 
अद्रत मोहटीखा हो रदी हे. धन्य है ! ॥ २२ ॥ 
कुटुम्बचिन्ताकुलितस्य पुंसः कुरं च शीटं च गुणाश्च सर्व। 
अपक्रकुम्मे निहिता इवापः प्रयान्ति देहेन समं विनाशम्‌ १३ 


भाषाथे-कुटुम्बकी चिन्तासे व्याकुङं मतुष्यका _ुल, सील ओर 
. सम्पूणे शण ये कचे घडमं डाङे हुये जर्के समान देहके साथदी बिनाञ्च 
हो जाते रँ ॥ १३॥ | 
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भाषा्थंसहित । ९७ 


-रन्द्यचय््ययय ययय 
च - व --=---- --- 





क्वनि 2 ~ ~~~ सव सव्य 
॥वकन्न्व्कन्की 


घुरमन्द्रितर्मटनिवासः शय्याभूतरमजिनं वासः ॥ 
घवेपरिग्रहभोगव्यागः कस्य सख न करोति विराग्‌+॥१४॥ 
ाषाथै-देवमन्दिरमं या दृक्ष 7 नीचे निवास, प्रथ्वीदी शय्या, 
्रगखाला वन्न, सबपकार दान ओर भोर्गोका त्याग इस तरह विराग 
किसकी खख नहीं करता है ? ॥ १४ ॥ 
इतो न किंचित्परतो न किचिद्यतो यतो यामि ततोनिचित्‌॥ 
विचायेपश्यामिजगन्रकिंचिस्स्वात्मावबोधाद्धिकंनफिंचित्‌॥ 
आषाथे -इधर कुछ नरी ओर उधरभी कुछ नहीं. जहां जहां 
जाता दं वहांभी ङ्ख नही. विचार कर देखता हूं तो, जगत्‌ कुछ 
नही. अपने आत्माके बोधे बढकर कछ नहीं हे ॥ १९ ॥ 
व्याघ्रीव तिष्टति जरा परितजयन्ती 
रोगाश्च शत्रव इव प्रहरन्ति देहम्‌ ॥ 
आयुः प्रिक्षवति मिन्नवरादिवाम्भो । 
लोकस्तथाप्यहितमाचरतीति चित्रम्‌ ॥ १६ ॥ 


आवाथे-व्याघीके समान इापा आगे खडा ्िडकी बता रहा 
है, रोग शाके समान रारीरपर पहार कर रहै, आयु दिनदिन. 
घट रही है, जेषे चछिद्रवाङे षडमेसे बूद बरइ जरु टपकता है, तथापि 
रोग अहित ( निस कल्याण न हो एेसा ) कमे करते है यह आ- 
अथे हे ॥ १६ ॥ 


दृति तावद्मी विषयाः खखं स्फुरति यावदियं इदि श्रता ॥ 
मनति तत्वावदां तु विवेचके क विषयाः क खसं क्र पथ्रहाः 





((-0. 8011 ^1111811800 1 (7180101) \/€५8 [५6|| 8181831. [1411260 0 66810011 


९८  शभाषितराकर्‌ । 











ब ता 
सि नि ति ग्नः का का "काक 


भाषाथे-जबतक यह मूखेता हृदयम फरकती है, तबतक इन्‌ 
विषर्योके सुखको मनुष्य धारण करता है. परंतु तत्वज्ञानियोके विचारी 
मनम कहां विषय, करटा सुख ओर कहां परिग्रह दँ ? ॥ १७ ॥ 


तडिन्मालारोरं प्रतिदिव्दत्तान्धतमसं । 

मवे सोख्यं हिता शमखणुपदेयमनघम्‌ ॥ 

इति व्यक्तो द्रारं चटुख्वचस्षः श्न्यमनसी । 

वृयं वीतव्रीडा श्चुक इव पठामः! परममी ॥ १८ ॥ 
 भाषा्थे-पे विषयद्ुख विजलीकीं रेखाके समान चंचरु दँ. जेषे 
बिजली चमकने उपरान्त अधेरा ही जाता है, उसी प्रकार विषययुखके 
पीछे मने ग्छानि उत्पन्न होती हे. इसकारण, विषयद्खको त्याग- 
कर कल्याण करनेवारे सुख ८ निमे शातिषख ) का उपाय करै. 
यह सदुपदेश हमने विना सोचे समञ्च स्पष्टस्वरसे शन्यमन होकर 
निरेज्ञतापवेक थककी भांति पटे हं ॥ १८ ॥ 


आस्तामकण्टकमिद्‌ वष्धापिषत्यम्‌ ॥ 
त्रेखोक्यशज्यमपि नेव दणाय मन्ये ॥ 

निःशङ्कघप्रहर्णीडलसङ्कखट । 

चेतः पर चरति शेरख्वनस्थटीषु ॥ १९ ॥ 


भाषाथे-समस्त प्रथ्वीमंडका निष्कण्टक राज्य एक ओर रहा, 
` निरोकीके राज्यकोभी में तणसमानभी नहीं मानतां ह्‌- कर्योकि-पेश 
बन तो वेखय्क शयन करनेवाटी हरिणि्येकि समृरहसे भरी हई 
` पवेत की वनस्थलिर्योकी ओर दौडता हे ॥ १९ ॥ ॑ 





नि 
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भाषाथंसहित । ९९ 
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अवश्यं यातारश्िरतरसुषित्वापि विषया । 
वियोगे को भेदस्त्यजति न जनो यत्स्वयममून्‌ ॥ 
व्रजन्तः स्वातन््यादत॒र्परितापाय मनसः । 

स्वयं व्यक्तास्त्वेते शमश्ठखमनन्तं विदधति ॥२०॥ 


भषा्थे-अतिकारपयेन्त अथात्‌ बहुत समयतक भोगनेके उपरान्त 
ये विषय अवदय हमसे प्रथक्‌ हो जायेंगे. फिर उनके वियो गमं सन्दे- 
हरी क्यार? जोकि अपने आप दही मनुष्य इनको नदीं त्याग 
करता. यदि कोड यह कहे कि-पे विषय एक दिन आपी हमसे 
प्रथक्‌ हो जर्वगे तो इम इनका स्वयं क्यों त्याग कर? तो इसका 
उत्तर यह है कि“ स्वतन्नतासे चलते हुये ये विषय अपनेभाप छटनेसे 
अनको बहुत क्लेश होगा ओर यदि इन विषर्योको विष, भोर्गोको 
रोगकी जड जानकर, स्वयं परित्याग करे तो अनन्त शान्तिञ्ुख पप्र 
होता है ॥ २०॥ 





गतः कालो यत्र द्विचरणपन्चुनां क्षितिभुजाम्‌ । 

पुरः स्वस्तीस्युक्स्वा विषयषखमास्वादितमभूत्‌ ॥ 

इदानीमस्माकं वणमिव समस्तं कट्यता-। 

पेक्षा भिक्षायामपि किमपि चेतस्चपयति ॥ २१॥ 

आवाथ-अवब वह समय बीत गया जब हम, दो चरणवारे पथ 

राजाओके सन्युख ‹ स्वस्ति ( कल्याण हो ) ' एेसा वचन कहते हुये 
विषयद्चुखका स्वाद ठेते थे. अब्र हम सत्र. वस्ठुजओको तृणसमान सम- 
इते ह ओर भिज्षाकी अपेक्षां करने भी हमारा मन सछुचाता हे ॥२९॥ 
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१०० सभाषितरनाकर । 


[त-ना या चदान यान न-पा या-क यानान वान वान -प्यनानान- ु --ाना-प्कान--ा-ा-िक  - 1- कि वि कः 


पूवं तावत कुवरख्यदशां लोटलोटेरपा्गे 

शकषद्धिः किमपि हृदये पूजिता यांवनश्नोः ॥ 

सम्प्रत्यन्तनिंहितसद्सद्रावरब्धप्रबोध- । 

क ९५ ए ॐ च ह 

प्रत्ाहारेविंशद्हृद्ये वतेते कोऽपि भावः ॥ २२ ॥ 
आषाथे-जो हृदय पहछे प्रगनयनियोके अति चंच नेननौकरके 
सिचा इआ था ओर जो युवा अवस्थाकी छन्दरताकोदी प्रजता था, 
अवं उसो अन्तःकरणे अच्छे बुरे भावोके शैघषेणसे ज्ञान उत्पन्न 
हो गया हे ओर समस्त इन्द्रियोका अपने अपने षिषर्योसे अत्याहार 
हो गया हे अथात्‌ इन्द्रियोने मानों समाधि ले छी, यह क्यारी एक 
उत्तम भाव हृदयम मगट हो गया है ॥ २२ ॥ | 


गङ्गातीरे हिमगिरिशिखबड्पद्यासनस्य । 

्रह्मज्ञानाभ्यस्नविधिना योगनिद्रां गतस्य ॥ 

किं तेभोग्यं मम खदिवसेयत्र ते निर्विशङ्काः । 

सम्प्राष्स्यन्ते जरठहरिणा गात्रकण्ड्‌ विनोदम्‌ ॥ २३॥ 

आवाथे- गगाजीके तीरमें हिमालयकी शिखापर प्रासन बधि 

इये नहज्ञानके अभ्यासकी विधिसे यागनिद्रामे स्थित हमारे शरीरम 
बूट गग वेखरके अपनी देह ॒खुजराकर खुजलानेका चख ॒पवेगे. 
क्या हमारे एेसे छदिन कभी होगे ॥ २२ ॥ 


आशानामनदी मनोरथजला ठष्णातरङ्गाकुख । 
रागग्राहवती वितकेविहगा धेयेहुमध्वंसिनो ॥ 


। 
च --- 
सी मि ति भि कि" किण 
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भाषाथेसहित । १०९१ 


न्यस्य च्यनय्यचयय्च््यनय्य्च्च्चयकान्नन्यनय्न्खययप्््च्यस्र 
वय == 


मोहावतेखद्स्तरातिगहना प्रोततद्गचिन्तातदी । 
तस्याः पारगता विश्चुदमनसो नन्दन्ति योगीश्वराः२४ 
आषाथे-अासानामवाली नदी है. मनोरथ उसका जक है, तृष्णा : 
उसकी ठहर है, दिषधके भोग उसमे आ्राहआदि जलजन्तु रै, वितकै 
पी पक्षी उड रहं ह, धीरजशूप बक्षोंको उखाडनेवाटी ओर मोहूषी 
मवरोके कारण अतिदुस्तर ओर गहरी तथा बडी बडी ऊची चिन्ता- 
ङपी करर तय्पर ह. उस्षके पार जाकर शद्ध अन्तःकरणवारे योगी - 
श्व रही आनन्दको पराप्र होते हे ॥ २४ ॥ 
गतः कालो यत्र प्रणयिनि मयि प्रेमकुटिलः । 
कटाक्षः कालिन्दी ख्घुख्हरिदत्तिः प्रभवति ॥ 
इदानीमस्माकं जरठकमटीष्ठकठिना । 
मनो ठत्तिस्तककि व्यसनिनि अषेव क्षपयति ॥ २५॥ 
भाषाथे-अब वह समय व्यतीत हो गया, जव कि-प्रेमके डटि. 
छकटाक्न यप्रनांकी छोरी छहर्योकी भाति चलाकर उसके द्वारा भुञ्चको 
आरती थीं अब हमारी मनोव्रत्ति बढी कद्छडकी पीठकी नाइ कटोर्‌ 
हो गई है. ह व्थसनवति ! अव क्यों वृथा कटान्ञ चला रदी हो ॥२५॥ 
भोगे रोगभयं रे च्युतिभयं वित्ते दपालद्भथम्‌ । 
मानें देन्यभथं बटे सिपुमयं रूपे जराया भयम्‌ । 
शास्रे बादभय गुणे खलमयं काये कृतान्ताद्यम्‌ ॥ 
स्वं वस्त॒भयान्विते भुवि चृणां वेराग्यमेवाभयम्‌॥२६॥ 
भाषाथे-भ)गमं रोगका भय, कुर्म दोष लग जानेका भय, धर्मे 
रांजाका भय, यानमें दीनताका भय, ` बरे  रान्रका भय, ङपमं इढा- 
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१०२. सुभाषि्तरनाकर्‌ । 


~= ~ = ~ = = 


पका भय, साच्मे वादका भय, गुणमें दुष्टमनुष्यका भय, शारीरपे 
्रत्युका भय लगा रहता है. प्रथिवीपर सब वस्तुओंमे भनुष्योको भयं 
लगा रहता है. केवल वैराग्यही अभय हे, जिसमे कुच्भीं भय 
नहीं है ॥ २६ ॥ 


` यरक्षान्तिः समये श्युतिः शिवशिवेयुक्तिमनोनिव्रेति . 
क्त = १ 
भक्षे चामिरुचिधहेष विरतिः शश्वत समाधौ रतिः ॥ 
` एकान्ते वस्षतिशेरून्‌ प्रति नतिः सद्वि समं सदतिः। 
सवे प्रीतिरनङ्गनिभितिरसो सन्पुक्तिमागं स्थितिः ॥२७५॥ 
भाषा्थ-रान्तिपुकक रहना, समयानुसार वेदपार करना, शिवरिब 
कहना, मनकी निटटेत्ति, भिक्षामें रुचि, घरसे विराग, निरन्तर समा- 
धिम भीति, एकान्तम वास, गुरुओंको प्रणाम, साधुजनोंकी संगति, 
सतोगणमे भीति, कामको जीतना, युक्तिमागमे स्थिते हानेके ये 
लक्षण है ॥ २७ ॥ 


सूक्तिं कणसधां व्यनक्तु छखजनस्तस्मिघ्‌ मोदामहं । 
ब्रतां वाचमसखयको विषसुचं तस्मित्र खिद्यापमरहे ॥ 
था यस्या प्रकृतिः स तां वितनुतां क नस्तथा चिन्तया 
कुमंस्तस्खट कमं जन्मनिगडच्छेदाय यजायते ॥ २८ ॥ ` 
आवार्भ-श्रेट जन का्नोको अप्रतसमान मधर वाणी हमको 
सनाप, इसमे हम प्रसन्न नहीं होते हँ. ओर इट जन विष उगठने- 


वाटी वाणी हमको छनावे तो हम खिन्न नहीं होते है. जो जिसकी 
अकृति रै, बह उसको म्रकाश्च करे. उसकी हमको चिन्ताही क्या है ? 
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भाषाथसहित । १० 





ध वह म करल हँ कि-जिससे जन्ममरणद्पी साकरु टूट जाव 
अथोत्‌ आवागमनसे हम छट जार्े ॥ २८ ॥ ॑ 

जिह्वे रोचननासिके श्रवण हे खक चापि नो वायेसे । 

सर्वैभ्योऽस्तु नमः कृताज्जकिरहं सप्रश्रयं प्राथेये ॥ 

युष्माकं यदि सम्मतं तद्धुन। ना्मानमिच्छाम्यहम्‌ । 
होतुं भूमिथ॒जां निकारदहनन्वालखकराले ग्रहे ॥ २९ ॥ 

आवषाथे-हे जीभ ! हे नेन! हे नासिका! हे कान ! हे खाल! 

जुम सबको हम निवारण नदीं करते, सबके अथे नमस्कार है. हाथ 
जोडकर में सविनय पराथेना करता हं, कि-यदि त॒म रोर्गोकी सम्मति ` 
हो, तो मे अन राजाओकिं तीक्ष्णज्वारामय करार ग्रहमं अपनेकों 
हवन करना नदी चाहता ह ॥ २९ ॥ 

बीभत्सा विषया जुगुप्पिततमः कायो वयो गत्वरम्‌ । 

प्रायो बन्धुभिरध्वनीव पथिकेयागो विथोगावहः ॥ 

हातव्योऽथमसार एषं विरसः संक्षार इत्यादिकम्‌ । 

सवेस्येव हि बाचि चेतसि पनः कस्यापि पुण्यात्मनः ३० 

अ्ाषाथे-सव विषय घरणित दै, शारीर मांसमञ्जाआदिसे बना हुवा 

अहाघ्रणित हे, आयु घट जामेवाटी है, मागमे आनेजानेवाङे पथि 
काकी भांति बन्धजनोंका सयोगभी पायः वियोगका कारण है.अतः ये 
खब असार वस्तुये ह. इनको ओर इस असार ससार आदिकों शेड देना 
चाहिये. परन्तु इसप्रकार सबही बातें बनाते ह. छोडनेवारे विरही 
पुण्यात्मा जन ह जिनके चित्तमे ये बातें समाती ह ॥ ३० ॥ 

सत्थं वृक्तुमशेषमस्ति खलभा वाणी मनोहारिणी । ` 
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१०४ छुभाषितरनाकर । 
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दातं दानवरं शरण्यमभयं स्वच्छं पिदठभ्यो जलष्‌ ॥ 
पूजां परमेश्वरस्य विमलः स्वाध्याययज्ञः परम्‌ । 
दयापे; फटमूखमस्ति शमनं डशात्मकेः किं धनेः ३१ 


भवाथ-सत्य बोकनेके अथे घल्भ ओर दृष्रेके मनको हरण 
करनेवाली सन्दर वाणी है, इारणागतको दान देनेके अथे दानो 
शरेष्ठ दान अभयदान है, पितरकि अथे निमेर जक है, परमेश्वरकीं 
पूजाके अथे विमल स्वाध्याय यज्ञ है, अथात्‌ वेदपाठ ओर अभ्रिहीत्रादिं 
यज्ञ ३, ्वधान्याधिको मिटाने अथै कलमूल है, फिर क्रेश देनेवाङे 
धनेति हमारा क्या प्रयोजन है १?॥ ३१९ ॥ 


धैयं यस्य पिता क्षमा चं जननी शान्तिश्रिरं गेहिनी । 
सत्यं खचर्यं द्या च भगिनी भ्राता मनःसंयमः ॥ 
शय्या भूमितटे दिशोऽपि वक्षं ज्ञानाग्रतं भोजनम्‌ । 
एते यस्य कुटुम्बिनो वद्‌ सखे ! कस्मादयं योगिनः? ३२ 
भाषाथे-धीरज जलिष्ठका पिताहै, क्षमा माता रै ओर शान्ति 
सदैव खी है, सत्य पुत्र है, दया बहिन है, मनःसंयम आता रै, प्रथ्वी 
शय्या है, दिरा वच है, ज्ञानागरत भोजन है, इतने जिसके कुटम्बवाङे 
है, हे सखे ! बताओ, एसे योगीजनोको किससे भय है ?2॥ ३२ ॥ 
मातलेष्िम ! भजस्व कंचिदपरं मतकांक्षिणीमात्मभ्‌-। 
` भगिभ्यः स्ण्रहयाख्वो नहि वयं का निस्णहाणामसि ॥ ` 
सद्यः शीणंपलाशपत्रपुटिका पत्रे पवित्रीकृते । 
भिक्षासक्कुभिरेव सम्पति वयं इत्ति समोटामदै॥ २३॥ 


नर्यः 
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भाषाथसहित \। १०६६ 
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आघाथे-हे मातः ठकि ! तुम ओर किसीकी सेवा करो, हमारी 
चाहना मत करो. वुद्नारे वशम वेशी है, जो भोगविलासकी इच्छावोके 
है, हम वुह्मारे वशम नहा ह. अतः निखोभियोको तुम क्या हो १? अब 
तुरन्त तोडे हये ठंकके पत्तोंका पवित्र दोना बनाकर उसमें भिन्ना- 
से भिरा हुवा सत्तु रक्खंगे. अब हम रेसी इत्ति अथात्‌ आजीषिकाकी 
इच्छा करते हँ ॥ ३३ ॥ 














विषयापहास्त । 


श्तमांसमयः कायः घ्ीणां स्पशेषखलायनः ॥ 
तमेवाश्रन्ति सिंहादा रम्थं नास्तीह वस्तुतः॥ १ ॥ 
आचाथे-लियोंका रुधिरां मय शारीर हमारे स्परोच्ुखके नि- 
मित्त है, उसीको सिहआदि जीव खा ठेते हैः वस्वुतः यह रमणीष 
नहीं है ॥ ९ ॥ न 
सवा्चिनिधानस्य इृतप्रस्य विनाशिन्‌ः॥ 
शरीरकस्थापि कते मुडाः पापानि कुवते ॥ २॥ ` 


मावाथे-सम्पूणे अपविनतार्ओंका स्थान, कृतघ्न अथोत्‌ उत्तम 
अन्न पानादि पदाथकि उपकारकं न मानकर, उनको अष्ट बनानेवाला 
खर नाश हो जानेवारे रेसे उरीरके अथेभी मूढ मनुष्य पाप 
करते रँ ॥ २ ॥ 


` अन्यत्र मीष्मादवाङ्गयादन्यत्र च हनूमतः ॥ 
हरिणीखुरमात्रेण चमेणा मोहितं जगत्‌ ॥ ३.॥ 


' ` भाषाथे-गंगाद्त बाछत्रह्मचारी श्रीभीष्पमजी ` ओर हुमान्‌जीके 
४ 
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2० द छभाषितरलाकर्‌ । 
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, ` विना अथात्‌ इन दोनों महात्मा्ओको छोडकर, सम्पूणे जगत्‌ हरि. 
मीके खुरके बराबर चमडेसे मोहित हो रहा है ॥ ३ ॥ 
दाः परिभवकारा बन्धुजनो बन्धनं विषं विषयाः ॥ 
कोऽयं जनस्य मोहो थे रिपवस्तेषु खदाशा ॥ ४ ॥ 
आषाथ-चियां निरादर करानेवाटी ह, बन्धुनन बन्धन है, विषय 
विष दै. मनुष्योका यह केषा मोह है कि-जे शत्रु हँ उनमें उनकी भित्र- 
आशा ॥ ४॥ र | 
समाश्िष्य्युच्ेषेनपिशितपिण्डं स्तनधिया । 
शुखं लालन पिबति चपृकं सासृवमिव्‌ ॥ 
अमेध्ये छदाद्रं पथि च रमते स्पशेरसिको । 
, महामाहान्धानां किमिव रमणीयं न भवति १॥ ५॥ 
आषा्-घने मसपिंडक्रो स्तन जानकर छोग बर्परवैक आगन 
करते है ओर खारसे भरे हये पुखको अहंकारसे आसव ‹ ण्दिरा ) की 
नाई पान करते है, तथा स्पशेरसिक जन अपवित्र मवादसे गीछे 
आार्ममे रपण करते दै. महामोहसे अन्धे पुरूषोको कौन वस्तु रमणीय 
नहीं हो जाती है१॥९॥ ्‌ 


तिनि ति यि या येः 

















अनित्यतानिषूपण । 
प्रथिवी दह्यते यत्र मेरुश्वापि विशीयेते ॥ 


सुशोषं सागरजङं शरीरे तत्र का कथा १॥ १॥ 
आआषा्थ-जिसमं प्रथिवी भस्महो जाती है, ेरूभी विशीणे हो 
जाता ३ अर्थात्‌ सीक्च जाता है ओर सपुद्रका जक खल जाता है, 
-उसमें राणरका क्था कहना, अथोत्‌ वहां ्रशिर क्या वस्तु है ?॥ १॥ 
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स्वे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छयाः ॥ 
संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं हि जीवितम्‌ ॥२॥ 
भआषाथे-सम्पूणे सप्र नाशपयेन्त हँ. उचाई पतनपयैन्त है. संयोग 
बियोगपयन्त हँ ओर जीवन मरणपयेन्त है ॥ २॥ 
मातापिष्ठसदहक्षाणि प्रदार्शतानि च ॥ 
तवानन्तानि यातानि कस्य ते कस्य वा भवान्‌॥३॥ 
भाषाथे-तुम्हारे हजारों मातापिता ओर सेकडा पुत्र हये, सेको 
ल्रियांहो चकीरहे. तम किसके हो ओर कोन तम्हारेदहं?॥२३॥ 
येषां निमेषोन्मषाभ्यां जगतां प्रख्योदयो ॥ 
ताद्शाः पुरूषा जाता मादृशां गणनेव का १॥ ४ ॥ 
भाषाथे-जिनके परक उधारने ओर बन्द कर लेने जगतका' 
यट अर्‌ उदयप धा, पस पहष जब चट गप तब हम ` सरार मन. 
ष्योंकी गणना क्यादे?॥४॥ | 
नन्दन्ति मन्दाः श्चियमाप्य निर्यं परं विषोदन्तिविपद्रहोताः॥ 
विवेकटृटयाचरतां नराणां शरियो न किंवचिद्धिषदी न किंचित 
आवाथ-मन्दमतिवाङे भनुष्य लक्ष्मी पाय नित्य फूरे नहीं समाते 
ओर विपत्ति आ जानेपर बहुत दुःखी हो जाते है. विचारदष्टिसे 
आचरण करनेवाले पुरुषोको न र्ष्मी कछ है, न विपत्ति डॐ है ॥५॥ 
अमीषां जन्तूनां कतिपयनिमेषस्थितिजुषाम्‌ । 
वियोगे घोराणां कं इह परितापस्य विषयः ?॥ 
 क्षणादुत्पद्यन्ते विलयमपि यान्ति क्षणममी ॥ 
. . न केऽपि स्थातारः खरगिशिपियोधिप्रशतयः ॥.& ॥ : 
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९ छभाषितरनाकर । 
< भाषाथे-ङुढ थोडे परोतक ठहरनेवाङे इन "जन्तुभोके वियोग 
नेपर बुद्धिमानोंको सोच करनेकी बातही क्याहै? क्षणभरमभेःये 
न्मते ओर क्षणभरर्मेध नाश दो जाते हे. देवता, पवेत, समद्र आदि 
कोड भी यहां उहरनेवाठे नरी है ॥ ६ ॥ . 
मामि ० -- < 
यद्र क्षणिकमभवस्स्वप्रमिव तद्‌ । 
कियन्तो भावाः स्युः स्मरणविषयाद्प्यव्गताः ॥ 
अहो ! पश्यन्पश्यन्स्वजनमखिर यान्तमनिशं । 
हतव्रीडं चेतस्तदपि न भवेत्सङ्गरहितम्‌ ॥ ७॥ 
आआषाथे-जो हमने देखा, सो स्वमकी नाई शीघ्र नष्ट इवा. कितने 
देसे हुये जो स्मरणमात्र रह गये अथोत्‌ उनका नाम मात्र शेष रह 
गया. अहो ! ( खेदकी बात हे ) हमारे देखते देखते सब स्वजन दिन- 


रात नष्ट हीते चरे जाते हे, तोभी हमारा निरे मन समरहित नहीं 
होवा हे. अथोत्‌ सग नदीं डता हे ॥ ७ |} 


वृयं येभ्यो याताश्िरतरगता एव खड ते। 
सम येः संदद्धाः स्मरणयपद्वीं तेऽपि गमिताः ॥ 
इदानीमेते स्मः प्रतिदिवसमासन्नपतना । 
गतास्वुल्यावस्थां सिकतिख्नदीतीरतरूभिः ॥ < ॥ 


क कषे छे, छदे, (नि 


अभषाथे-हम जिनसे उत्पन्न हुये वे थोडेही दिनोसे चले गये. बहुत 
समय चीत गया ओर जिनके संग खेलते हये हम बटे ये, वेभी 
स्मर रणपदवीको पराप हुये अथोत््‌ उनका केवल नामस्मरण रह गया.अब 
जो हम है, सो भ्रत्यु समीप हीनेके कारण दिनदिन गिरते जाते ईँ. मधथोत्‌` 


[त क ~ ~ | 
भिरिति मि पद दय 
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भाषायेसहित । १०९ 


हमारा शारीर दिनदिन क्रीण होता जाता ३ै, अव हमारी अवस्था 
नदीतटपरके वृक्षोके समान है ॥ < ॥ | 


आयुवेषेशतं णां परिमितं रात्रो तद्धं गतम । 
तस्याघस्य परस्य चवमपर्‌ बाट्ववब्डव्वयोः ॥ 
शेषं व्याधिवियोगदुःखंसहितं सेवादिभिर्नीयते । 
जीवे वारितरङ्गबुद्धदसमे सौख्यं कतः प्राणिनाम्‌ १।९॥ 
भाषाथे-मनुषष्योकी आयु सौ वषेकी नियत है. उसका आधा भाम्‌ 
अथोत्‌ आधी आयु रात्रिम व्यतीत हो जाती है ओर आधी आयुका 
पहला ओर पिला भाग बारूपन मोर बढापेमे बीत जावा है. शेष 
आयु रोग, वियोग ओर इुःखके साथ सेवा ( नोकरी ) आदि जगतरके 
काममिं कट जाती हे, जलतरंगमं बुख्बुलेकी नाई जीवनम णि 
यांकों सुख कहां हे 2॥ ९॥ 


षि 


कार्चरित । 
अप्छु वन्ति पाषाणा मानुषा घ्नन्ति राक्षसान्‌ ॥ 
कपयः कमे कुवन्ति कारस्य कुटिख गतिः ॥ १॥ 
भवाथे-जलरमे पत्थर तिरते है, मनुष्य राक्षसोंको मारते है, बन्दर 
काम करते दै. कारुकी कुटिर गति ह ॥ ९ ॥ 


माठलो यस्य गोविन्दः पिता यस्य धनंजयः ॥ 

सोऽपि कालवशं प्राप्रः कासो हि दुरतिक्रमः ॥२॥ 
अआबाथ-मामा जिसके श्रीकृष्णजी ओर पिता जिसके अयुनजी 
` केसे अभिमन्युभीं काङ्वश इये. काकी अपारगति है, जिसे कोड. रोक 
नहीं सक्ता ॥२॥ | 








~~ = कह 
न" चो 
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४85 छुभाषितरलाकर । 
अधयेव हसितं गीतं पलितं येः शरीरिभिः 1 
अद्येव ते न दृश्यन्ते कष्टं काटस्य चेष्टितम्‌ ॥ 
भावाथे-मजशि जो हंस रहे थे, गीत गा रहे थे ओर पढ रहेथे 
वे आजदी नहीं दीख पडते हे. कार्की चषा कठिन हे ॥ ३ ॥ 


कारः पचति भूतानि काटः संहरते प्रजाः} 
काटः सुप्तेषु जागतिं कालो हि इरतिक्रमः ॥ ४ ॥ 
भावाथे-काल पाणि्योको खा जाता है. काटी पजाका संहार 
करता हे. छय .हो जानेपर काही जागता रहता है. कार्की अपाश 
यति हे जिप्तको कोई नहीं रोक सकता ॥ ४ ॥ 
य रम्या ये श्यमारम्भाः मेस्गुरबोऽपि ये ॥ 
कटेन विनिगीणांस्ते गरूडनेव पन्नगाः ॥ ५ ॥ 
आषाथे-जो रमणीय थे ओर जो सत्कम करनेवारे थे ओर जो 


छबेरूकी नाई बडे थे, उन सबको कालने निगर लिया. जैसे, गरूढ 
पक्षी सापोंको निगरु जाता ३ ॥ ५॥ 


हा कान्ते ¦ हा वन! पुत्राः ! कन्द्मान दारुणम्‌ ॥ 

मण्डूकं इव सपण म्रद्युना गायतं नरः ॥ ६ ॥ 

अआषाथे-!हा कान्ते! हाधन! हाप! ` इस प्रकार ऊंचे 
स्वरसे चिते इये मनुष्यको प्रत्यु निग जाती है. जेसे, मेडककी 
ह्ञाप निगल जाता रह ॥ ६॥ 

श्वः कायमद्य कुवीत परवाह चापराह्निकम्‌ ॥ 

नरि प्रतीक्षते म्रत्युः कृतमस्य न वा कतम्‌ ॥ ७॥ 


षाथ -हसरे दिन करनेवाला काम आजदी कर रेवै ओर दोपहर . ` 
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भाषाथेसहित । ९११ 


1 ~~~ कि छः ` चि जि ` पि पि 


उपरान्त करनेका काम सबेरेही कर ठेना चाहिये. क्याकि-ग्रत्यु यह्‌ 
अतीना नहीं करती कि-इसका काम अभी नहीं पूरा इवा है. अथोतत्‌ 
इसने अपना काम पूरा नहीं किया है ॥ ७ ॥ 


ग्रहे पथेन्तस्थे दविणकणमोषं श्रुतवता । 
स्ववेश्मन्यारक्षा क्रियत इति मागोऽयसुचितः ॥ 
नर्‌ गेहादेदास्मतिदिविसमाङ्ृष्य नयतः । 
कृतान्तात्‌ कि श्च नहि भवति रे जाग्रते जनाः { < 
स।वायथे-अपने धरके परो धनकी चोरी येडीष्षीमी हो जाय 


तो सनतेदीं रोग अपने घरकी रक्षा करने ङगते दँ यह उचितम ३. 


परन्तु यमराज मनुष्येके धरे दहसे मरतिदिन प्राणधन खच कर्‌ के 
जाता है, इक बातकी क्था शं नहीं होती र? हे मनुष्यो ! जागो, 
अथात्‌ साधान हो जाभो ॥ < ॥ 


भगीरथायाः सग॑रः ककुस्थो दशाननो राषवरशक्ष्मणो च्‌ । 


युधिष्ठिराद्याश्च बभूवुरेते सत्यं क याता बत ते न्द्राः॥९॥ ` 


अआकाथे-मगीरथआदि ओर सगर, ककुत्स्थ, रावण, रामचन्द्र, 
रुकष्मण, तथा युधिष्ठिर आदि पाण्डवये जो बडे बडे राजा हये, 
सत्य कटो, ये सब राजा कहां चके गये १॥ ९५ 

यत्रानेके क्विद्पि ग्रहे त॒त्र तिष्टस्यथेको । 

यत्राप्येकस्तदनु बहवस्तत्र कोऽपि चान्ते ॥ 

इस्थं चेमो रजनिदिवसौ दोखुयन्‌ दाविवाक्षो । 


कालः काट्था भुवनफलके करीडति प्राणिसारेः॥ १०॥ ` 
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९१२ चयुभाषितरनाकए । 


याव ~ 


--~ 





~~ क 


पि क 9 न ~ ता 


, भ्राषाथे-जहां पूवे अनेक पाणी रहते ये, वहांहि कई दिन बीद 
लानेपर एक माणी रहता हे ओर जहां एक रहता था, वहं कड दि 

जैकि बाद अनेक रहते है, अन्तमं एक्भी नहीं रहेगा. इसरघकारं 
काल अपनी खी काली ( सषि) के साध इस जगत्षप चौसरको 
विच्य उसमें दो पाँसोकों छोटाता इषा क्रीडा कर रहा है, अथात्‌ 


छैक रहा रे ॥ ९०॥ | 

आराध्य भूपतिमवाप्य ततो घनानि । 

भजामहे वयमिह प्रसभं उखानि ॥ 

सयाशयथा बत विमोहितमानसानां । 

काले जगाम मरणावधि पुंसाम्‌ ॥ ११॥ 
 आषा्थे-“ राजाको मप्र होकर अथोत्‌ राजाका आश्रय कठेकर्‌ 


उतके द्वारा धन पाकर सांसारिक यख भोगेगे “ इसी आशासे विमोहिव 
धनवारे पुरूषोका समय मरणपयेन्त इसी पकार व्यतीत हो जाता है ११ 





पश्चात्ताप्‌ । 


धनवानिति हिं मदौ मे किं गतविभवो विषादुपयामि ! 
करनिहतकन्दुकसमाः पातोत्पाता मनुष्याणाम्‌ ॥ १॥ 


आवाथे-' मे धनवान्‌ हं ' यह युद्यको मद है, तो विभव नष्ट होनेपर 
क्या विषादकों पप्र होऊं ? हाथसे ताडित किया हुआ रगद जेषे 
गिरता रै, उखकता है, इसीपकार मतुरष्योका विभव हे ॥ १ ॥ 
जन्मेव व्यथतां नीतं भवभोगप्रखोभिना । 


काचमूल्येन विक्रीतो हन्त ! चिन्तामणिमेया॥२॥ 
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भाषाथेसहित । ११३, 





सा ~ ==> 
मि या पा-क नया च-प यान या ति दि रि" कि ति? चिः जि चि ति रि कि" मि नि 


आषाथ-पांसारिक भोर्गोके मुञ्च रोभीने अपना जन्म व्यथदी 
खो दिया. खेद है कि-चिन्तामणिको ने काचके मोर बेच डाछा २ 


पुनः प्रभातं पुनरेव शवेरी पुनः शशाङ्कः परनख्यते रविः ॥ 
काटस्यकिगच्छतियातियोवनतथापिखोकःकथितनबुभ्यते। 

आवा फिर मातःसमय, फिर राजि, फिर चन्द्रमाका प्रकाश, 
फिर सूयेका उदय. कार ( समय ) का क्या जाता है ? योवन व्यतीत 
होता चला जा रहा है, तोभी लोग इस कथनको नहीं समज्ञते ॥३॥ 
भोगा न शक्ता वयमेव शुक्तास्तपा न त वयमव तत्रः ॥. 
कालो न यातो वयमेव यातास्ठष्णा न जीणो वयमेव जीणाः 

भषा्थै-हमने भोग नहीं भोगे, _हमदी भोगे गये. तप नदीं तपा, 
हमदी सन्तप्न हये. कारु नही व्यतीत हुआ, हमही व्यत्तीत हौ गये. 
तृष्णा जीणे नहीं हु, हमदी जीणे हो गये ॥ ४ ॥ 


क्षान्तं न क्षमया ग्रहोचितखखं व्यक्तं न संताषतः । 
सोढा दुस्सहशीतवाततपनष्ेशा न तप्त तपः ॥ 
ध्यते वित्तमहनिशं न च पनविष्णीः पदं शाश्वतम्‌ । 
४५ 9 क स्ते = ट 
यद्यत्कमे कृतं तदेव शुनिभिस्तेस्तेः फखवेश्ितम्‌॥ 4 ॥ 
आवाथै-हमने समासे क्षमा नहीं की अथात्‌ क्षमाधमेका विचारकः 
रके क्षमा नहीं की. जव कुछ बदा नहीं चखा, तव मोन हौ रहे ओर 
` ग्रहका उचित छख तो त्यागा परन्तु ` सन्तोषपसे नहीं त्यागा नदय 
सहने योग्य सीत, वाय॒ ओर सयेकी तपनके क्लेशा. सहन किप 
परन्तु तप नहीं तपा. दिनरात हम धनकाही ध्यान करते रदे, परन्तु 
निरन्तर दिष्णपदका ध्यान नहीं किया. जोजीो कम॑ हमनें क्वि 
वेही कमे सनिजनभी करते रहै, परन्तु हम करमकि फलसे वित रहे ९ 
६५ 
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११४ यरभाषितरनाकर । 


[ र दा 2 श ~` ~~ ~~ ~ ~~~ ~ ~  -- ---~ ` 


कि पि कि 


` , कृतवा शघ्नविभीषिकां कतिपयथ्रायेष दीनाः प्रजा । 


मथ्नन्तो विटजल्पितेरपहताः क्षाणीुजस्ते किर ॥ 
विद्वासापि वय्‌ किर त्रिजगतां  स्वगस्थितिव्यापदा- 
मीशस्तत्परिचेथेया न गणितो येरेष नारायणः ॥ ६ ॥ 


आषाथे-शच्रसे भय उत्पन्न करके ्रामोमिं कितनीही दीन मरजाको 
कलेशा देते हँ ओर धरते सभासदोकं मुखस सारटीन वचन सुनकर 
भेट आदिसे प्रजे जते, एतो राजाजी है. उसी राजाकी सेवा 
करते हये हम विद्वान्‌ ( पंडित) एसेहं कि नजिखीकीकी उत्पत्ति 
स्थिति ओर संहार करनेवारे नारायणको हमने कुछ नदीं गिना।।६॥ 


विद्या नाधिगता कट््करहिता वित्तं च नोषाभजिंतम्‌ । 
छुश्रूषापि समाहितेन मनसा पित्रोनं सम्पादिता ॥ 
आलखायतलखोचना युवतयो स्वप्रेऽपि नालिङ्गिताः । 
कारोऽयं परपिण्डल्ोदपतया काकेखि प्रेरितः ॥ ७ ॥ 


भाषाथे-कलठुंकरहित विद्या नहीं पदी ओर धनकाभी संचय नहीं 
श्या, सावधानमनसे मातापिताकीभी सेवा नहीं की, चंचरु ओर 
विशाल्ने्नोवाटी खन्दरी लिर्योका स्वम्मेभी आरङ्िगन नहीं किया 
हमने तो अपना यह अग्र्य समय दसरकि आश्रयकीो लालसा 
कोवाकी भांति व्यतीत किया हे॥ ७॥ 


सौ । ( 
आद्रेण यथा स्तोति धनवन्तं धनेच्छया ॥ 


तथा चेद्धिश्वकतारं को न सुच्येत बन्धनात्‌ १।॥१॥ 
आधाथ-मादरपूवैक धनकी इच्छासे जिसप्रकार धनवान्‌की स्तुति 
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भाषाथेसहित । ११५ 


॥ प । मि ति दि क चि क्न च 


की जाती है, यदि उसीपकार जगदीश्वरकी स्तुति की जाय तो कौन ८. ध 


नहीं बन्धनसे छट जे ? ॥ ९॥ 
प्रत्योबिभेषि किं मूढ ! भीतं मुञ्चति किं यमः?॥ 
अजातं नेव गह्णाति कुर यलमजन्मनि ॥ २ ॥ 
भावाथे-हं म्रूढ ! प्रत्यप्त क्याडउरतारहे? क्या उर जानेसे यम 
छोड देगा ? विना जन्मवालको कोह नहीं पकडता है. क्योकि 
जो जन्मता हे, वह अवश्य मरता है. इसकारण एेसा यत्न कर कि 
जन्मदही न लना पडे अथोत्‌ आवागमनसे रहित होनेका यत्न करै ॥२॥ 
म्रत्योबिभेषि कि वीर्‌ ! न स भीतं विस॒ञ्चति ॥ 
अद्य वाद्भशतान्त वा सखल्युवं प्राणिनां भ्रुवः ॥ ३ ॥ 


आषाथे-हे वीर ! तम ग्रस्यते क्यों उरते हो ? क्या उरनेवारेको 
रत्यु छोड देती ह ? आज वा सो वषकि अन्तमं पाणिर कीं प्रत्यु अवरय 
होचीदे। ३ ॥ 


स्वमस्तकषमारूटस्रत्युं पश्यंलनो यदि ॥ 
आहशेऽपि न शेचेत किष्ुतान्या विभूतयः ?॥४॥ 
भाषाथे-अपने मस्तकपर आद्ढ मत्युको मनुष्य यदि देख खेवै 
तो, आहारभी नहीं अच्छा ङ्गे. अन्य विभूतिर्योका तो कहनाही 
क्याहे?॥ ४ ॥ 


केचिद्वदन्ति धनहीनजनो जघन्यः 
केचिद्वदन्ति गुणही नजनो जघन्यः ॥ 

व्यासो वदत्यखिल्वेदविशेषविन्नो 
नारायणस्मरणहीनजनी जघन्यः ॥ ५ ॥ 
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१९६ छभाषितरनाकर्‌ । 


भिनोकान्गयकन-ियिकरन्न्य्नवकण्नायिि क्रि ~ ~= = ~ 
केकि 


ति नि या न वा-क 


अषाथे-कोई आचायं कते हं कि-धनहीन पुरूष अधम है, ओर 
कोड आचाये गणन जनको अधम कहते है. चारौ वेद्के विशेष 
जाननेवाे व्यासदेवजी कहते हँ कि-नारायणके स्मरणे रैन जन 
अधम हे ॥ ५ ॥ 
४५५ ररि 9 ४४९ 
धम्‌ परसङ्गाद्पि नाचरन्ति पापं प्रयलेन समाचरन्ति \ 
आश्वयेमेतद्धि मनुष्यखोकेऽश्रतं परित्यज्य दिषं पिवन्ति 
भाषाथे-ांसारिकजन परसंगसेभी धमेका आचरण नहीं करते 
ओर पापको बडे यल्तसे करते है. मनुष्यलोके यही आथे हे कि- 
लोग अगप्रतको छोडकर विष पीतेदं॥ ६॥ 
यंस्मिवच्‌ वस्तनि ममता मम तापस्ततच तत्रैव ॥ 
यनवाहश्दाप्त तत्र अदास स्वभव्षन्त॒ष्टः ॥ ५७ ॥ 


भाषाथे-जिस वस्तु हमारी ममता है, वहां वहां मेरेको ताप है ओरं 
जर्हादी मे उदासीन होता दरं वहां आनन्दपू्वेक सन्तुष्ट रहता हं ॥ ७ || 








इतिश्नरीमदयोध्यामण्डलान्तवेतिलसीमपुरखीरी निवासि- 
ज्यो तिर्वित्पडितनारायणपरसादमिश्चविङिखिते 
भाषाथे्तमन्विते सभाषितरत्नाकरे 
चतथेः प्रकाराः समाप्तः ॥ ४॥ 


> ६९ 
२ 
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(ऋ 

॥ अथ रभाषतसर्नाकरः ॥ 

॥ पचमः व्रकाशः॥ 

--ॐ-- 

अथ धमोधमेनिरूपण । 
वेदप्रणिहितो धरणो ह्यधमेस्तद्विपयेयः ॥ 
वेदो नारायणो साक्षात्स्व्यभूरिति शुश्रुम ॥ १॥ 

अआषा्थे-वेदने जो करनेको कहा वह धमे है अर उससे जो 
विपरीत वह अधमे है. वेद साक्षात्‌ स्वयेभ नारायण है ॥ १ ॥ 

चोदनालक्षणो धमे इति धर्मस्य रक्षणम्‌ ॥ 
श्रीमजेमिनिना प्रोक्तं मानन्तु मनुनेरितम्‌ ॥ २ ॥ 


क ग्म 


भावषा्थै-' चोदनालक्षणोर्थो धमेः ' यह धमेका लक्षण ( मी्मासा- 
ददोनके अध्याय ९ पा० १ खू० २ म श्रीमान्‌ जेभिनिजीने कहा दहे). 
इसका अथे यह है कि-जि समे परमेरवरकीं भरणा अथवा आज्ञा हो, 
वह धमे है ओर मान तो मनुजीने वणेन किया है ॥ २ ॥ 


शतिस्त वेदो िन्ञेयो धमशा तुवै स्ृतिः। 
घमेञ्चिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं शतिः ॥ ३ ॥ 


मेको 


भावा्थे-श्चुति वेदको ओर स्प्रति धममेशाचरको कते हं. ध 
जाननेके निमित्त शुतिही परम प्रमाण हं॥३॥ 








१ यह शछोक श्रामद्धागवतङा है. ईसीं भ्रकार जितने अरभाणश्छोक हम यहां लिंगे वे 
= @ [3 प्रः न = 
मनुस्मृति, याज्ञवल्क्यस्मृति, पाराशरस्मति, श्री मद्धणवद्राता आदि धमभरन्थोतेद्दी सकर लिखे । 
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भे 
~ ५ 


< ~< सुभाषितरताकर्‌ । 


~ सकन -- -- ~ = 
न का जा क = = क ~ -- ~= ~ ~ ~ ~~ ~ ~~ --~~-~-~ ~ ७ भ 


न~ ~~~ का मा म क प 


बिभति सवेभूतानि वेदश्चाश्चं सनातन्‌ ॥ 


तस्मादतस्परं मन्य यज्न्तीरस्य साधनम्‌ ।॥ ४ ॥ 

` साषाथे- वेदशा सनातन है जो सव प्राणि धारण करा है.अधीत्‌ 
समस्त जगत्‌का आधारषप वेदही हे. वेदानु वतोव करनेसे पाणि 
योकी स्थिति है। ' धरति धारयति वा विश्वपिति धपेः' ¦ “ धरिपते सन्मा-. 
गेतया रोकेरिति वा धमः” । ‹ विदवको धारण करता है अथवा धारण 
कराता है वह धम है. यद्रा उत्तममागसे लछोकोद्रारा धारण किया 
जाय वह धमै " धमेका वणे वेदम है जो सनादन दे. इसी कारण 
ग्राणियोके यखसाधननिभित्त वेदको सबसे उत्तम मानता द्रु ॥ *॥ 


येनास्य पितरी याता येन याताः पितामहाः ॥ 
तेन यायाच्छतां मागं तेनं गच्छन्न रिष्यते ॥ \॥ 
भषाथे-जिष मागेपर पितर चकते हे ओर जिस मागे होकर 


पितामह आदि गये ह, उस मागेपर चलना चाहिये. यहा श्रष्टजनोका 
मागे हे जिषपर चलनेषे कल्याण होता है. अनिष्ट नहीं होता हे ॥ ९५॥ 


यद्यदाचरति श्रेषस्तत्तदेवेतरो जनः ॥ 
स यत्प्रमाणं करते टोकस्तदनुवतते ॥ & ॥ 


भआषा्थे-श्रष्ठ जन जो जो आचरण करता है, उस उस आचर्‌- 
णको अन्यजन करने गते हँ, वह जो प्राण करता टै, लोग उसीके 
पीछे चलने रगत हँ ॥ ६ ॥ 


वर्णाश्रमेषु युक्तस्य स्वगीदिसखकारिणः ॥ 
श्रोतस्मातेस्य धमेस्य ज्ञानं तद्धमं उच्यते ॥ ७ ॥ 
आवा्-वणीश्ममें स्थित जनको, स्वगे आदि छख देनेवाला 


न्क. 


जो ओतस्मात्तधमंका ज्ञान, उसको धमं कहा हं ॥ ७ ॥ 
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श्ुतिस्प्रत्युदितं घमेमन॒तिष्ठच्‌ हि मानवः ॥ 
इह कीतिंमवाप्रोति प्रस्य चानुत्तमं खखम्‌ ॥ < ॥ 


` अआबाथे-श्र(ति (वेर) ज।[{ स१।तपप कहं इये धमक करता 


हअ मन॒भ्य, इसखाक्म काति ( पञ , पता ह आर्‌ परलखाक्म मान्न. 


सख पाता हे॥ ८॥ 


एक एव खहृड््मं निधनेप्युयाति यः ॥ 
श्री रेण समं नाशं सवेमन्थड्ि गच्छति \॥ ९॥ 
आषाथ-ध्मेही एक रेसा भिन्न है, जो मरण होनेपरभी पीडि च- 
लता है ओर अन्य सब शरीरके साथदीं नाश हो जातादे॥ ९॥ 
अनित्यानि श्चरीराणिः विभवो नेव शाश्वतः ॥ 


नित्यं सतनिहितो ्रदयुः कतव्य घमंपग्रहः॥१० ॥ 


आषाथ-रारीर अनित्य है ओर विभव ( रेश्वये ) भी निरन्तर 


उहरनेवाखा नहीं है. परत्यु सदैव समीप रहती है. अतः धमेका संब्रह 


करना चाहिये ॥ ९० ॥ 


विद्या भित्र प्रवासेषु भायो भित्र गृहेषु च ॥ 
व्याधितस्योषधं मित्रे धर्मो मित्रे मतस्य च ॥११॥ 
आषाथ-परदेशमें विद्या भित्र है, घरमं भायौ मित्र है, रोगग्रसि- 
तका पिन ओषध है ओर मरे मनुष्यका भित्र धमे हे॥ ११॥ 
ध्माथंकाममोक्षाणां प्राणाः संस्थितिहेतवः ॥ 
तन्निघ्रता किं न हतं रक्षिता किं न रक्षितम्‌ ॥१२॥ 
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भआषाथ-धम, अथे, काम ओर पोक्ष इन चारो पुरूषार्थाकी स्थि 
तिका हेतु माण है, अथात्‌ इन सवका साधन मनुष्यके शरीर व भरा 
णास होता हे. उनके नाडा करनेवारनि क्या नष नहीं किया ओर 
रक्षा करनेवालोने क्या रक्षित नदीं रका ? अथात्‌ उरीर व माण 
रक्षा अषर्य करनी चाहिये ॥ १२ ॥ 
धमे एव इतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः ॥ 
तस्माद्धर्मो न हातव्यो मानो धमां हतो ऽवधीत्‌॥ २३ 
भाधाथे-नाश किया'हुआ धमेदी नाश कर्‌ देता दै ओर रक्षा 
किया हआ धमे रक्षा करता है. इस कारण धमेको नष्ट नहीं करना 
चाहिये, जिसे नष्ट किया हु धमे हमारा नाञ्च नदीं करे ॥ १३ ॥ 
चख टक्ष्मीश्वटाः प्राणाश्चटे जीषितमन्द्रि ॥ 
चलाचरे च संसारे घमं एको हि निश्चलः ॥ १४॥ 
आषाथे-लक्ष्मी चरा है. अचला (स्थिर ) नरींहै. प्राणभी 
चलायमान है. जीषित-मन्दिरभी चरायमान है. इस चर्अचल्वाे 
ससार्मे एक धमेही निश्चल हे ॥ १४ ॥ 
फलं धमेस्य चेच्छन्ति धमं नेच्छन्ति मानवाः ॥ 
फर पापस्य नेच्छन्ति पापं कुवन्ति यलतः ॥ १५॥ 
भषाथ-सांसारिक जन धमप वृक्षके फल ( खख ) को चाहते 


है, परन्त धमे करना नहीं चाहते है ओर पापंहप व्रक्षके फर 
( दुःख ) को नही चाहते हं, परन्तु पापको यत्नसे करते हं ॥ १५ ॥ 


न जात कामान्न भयात्र लोभाद्धमं व्यजेनीवितस्यापि हेतो 
धर्मो निस्यः खखदुःखे खनित्येजीवोनित्योहे वरस्यत्ननित्यः 
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॥ मि मि 


आवाथ-कामफे वश होकर ध्मेकों न छोडे. भयसे धमेको न 
छोडे, रखोभसे धमेको न छोड. जीवनके हेतभी धर्मको म 
छोडे. क्यो कि-धमे नित्य है ओर उखटुःख अनित्य है. जीव नित्य 
है ओर उसका हैत अनित्य है ॥ १६ ॥ 


आहारनिद्राभयमेधुनानि समानि चेतानि इणां पञ्चनास्‌ ॥ 
धमां हि तेषामधिको विशेषो घर्मण हीनः पञ्चभिः समान 
भावाथे-ञाहार, निद्रा, भय आर मेथुन ये मनुष्योमे ओर पथु- 
अमि समान हे. भनर्ण्योमिं अधिक ` विशेष धमी है. धमे हीन जो 
मनुष्य हे, वह पशुके समान हें ॥ १७॥ 
घनानि भमो पशवश्च गृष्टि नारीं श्इढारि जनाः श्मशने॥ 
देहेश्रितायां परलकमागे षमायगो गच्छति जीव एकः 
भावाथे-सव धन परथिवीमें गडा रह जाता है ओर पश पञ 
शाम वैधे रह जते है. पाणप्यारी ची घरक द्वारपर रोती पीटती 
रह जाती ह ओर्‌ बधिवादि समस्त जन उमक्ानभूभिमें खड रह जति 
है. रारीर चितामें भस्म ह्ये जाता है. परलोकमागेमें अङ्गा जीव धमे 
साथ जाता है अथोत्‌ जीवका साथी घमे है. वदी साय होता रै. 
जीवके पीडे धमेही चता ३ ॥ १८ ॥ 
सपदि विख्यमेतु राजक्ष्मीरूपरि पतन्त्वथवा कृपाणधारु 
अपर्वत शिरः कृतान्तो मम तु मतिनं मनागपेत॒ धमातर 
आषाथे-राजलक्ष्मी चाहे शीघ्री नष्ट हो जावै, अथवा शिरपर 
खड की धारायं पं, यमराज चाहे अभी शिर काट छ्वे परन्तु हमारी 


मति धमेसे पथक्‌ नहीं होवे ॥ १९ ॥ 
६९ 
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 धमेः स्वे्ठखंकरो हितकरो घमं बुधाश्िन्वते । 
ध्णव्‌ समाप्यते शिवश्खं चमाय तस्मे नमः ॥ 
धमात्रास्स्यपरः खहूद्रवश्तां घमां दि द्रव्यं सताम्‌ । 
धुम चित्तमहं द्धे प्रतिदिनं है धमं ! मां पाल्य ।।२०॥ 
आबाथे-धमेदी सब अखोका करनेवाखा ओर्‌ हितकारी रै. धमे 
दीकी चिन्ता उुद्धिमान्‌ जन करते ह धमेसेही कल्याण ओर स 
सम्थक्‌ परकारसे पप्र होता है. एसे धममेके अथे नमस्कार है. धमेसे 
बढकर दसरा कोड पित्र मनुष्योका नही हे. धमेही सजजनाका धन हं 
ध्महीमे मरतिदिन में अपना मन लगाऊ. हे धमे! मेरा पालन 
कर ॥ २० ॥ 


धमांजन्म कुटे शरीर पडता सोभाग्यमायुषटस्‌ । 





 धर्मेणेव भवन्ति निमंख्यशोविदाथसम्पत्तयः ॥ 


कान्तारा महाभयाच सततं धर्मः प श्रायते 
धमः सम्यगरपास्रतां भवति हि स्वगोपवगप्रद्‌ः ॥ २१॥ 


 माषार्थ-धमेसे श्रेष्टकुख्मं जन्म होता ३ शरीरकी उन्दरता, 


सौभाग्य, आयु ओर बल होता है, धमेसेदी निमे यञ्च, विद्या, धन 
ओर सम्पत्तियां मप्र होती है, तथा वनसे ओर महाभयसे निरन्तर 
धमेही रक्षा करता है. भकीभांति उपासना किया हआ धममेही स्वगे 


ओर मोक्षका देनेवाखा र ॥ २९॥ 


श्रूयतां धमेसवेस्ं शता चैवावधायंताम्‌ ॥ 
आत्मनः प्रतिकरूखनि परेषां न समाचरत्‌! २२॥ 
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आषाथे-वेदवेदां गकि जाननेवारे महर्षिगण, मनुष्यमा्रके दिताथे (4 
उपदे करते हँ कि-हे मनुष्यो ! आज हम तम सबको संक्षेपसे धमेका र 
तत्व सनाते हं. उसको तुम मन लगाकर सनो ओर उसको `अपने 
हृदयम धारण कर उसीके अनुसार जन्मपयेन्त वतव करो. वह धमे- 
तत्व यह है कि-जो बातत अथवा जो काम अपनी आत्माके प्रतिकूल 
( विरुद्ध ) हो वह दुस्रोके साथ न करो. जेसे-परत्येक मनुष्य चाहता 
है कि-पडसे कोड द्रोह न करे, मेरा अनिष्ट चिन्तन न करै, भुञ्जसे 
असत्य वा कठोर वचन न करै, परोक्षमे अथवा मरत्यक्षमें मेरी निन्दा 
कोई न करै, मेरे साथ छर कपट कोह न करै, भेरी चोरी कोडन 
करै, मेरी माता भगिनी वा धमेपत्नीको खोटी दष्टे कोड न देखे 
इत्यादि कार्मोको सभी लोग पररिङ्छ मानते ई. पेते अतिद्धर वतो- 
वंको दृसरेके साथ नहीं करे, तो जानो उसने सभी कुछ धमे कर 
ख्या कयोकि-ससारमें मनुष्पके परम ` रान्चु काम, क्रोध, रोभये 
तीनही है. इन तीनों शत्रुओंको जीतेविना कोडभी मनुष्य परद्रोह 
आदिका त्याग नहीं कर सकता ओर इन तीनोंका जीत छेनाही तीनों 
लोकोंको जीत ठेना है ॥ २२॥ 


वेद्‌ स्मृतिः सदाचारः स्वस्य्‌ च प्रियमासमनः॥ 
एतचतुर्विंधं प्राहः साक्षाद्मंस्य लक्षणम्‌ ॥ २३ ॥ 


आषा्थ-वेद, स्मरति, सदाचार ओर अपने आत्माको भिय यह 
चार भरकारका साक्षात्‌ धमेका लक्षण है ॥ २३ ॥ 

वेदका पटना, पढाना ओर वेदके शढतत्वको जानना यह युख्यकर 
जाह्मणका धमे है. स्प्रति्योमें कहे राजनीत्यादिको यथाथं जानकर 
छोकके व्यवहाररोकी व्यवस्था करना अथात्‌ विवादों ( अ्जगडा ) 
का निणेय (फैसला) करना युख्यकर क्षत्रियधमेका लक्षण दै. 
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तथा इतिहास-पुरा्णेमिं कहा हआ सदाचार अथात्‌ कथा- 
वातो नकर सत्पुरुषोके आचरणोंद्रारा धमेका तत्व जानना युख्य 
कर वैर्यधमेका लक्षण हे ओर किसी शाघ्रसे कुमी म्बध †जिप्तका 
नही एेसा अपने आत्मको प्रिय धमेका लक्षण विडषकर्‌ शरद्रके 
निमित्त है. आत्माको पिय वही कहाता है, कि-जिस्तको वंह अपने 
निमित्ती अच्छा समश्च. जो काम अपनेको प्रिय नहीं वह काम 
दृसरेको केसे हो सकता है ? जेसे-चोरी व्यभिचार आदि करनेवाले 
अनेक मनुष्य चोरी आदिको भिय सग्रञ्चते दै, परन्तु इन चोरोकी यदि 


. को दूसरा मनुष्य चोरी कर अथवा व्यमिच।रीकी सीते कोड अन्य 


पुरुष व्यभिचार करे, तो वह कदापि अच्छा नहीं मानवा. किन्तु 
उसे अत्यन्त अपिय मानता है, इससे चोरी व्यभिचार आदि किसीको 
भिय नहीं हे. जिन्त कामको हम अन्यसे अपने लिये अच्छा नहीं 
समञ्चते, वह काम न करै. क्योकि-जेसे, चोरी व्यमिचारादि करने 
वाला जगत अधम समक्न जाता दैः वेदी हमभी अधम समरज् 
जार्यैग, यह जानकर असत्‌ वतोवकः परित्याग करै. यही आत्मग्रिय 
धमेका क्षण है । 


सत्यं वद्‌, धमं चर, स्वाध्यायान्मा प्रमदः ॥ 

सत्यान्न प्रमदितव्यं घमांनन प्रमदितव्यं कुशलान प्रमदितन्यम्‌ 
प्रावाथ-यह तैत्तिरीय उपनिषत वद्धी १ अनु०१० भं० १९ दै. 

इसका अथे यह है कि-सत्य चोरो, धमेसे चलो, विचाध्ययनर्भे आ- 

लस्य न करो, सत्यको मत त्यागो, धमेको मत त्यागो, कुरा अथोततू 

श्रष्ठकमेमे असाद न करना चाहिये ॥ २४ ॥ 


माठदेवो भव पिढदेवो भवाचायदेवो भवातिथिदेवो भव ॥ 
यान्यस्माकं खचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतशणि॥। 
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भाषाथंसहित । ९ 1 








यव्य $ र / 
क + ~ ` ध 
आषाथे- पाता, पिता, आचाय, अतिथि इनको देवता जानकर 


उनकी सेवा करो. जो हममे श्रे आचार हँ उनको ग्रहण करो, 
इतरोको त्याग दो ॥ २५ ॥ 


दुराचार हि पुरूषो खोके भवति निन्दितिः॥ 
द्भखभागी च सततं व्थाधितोऽल्पायुरेव च ।॥२६॥ 


भाषाे-खोटे आचारग्यवहारवाला परुष जगत्‌ निन्दित होता है 
ओर सदा दुःखी, रोमी तथा थोडी आयुवाखा होता हे ॥ २६ ॥ 


सवं परवशं दुःखं सवेमात्मवशै खखम्‌ ॥ 
एतद्विवास्मासन लक्षणं उखड्ःखयोः ॥ २७॥ 
भाषाथे-पराधीन सब काम दुःखहूप होते हँ ओर स्वाधीन सब 


कक 


काम इखखदूप हति ३ ॥ २७ ॥ 


धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्रहः ॥ 
धीविदयया सत्यमक्रोधो दशकं घमरक्षणम्‌ ॥ २८ ॥ 


स्गषाथे-धृति ( धैषे धारण करना ); क्षमा ( सहनरीर होना ), 
दम ( मनको असत्कमोकी ओर्‌ न जने देना ) अथात्‌ मनको वशे 
रखना, अस्तेय ८ चोरी न करना ), रोच ८ पिनतासे रहना ), इन्द्रि 
यनिग्रह ८ इन्द्रियोको अपने वशम रखकर सदेव सत्कमे करना ), धी 
( बुद्धिद्रारा विचार कर शभ काम करना), विद्यया ¦ वेदादि सद्वि. 
द्याओंको पठना ), सत्य ८ सत्य बोखना ) अयात्‌ आत्मासे विरुद 
वचन कभी न बोरना, अक्रोध ( कोध ) न करनाये दर लक्षण 
धममेके मनुजीने कहे ह ॥ २८ ॥ 


इन द छक्षणोंको विस्तारपवेक ` हमनें धमापदंशरत्नमाटा मन्थम 


| 
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१० युभाषितरनाकर्‌ । 





कल्क यापा योोययनयरूरे 
निनि ति दि भि न न 


= छिखा है. जो पं० हरिप्रसाद भागीरथजीके प्राचीनपुस्तकाल्य ववम 


मिलती हे ॥ 
येन केनाप्युपायेन यस्य कस्यापि देहिनः ॥ 
सन्तोषं जनयेप्पाज्नस्तद्वेश्वरप्ूजनम्‌ ॥ २९ ॥ 
आषाथे-उुद्धिमानको उचित है कि-जिस उपायसे बन उस 
उपाये देहधारी मान्नको अपने वेतौवसे सन्त्र रक्खे. यदी ईग्वरक्छा 


ग्र 


पुजन है ॥ २९ ॥ 
क्षमाऽहिंसा क्षमा धमेः क्षमा चेन्द्रियनिग्रह 
कषमा द्या क्षमा यन्नः क्षपा षेयेमदाहृतम्‌ ॥ २० ॥ 
क्षमावाच्‌ प्राञ्ुयास्स्वग क्षमावान्प्राएयाद्यचः ॥ 
क्षमावान्प्राग्रयान्मोक्ष क्षमावांस्तीथसुच्यते ॥ ३१॥ 
भावाथ-्षमाही असा है. भ्षमादही परम धमे हे. क्षमाही इन्द्रिय 
निग्रह है. क्मादही दया है. क्षमादी यज्ञ दै. क्षमाही धेये कहा हे ॥३०॥ 
प्षमावान्‌ पुरूष स्वगेको पाप् होते है. क्षमा करनेवारे पुरूष यश पाते 
ह ओर क्षमावान्‌ मोक्षको भाप्र होते है. क्षमावान्‌ पुरुषहीकों तीथे- 
षप कहा है ॥ ३१ ॥ 
इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु ॥ 
संयमे यलमातिष्टेद्िदान्‌ यन्तेव वाजिनास्‌॥२२॥ 
भषाथे-मनको खोटे कामम खींचनेवारे विषयोमिं विचरती हृ 
इन्द्ियोंको रोकनेको निमित्त बुद्धिमान्‌ जनको सब भकारसे 
यतन करने चाहिये. जेते सारथी कुमागंपर जाते हये घोडोको रोक 
हेता है. कमागेपर जाने नहीं देता है \॥ ३२ ॥ 
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भाषाथेसहित । ११ 


ट 
य च जिः पि तिः पिति क पि 


न हि सत्यारो धमा नादतात्पातकं परम्‌ ॥ 
न हि सत्यास्परं ज्ञानं तस्मास्त्यं समाचरेत्‌॥२३॥ 
आवषा-सत्यते परे दसर। धमे नहीं है आर असत्यसे बढ करः 
कोई पाप नहीं. सत्ये परे कोड ज्ञान नही. इसकारण सदा 
सत्यही बोडे ॥ २३ ॥ 
स्यं श्रूयाप्पियं बरूयाद घ्रूयास्सत्यमप्रियम्‌ ॥ 
प्रियं च नादृतं ब्रयादेष घमंः सनातनः ॥ ३४ ॥ 
आषाथे-सत्य बोङे ओर प्रियवचन बोे, परन्तु रएेसा सत्य न 
बोङे जो अप्रिय हो आर प्रियवचन बोरे, परह असत्य वचन न हो, 
यह सनातन धमे ३ ॥ ३४ ॥ 
खुखुमाः पुषा ह्यत्र सततं प्रियवादिनः, ॥ 
अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुखुमः॥२५॥ 


आषाथे-इस जगतमे निरन्तर भिय वचन बोलनेवारे पुरुष घरुभ 
०४ ५ ४ क क क = अ [च 
है, अधोत्‌ दसाकर बात करनेवाङे रोग यहां बहुत हं. परन्तु हितसे 





= न ~ ~~~ 1 क 
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र ज्य र 





त + 9 





भरी ओौषधिके समान कडवी बातको कहने ओर छननवाङे . 


दुरेभ है ॥ ३५ ॥ 
सुहृदां हितकामानां न णोति हिते कचः ॥ 
विपस्स्धिहिता तस्य स नरः श्जनन्दनः ॥ ३६ ॥ 


ॐ अकी 


भावा्थे-परम यद्हदयसे भलाई चाहनेवारे लोरगोकी _ कदी बा- 
तको जो ाघ्रनन्दन ( स्रीपुरूष ) नहीं सनता है, उसके समीप बहुत 
शीघ्र विपत्‌ आ जाती है ॥ ३६ ॥ 
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१२ छभाषितरनाकर । 
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शान्तित॒ल्यं तपी नास्ति न सन्तीषास्परं इखष्‌ ॥ 


न तृष्णायाः परो व्धाधिनं च धमां द्याप्‌२ः॥ २५ 
 भावाथे-रान्तिके तुर्य तप नदीं है. सन्तोषके समान यख नहीं 
है. तरष्णाके समान रोग ओर्‌ दयाके समान इतर कोड धर्म 
नहीं है ॥ ३७ ॥ 

मनुस्प्रतिमे करे इए “धृतिः क्षपादमोऽस्तेयं० ' इत्यादि धमेके 
९० लक्षण यहां हम छि चकं है. उषी अनुसार अधमेके १० लक्षण 
कहे है. इन अधमाको त्याग देनादी धमेके दशलक्षणोंका परिपार्न 
हे. मनुष्यादि आणि्योमे अनादिकालके भिथ्याज्ञानके विचमान 
होनेसे अनुकर पदार्थमिं राग नाम भीति होती है ओर परतिकर नाम 
अपने षिरोधिर्यि द्वेष हता है. तथा चित्त वा अन्तःकरणर्मे राशद्रे 
षकी . स्थिति हो जानेसे पराई निन्दा, इषो; छक ओर छोभादि दोष 
पगट होते है. वे दश दोष क्रमशः शरीर, मन ओर वाणीस 


च, कम, = अरे 


भरगर हात ह. यया-- 


परट्रव्येष्वभिध्यानं सनसाऽनिष्टचिन्तनम्‌ ॥ 
वितथाऽभिनिवेशश्च त्रिविध कमं मानसम्‌ ॥२८॥ 


अदे क (पधि 


आआवाथे-पराये धनको अन्यायक्ते लेनेकी इच्छा करना, मनते 
दूसरे अनिष्ट हनेका विचार करना ओर्‌ परोकको न मानकर 
देहहीको आत्मा मानना अथवा कमेके फङको न मानकर इच्छानु- 
सरार वतोव करनेकीो इच्छा करना ये तीन दोष मनके रै. यही तीन 
कारका भानस अधमे है ॥ ३८ ॥ 


पारूष्यमच्चतं चेव पेश्चुन्य चापि सवशः ॥ 
असंबद्धप्रलापश्च वाङ्मयं स्याचतुविधम्‌ ॥ ३९ ॥ 
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भआषाथे-अपरिय वचन :‹ गाङी आदि ), अत्य भाषण, पीठ 

पीछे किसीके दोप कहना अथात्‌ चगरी करना ओर राजा, देश, 
की सनि ५५ (1 क न [ च 

तथा पुरवासिर्थोकीं वातां आदि सत्यभाहो, परत विना प्रयोजन 


वणेन करना ये चार दोष वाणीके रह. यशि चार्‌ प्रकारका वाचिक 
अधमे हे॥ ३९ ॥ 


अदत्तानामुपादानं दसा चैवाविधानतः ॥ 
परदारोपसेवा च शारीरं प्रिविधं स्प्रतम्‌ ॥ ४० ॥ 


भाषाथे-विना दिये अन्यायसे किसीका धन हरण करना, शाघ- 
विरुद ( विधिरहित ) रिसा करना, पराई स्मे सभोग करना, 


ये तीन दोष रारीरके है. यही तीन प्रकारका रारीरसे हीनेवाडा 
कायिक अधमे है॥ ४० ॥ 


मानकं मानसेवायमुपञुङ््‌ यभाश्चभम्‌ ॥ 
वाचा वाचा कृतं कमं कायेनेव च कायिकम्‌ ।४ १॥ 


भषाथे-मनुष्य, मनसे किया हआ जो पाप पुण्य है, उसका 
फर यभ अभम इक्ष जन्ममे वा दूसरे जन्ममे मनसेही भोगता है ओर 
वाणीसे किये हए पापपुण्यका फर्‌ वाणीसे भोगता हे, तथा रारीरसे 
किये हये पापपुण्यका फ शरीरसे भोगता है ॥ ४१ ॥ 


उपरोक्त अधमेके दश लृक्षर्णोसे विरुद्ध धमेके दश रक्षण ये सिद 
होते ह-मनसे दवा, सन्तोष ओर श्रद्धा करना यरी तीन प्रकारका 
भानस धमे हे । वाणीषे सत्य बोलना, हितोपदेश करना, भिय बोखना 
ओर वेदादि्कोका पाठ, इश्वरादिकी स्तुति प्राथेना करना यहीं चारं 
कारका वाचिक धमे है। शरीरसे दान करना, दुखियोकी रता, 





श रीरसे परोपकार करना, माता पिता आदि मान्योंकी सेवा पजा ` 


६७ 
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करना यह तीन प्रकारका शारीरिक धमे है । अध्मके दश छक्षर्णोको 
त्यागने ओर धमेके दश लक्षर्णोका सेवन करनेसे मनष्य अपना 
पूरा पूरा कल्याण कर्‌ सकरूता हे, यदी सनातन धमेका सिद्धान्त है । 
यहां एक परन उठता हं कि वेष्णव. डेव, शाक्त आदि सम्परदायमेद 
किस कारण इये आर्‌ वेद-शाघ्रमिं इनके भेदाभेदे विषयमे 
क्या सिद्धान्त है ! 

इसका उत्तर यह हे कि-केष्णव-शेव राब्दोके अथे कड प्रकारके 
ग्रन्थोमे मिलते हं, तथापि यहां उन अर्धोकी आवदयकता नहीं है 

न्तु इत प्रकरणम शिवजीके उपासकंका नाम डव ओर दिष्णभग 
वानफे उपासर्कोका नाम वेष्णव ह । यदि कहीं करटी शिव ओर 
विष्णकी उपासनामें भेद वा विरोध होनाभी सम्भवरै, तो उसका 
समाधानभी है, परन्तु वेद-शाखरोका सिद्धान्त यही है कि-इन व- 
वेष्णवादिमे वास्तविक भेद वा विरोध कुचछभी नहीं हे । मत, सिद्धान्त, 
सम्प्रदाय, मजहव इत्यादि सब एकाथ हे । सम्प्रदाय वा मतभेद होनेका 
मूल कारण बुद्धिभद है. मत वा सम्पदायका लक्षण वा अथे सवततम्पत 


यही दे कि 


गुरूपरम्परागतसदुपदिष्व्यक्तिसमूहः सम्प्रदायः ॥ ४२ ॥ 


भषाथे-कोर मान्यपुरुष परम विद्भ।न्‌ तत्वज्ञानी महात्मा इञ 


उसको भामाणिक माननेवारे शिष्यवगंके ल्य परभेश्वरके लिप निस्त 


नामखूप वा विग्रह्को उपासनाकी धीति जो उस गुरु महात्मने बताङ 
उसरी तिका नामस्म्प्रदाय इञ ॥ ४२] 
न्यायदशंनके भाष्यकार महर्षि बारस्यायनजीने लिखा हे कि- 


सतष॒सिद्धान्तमेदेषवादजल्पवितषण्डाःपरवतन्ते,नातोऽन्धथेति 


©©-0. 5\/8 11181180 ©॥1 (?80॥८1|) \/&08 [५५1 \/812185|. 0141266 ४ 6681011 


भाषाथेसदहित । | १९ 


 -- --~ -- ~~ - ~= ~ का 


क ~ ए नग 
जि भिः "पि ति ति मि ति क क भ =" किः चिः भ कि ` कः यि पि चि रि चिः भि कः 


आबाथे-सिद्धान्तोका भेद होनेपरदी वाद, जस्प ओर वितण्डा 
चलते हँ. अन्यथा नही ॥ ४३ ॥ 


ौर वादका अभिप्राय यदीह कि-वादके द्वारा किसी बातका 
निणेय करना. सो यदि सिद्धान्तभेद न होता, तो वादभी न होता 
जोर वाद न होता तो, उस वादके द्वारा निणेयभी कुड नहीं होता । 
अथवा सों कहो कि-डेव-वेष्णवादि सम्प्रदायभेड न होता, तो पश्चक- 
तोका यह प्श्चही न हो सकता कि-' संप्रदायमेद किस कारणसे हए? ˆ । 
उसमे यह सिद्ध इञ कि-“ वादे वादे जायते तत्वबोधः ` । वाद होते 
होते स॒ख्य ॒साराराभी निकर आता है ओर उससाररूप अप्रतसे मनु- 
ष्योका बडा उपकार होता रहता है. इसकारण, वादके द्वार॒ निणेय 
करनेके अथ अनेक सिद्धान्त किये, यह तात्पये जानो. शिवमदिन्नम 
एक शयोक हे कि- 

9 (। क 9 च 
अयी सांख्यं थोगः पश्चुपतिमतं वेष्णवभमिति । 

क थ्‌ प ( .% 
प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च ॥ 
रुचीनां देचिञ्यादजकुटिख्नानापथज्ञषां 
चृणावेको गम्यस्समसि पयसामणेव इव ॥ ४४ ॥ 


आमाषाभ-अथिदहजन, दशे, पोणेमास, चातुमोस्ययाग ओर अथिष्टो- 
मादि सोमयाग इत्यादि कमेकाण्डका विस्तार तीन वेदके द्वारा साध्य 
एकः वेदमत है. यदी वेदमत ओ्मांताका सिद्धान्त है. साख्यमत यह 
कि-म्रतिदरूष नाम जउचेतनका विभाग जाननेद्रारा ससारकं बन्ध 
नात्मक दुःखोसि छ्टनेका उपाय. यो गमत्त-पमनियमादिं योगाङ्गकि 
अनष्टानद्वारा चित्तकी मलिनता ओर चंचरताकी नष्ट करके अपन 
स्वदहपमें स्थित करना प परमपदकी पाति, पाथपतदशेन, सवेदशेनसं 
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९६ छुभाषितरनाकर । 





जि पि पि रि 





# 
जोरि तिहि ति ति पि पिति 





~. अह -गन्थमे ङ्खा हे. तदनुसार अपने कल्याणका उपाय करना. 


विष्ण़भगवानकी भक्तिद्रारा संसारसे ृ४नेका उपाय वेष्णदमत. इत्यादि 
मर्तोका मागे भिन्न भिन्न है. कोड इनमें परमश्रेष्ठ कहाता, कोई पथ्य 
नाम विशेषहितकारी कहा जाता है, इनमें किसीकी अपिक्षा को$ मत 
सरक ( सीधा ) ओर कोह कुटि अथवा कठोर है. ये इव अनेक 
भकारके मत मनुर्योकी भिन्न भिन्न बहुविध रुचियेक्रि कारण हुए हैँ 
परन्तु जेते, कोड सीधी ओर कोड चक्कर काटकर फेरसे गई हई 
सभी नदियां सथुद्रमे जाकर गिरती है, वेपी सभी यतेकि सम्प्रदा- 
यका रक्ष्य एक ‹ परमेश्वरकी मापि ' यदी है ॥ ४४॥ 

जेसे अनेक भिन्न भिन्न रास्तोंसे चरूकर अनेक रोग एङदी स्थानः 
पर पर्हुचते हे, वेतेदी किसीभी सम्भदायके द्वारा शथद्धचित्तसे दश 
पकारके पूर्वोक्त अधमेको छोडकर ओर पएरवोक्त दशविध धमेका सेवन 
करता हुआ इश्वरका आराधन करेगा, वह॒ अवदय परपद मोक्षका 
भागी होगा. जेभे-भिन्न भिन्न दिशा वा भिन्न भिन्न देशोमिं रहनेवारे मनु- 
ष्योंको अपने राजाकी राजधानीमें पहचनेके खयि एक मागे कदापि 
दीक नहीं हो सकता, किन्तु उन उनको वर्हां अपने अपने देरावा 
्रामादिसे भिन्नमिन्न मागेदी दीक पडेगा, इसीके अनुसार भतुर्प्योकी 
भिन्न भिन्न बुद्धि इत्तिप रुचिर्योरूप ग्रामादिं स्थिति है. वहसि अपनी 
रुचिके अनुसार जो सम्पदायका कोड गुरू पिरे, उसीके बताये 
मागेसे परमात्माकी राजधानीमें पर्हचना छगम पडेगा. इन सम्प्रदा- 
योमे जो परस्पर विरोध दीखता है वा शेववैष्णवादि सम्प्रदायवाठेजो 
विरोध अकाशित किया करते है, सो यह दोष इन्दी सम्प्रदायवा्छोका 
है. स्पति पुराणादिका यह सिद्धान्त नही हे । 


पहर वेदके सिद्धान्तानुसार जो सम्प्रदाय वा मतभेद चरनेषे उनका 
नाम, वेद, शाखा, ब्राह्मण ओर सन्नादिं था, तदनुसार कहा ओर माना 
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नर चि ति ति ` `" तिः भि" पि `" पि जि 


जाता था कि-हमारा अमुक वेद, अषुक राखा, अभरुक ब्राह्मण ओर 
अपक स्न है- तथा त॒द्यारा अगरक अमकः वेद आदि है. तदनुसार 
कोई सामवेदी, कोई यज्ञ्ेदी, कोई ग्वेदी काते थे. उन उनके 
यहां उसी उसी वेदकीं उसी उसी शाखा ओर्‌ ब्राह्मणादिका विरोष 
कर पठन पाठन होता था. ओर्‌ उसी वेदशाखा ब्राह्मण तथा सन्नानु- 
सार संस्कारादि कमेकांड होता धा, इस प्रकारका मत वा संपरदायभेद 
पूवेकालमे विशेषदपसे पचार पाया हुआ था. शेव-वेष्णवादि पराणस्‌- 
` म्प्रत्‌ सेप्रदार्योका विशेष भचार नहीं था । अब बहत काठसे वेदशा- 
खादि भेदसे होनेवारे सम्प्रदाय घट गये . ओर रोव वैष्णवादि सम्प- 
दाय बढ गये । ये देव-वैष्णदादि सम्प्रदाय वेदभूलक हनेसे 
वेदानुकर अवद्य हँ. इसी खयि इनमें वास्तविक विरोध नहीं 

इस बातको दिखानेके ल्षि हम अगे पद्यपुराणके क्रिषायोग- 
सारस्थ अंश २ में कहै ङु वेष्णवोंके लक्षण यहां छिखते द । षिष्ण 
नाम सच चराचरम व्याघ्र, ससारकीं स्थिति तथा पान करनेवाछे 
डेश्वरका रै । उक्ती इ्वरके उपासक ओर भक्तोका योगिक नाम 
वैष्णव है) 


कासक्रोधविहीना ये हिसादम्भविवाजताः॥ 


लखोभमाह विहीनाश्च ते ज्ञेया वेष्णवा जनाः ॥४६॥ 


भावाथे-काम, कोध, हिंसा, दम्भ, कोभ ओर मोहसे रहित जो 
छग इश्वरभक्त है, उनको वैष्णव जानना चाहिये ॥ ४५ ॥ 


मत्सरा दयायुक्ताः सवेभूतहितेषिण 
सस्योक्तिभाषिणश्रेव ज्ञेयास्ते वेष्णवा जनाः॥४&॥ 
आषा्थ-जिनमे मत्सर ता नहीं, जो दयाठ्‌ है, जो सब भाणियोका 


~ य 


~~ 
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कि ` नः ~~~ ~ ~ -- ~~~ = ~ 
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~+. हित चाहते है आर सत्य भाषण करते ठै, वे वैष्णव दै रेस 


जानना ॥ ४६ ॥ 
पितभक्ता माठभक्ता ज्ञातिपोषणततपराः ॥ 
धर्मोपदेशिनो ये च ज्ञेयास्ते वेष्णवा जनाः ॥४७। 
आषा-जो अपने माता-पिताकी भक्ति सेवा करनेवारे, तथा 
छटुम्बका पोषण करनेवारे आर धमापद्कं ह, व जन वष्णव्‌ ह ॥ ४५ 
समानं ये च पश्यन्ति सां चसां च महेशम्‌ ॥ 
कवेन्ति पूनामतिथेन्नेयास्ते वैष्णवा जनाः ॥ ४८ ॥! 


क अ9 छने (नि 


भाषाथे-जो रिव र विष्ण दोनोंकोदी समानदपसे महान्‌ 
इभ्वर देखते जानते हँ ओर अतिथि ( अभ्यागत, साधु, ब्राह्मण) 
की देवताबुद्धिे एजा करते हं, वेभी वेष्णव जानने ॥ ४८ ॥ 
वेद्विद्यानुरक्ता ये द्विजभक्तिरताः सदा ॥ 
नपुंसकाः परसीषु ज्ञेयास्ते वेष्णवा जनाः॥ ४९ ॥ 
भाषाथे-जिनकीं वेदविद्यामें भीति हो, जो बाह्मणभक्त हों ओर 
परल्निर्योमं जो नपुंसक हों, अथोत्‌ मन-वाणी-शरीरसे परल्रीको 
भाताके तुल्य समञ्चते हो, वेभी वैष्णव हँ ॥ ५९ ॥ 
एकादशीव्रतं ये च भक्तिभावेन कुवते ॥ 


गायन्ति हरिनामानि ज्ञेयास्ते केष्णवा जनाः॥५०॥ 
भाषा्थ-जो एकादशीनरतको भक्तिपूवेक करते ओर हरिनाम 
( गोविन्द नारायणञदि ) को गाते हे, वेभो वेष्णव है ॥ ९० ॥ 


देवतायनकतोरस्तरपीमाल्यधारिणः ॥ 
रुद्राक्षधारिणो ये च ज्ञेयास्ते वैष्णवा जनाः ॥५१॥ 
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भाषाथ-जो देवमन्दिरं बनवानेवाङे, तथा तरसीकी मारा 
धारण करनेवारे जर रुद्राक्ष धारण करनेवारे है, वेभी वेष्णव है ॥५१॥ 
यहां मायः रुद्राक्षध्ारि्योको वेष्णव नहीं कहते, यह अज्ञानि्योके 


विरोधका कारण है । 
गङ्ग[स्नानपरा यं च गगानामपरायणाः॥ 
गङ्गामाहासम्यवक्तारो विज्ञेयास्ते च वेष्णवाः॥५२॥ 
आाषाथे-गंगाख्लान करने ओर गंगाका नाम लेनेमें जो तत्पर है, 


ॐ ($ न, 


तथा जो गंगाजीका माहात्म्य कहने सननेवाे है, वेभीं वैष्णव ई॥५२॥ 
शीण मन्मन्द्रिं ये च कुवेते नूतनं पुनः ॥ . 
तरायन च शोभां च ज्ञेयास्ते वैष्णवा जनाः ५६३ 


माषाथ-जो जीणे आर एटे ठकुरद्रारोकी वा शिवाङ्य आदि 
= कक = क, [९ [ (व । [प्‌ द, 
देवमन्दिरोको सुधार करके नवीन बनवाते हं, फिर उक्तको सजते 


७, (द न्द, 


ओर उसमे निवास करते हे, बेभी वेष्णव दहं ॥ ५३ ॥ 


अभयं ये च यच्छन्ति भीरुभ्यश्चतुरानन || 
विद्यादानं च विप्रेभ्यो ज्ञेयास्ते वेष्णवा जनाः 
आबाभथ-जो लोग भयभीत मनरष्योको अभयदान देते ौर 
ब्राह्म्णोको विचादान देते, अथवा धनादि सहायतासे पाडशालार्ये 


छ ०२8 ॐ, (नि 


स्थापित करके विद्याध्ययनमे सहायता मदान करते ई, बेभो वेष्णव हैँ ९४ 


ु्तड्प्रपीडितभ्यश्च ये यच्छन्त्यन्नमम्बु च॥ 
कुयुय रोगिशश्ूषां ज्ञयास्ते वेष्णवा जनाः ॥५५॥ 
भावाथे-जो कोग ॒सदावतं ओर प्याऊ बैठक भखे-प्यासोको 
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२० सभाषितरन्ाकर्‌ । 
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ॐ त ज पि ति ॥ ति भि" ति ~ ~. ति पि 


त 








~. अन्न ओर जलका दान देते ओर रोगोमे पीडित ज्नोको धमाथ 


ओषधादिदानसे सुख पहुचाते हे, वे भी वेष्णव हैँ ॥ ५५ ॥ 


आरामकारिणो ये च. पिष्पलरोपिणोऽपि च ॥ 
गोसेवां ये च वेन्ति ज्ञेयास्ते वैष्णवा जनः ॥ ५६ ॥ 
आवाथे-बागवगीचा ठगके फक ओर छायादिके द्वारा पाणि- 
्योका उपकार करते है, जो लोग पीपछ्रन्को लगाकर रक्षा करते 
अर जो गौ्ओंकी सेवा करतें हे, वेभी वेष्णवं हैँ ॥ ५६ ॥ 
अत्यन्तभक्त्या ये ब्रह्मन्‌ ! पिव॒यज्ञं प्रङृवेते ॥ 
कुवन्ति दीनशचुश्रषां ज्ञयास्ते वेष्णवा जनाः ॥ ५७॥ 
भाषाथे-अत्यन्तभक्तिसे जो खाग पित्रुयज्ञ ( श्राद्धादि कमे) 
करते ओर दीन दुःखि्यो री रक्षा करते है, वेभी इन्वराज्ञापाटक होनेसे 
वैष्णव हे ॥ ५७ ॥ | 
तडागग्रामकतारः कृन्यादानपदाश्च ये ॥ | 
मेवन्ते च गरु ये च ज्ञेयास्ते वेष्णवा जनाः ॥ ५८< ॥ 
भवाथे-निजेल देशे अनेक ताराव ` आदि जलारायोंको बन- 
वाने वारे, नये गांव व्ानेवाले, कन्याभोंका धमाथ विवाह कराने- 
बारे ओर अपने कुरगरुकी सेवा करनेवारे जनभी वैष्णव कहाते हँ ॥ ५८॥ 
तथेव ज्येष्ठां भगिनीं सेवन्ते च्ये्ट्रातरम्‌ ॥ 
परनिन्दां न दवेन्ति ज्ञेयास्ते वेष्णव जनाः ॥५९॥ 


आषाओ्ज-ज्ये् भगिनीको माताके तुल्य मौर ज्येष्ठ भाईको पिताके 
तुल्य पूज्य मानते ओर जो किसी अन्य मत वा किसी संषदायवाङेकी 
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[त = ` 


भाषाथेसहित । ९१ 


--- = ~ =-= ` ~ क ~ ~ ~ ~= ~= 


ज कन 
न चन > = ~ मि दिः तिः न मिक क 


निन्द्‌ नहीं करते, वेभी विष्णभगवान्के मरेमी आज्ञाकारी दोनेसे 
वैष्णवं कटे जाति हँ ॥ ५९ ॥ 


देवस्वं ब्राह्मणद्रव्यं परस्वं च चतुमुंख ! ॥ 
[ऋ भम ख न च 
पश्यन्ति विषवद्‌ ये च ज्ञेयास्ते वेष्णवां जनाः ६ ° 
आपाथे-देवप्रजाके वा होम यज्ञादिके धनको तथा ब्राह्मणक 

अथवा अन्य किसके धनको विषके तुस्य मानते देखते है, वेभी 
वैष्णव ह ॥ ६० ॥ 

वाखडषंगरहिताः शिवमक्तिपराथणाः ॥ 

$= छे, ९ ९ 
च्‌तदेशीत्रतरता ज्ञेयास्ते वेष्णवा जनाः॥ ६१ ॥ 


आावाभे-जो प।खंडियोंका सेग नहीं करते, जो शिवजीके पणं 





भक्त है, जो चह्दैशीका त्रत करते हे, वेभी वेष्णव हैँ ॥ ६९ ॥ 


इस्त परवक्त ठेखे स्पष्टतया सिद्ध हो गया कि-रोव-वेष्णव संपडा- 

मिं कथ्मी विरोध नहीं है. ज्र कि एकदी परमेश्वर वेदादि रात्रोके 
वक्ष्यमाणप्रमणों दस अनेक नामहूपौवाला हो रहा है, तब उस्‌ 
एकदी इवखरफे उपाक्ठकों-सम्द्दार्योका विरोध कदापि हीना ठीक 
हीं ३ ओर नामषपोंकी उपाष्नाकी जो भिन्नभिन्न रीतिपा है 
उन्हीका नाम संपदायमेद है. जो उतना भद रुचिपे।की भिन्नताके 
क(रण वा बद्धिभेदके कारण है. उषे कुछमी हानि नहीं है. वह भेद 
सनातनकाटसें हे ओंर्‌ सदा रहेगा. सप्रदायमिं जो जो विरोध अब 
तक्‌ हआ वा दीखता है, उसका मूककारण भगवान्‌ परमात्माकों दीक 
रीक न जान पाना है. अथवा यों कहीं कि-तत्वज्ञानके न होनेसे अ- 


ज्ञानके वशीभूत होकर, रोग विरोध कहते मानते हे । 
६८ 
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२२ सुभाषितरनाकर । 


ज - ~ प्रयन्नयि ् क 


बराह्मणः क्षत्रियो वेश्यघ्चयो वणां दविजातयः ॥ 
` चतुथे एकजातिस्तु श्रुद्रो नास्ति ठ पञ्चमः॥६२॥ 


भावाथे-त्राह्यण, क्षत्रिय, वैरय ये तीनों वणे द्विजातिसंज्ञक 
इनके यज्ञोपवीतसस्कार होनेसे द्विजाति संज्ञा है ओर रखद्र चौथा बणे 
एक जाति है. क्योकि उसके यज्ञोपवीत नहीं होता है. अनन्तर पांचवां 
वणे नहीं है. क्योकि -संकीणै जातिवारंकी तो अश्वतर अथोत्‌ खच 
रके समान मातापिताकी जातिसे भिन्न दूसरी जाति होती है, इससे 
उनको वणेत्व नहीं हे, यह दसरी जातिका कहना शाच्नमे व्यवहारके 
निमित्त हे ॥ ६२ ॥ 


सवेवणष्व॒तल्याख्च पत्नीष्वक्षतयोनिषु । 
आच॒लम्येन सम्भूता जात्या ज्ञेयास्त एव ते ॥६३॥ 


भह मॐ 


मावाथे-त्राह्मण आदि चारो वणेभिं शाकी रीतिते व्यादी हई 
समान जातिकीं अक्षतयोनि च्ियोमें अनुलोमतासे अथात्‌ ब्राह्मणते 
ब्राह्मणी ओर ॒क्षत्नियम्ते क्षत्नियामें इस क्रमसे जे उत्पन्न हए है, 
मातापिताकीो जातिकरियुक्त उसी जातिहीके जानने चाहिये ॥ ६३ ॥ 











ब्राह्मणादिवणेधमे । 
अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा ॥ 
[नं प्रतिग्रह चैव ब्राह्मणानामकल्पयत्‌ ॥ ६४॥ 


शमी दमस्तपः शोच क्षान्तिराजवमेव च। 
ज्ञानं विज्ञानमास्तिकयं ब्रह्मकम स्वभावजम्‌॥ ६ ५॥ 
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भाषाथंसहित । ` २३ 
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ति मि ति भि कि भि कि सि ना ति न भक 


 भावषाथे-पढाना, पटना, यज्ञ॒ करना, यज्ञ कराना, दान देना, £ 


इानदलेना ये डे कमे ब्राह्मणक है. इनमें पाना, यज्ञ कराना, दान 
छना ये तीन जीविकाथे हे ॥ ६४॥ 


ठाम ( वाद्यं न्द्ियोंका रोकना), द्म ( अन्दःकरणका निरोध) 
तप ( शाच्लीय कापक्छेरा ), सीच ( कमोनुष्टानयोग्यता ); न्नान्ति 
( क्षमा ), आजव ( मन-वाणी-ररीरका एेक्यहूप ), ज्ञान ( तत्वज्ञान ), 
विज्ञान ( परवत्वगत विशेष ज्ञान अथवा ब्रह्मज्ञान ) आस्तिश्य( श्रद्धा) 
ये ब्राह्मणके स्वाभाविक कमे हं ॥ ६५ ॥ 
प्रजानां रक्षणं दानभिज्याभ्ययनमेवं च । 
विषयेष्वप्रधक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः ॥६६॥ 
शेयं तेजौ ध्रतिदक्ष्यं युद्ध चाप्यपलायनम्‌ । 
दानमोश्वरभावश्च क्षात्रं केम स्वभावजम्‌ ॥ ६५७ ॥ 
सावाथ-परजाकी रक्षा करना, दान दना, यज्ञ करना, वेदादिशाख 
पटना, विषधोमे न पैना ये संक्षेपते ्षत्रियके धमे हं ॥ ६६ ॥ 
शये ( शरता ), तेज ८ पराक्रम ), धेये, उत्साहशीङर्ता, युद्मे 
स्थिर रहना, पाचको देना, प्रजाका नियमनसामथ्ये ये क्षत्नियके 
स्वाभाविक कमे ओर्‌ गुण ह ॥ ६७ ॥ 
पश्चूनां रक्षणं दानमिञ्याध्ययनमेव च । 
९ $ ९ 
वणिक्पथं कुसीदं च वेश्यस्य कृषिमेव च ॥ ९ < ॥ 
आआवाथे-गौ आदि पड्जका पाङनः करना, दन देना, यज्ञ 


करना, वेद-शाघ्ांका अध्ययन करना, सब प्रकारका व्वापार्‌ करना, 
छुीद ८ व्याज लेना ) अर खेती करना ये वेरयके कम्‌ दं ॥ ६८ ॥ 
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२ खुभाषितरत्राकर्‌ । 


ज म 
म रा मा मा किमि मि 





भि ति जी 


एकमेव तु श्ुद्रस्य प्रभुः क्रं समादिशत्‌ । 
एतेषामेव वणानां श्चुश्रूषामनसयया ॥ ६९ ॥ 
अषाथे-अभुने शृद्रको एकदी कमे बताया कि-वह द्वषरिल 
होकर, इन तीनों वणोंकी सेवा करे ॥ ६९ ॥ 








ब्रह्मचयप्रासा । 


कमणा मनसा वाचा सवोवस्थाख सवेदा । 
सवेत्र मेथुनत्यागं ब्रह्मचयं तदुच्यते ।॥ ७० ॥ 
आषाथे-कमेसे अथौत्‌ शरीरस, मनसे, वाणीसे सब अवस्थां 

सवत्र ओर सवेदा मेथुनका परित्याग, यही ब्रह्मचयं कहाता ३ ॥ ७० ॥ 

लिन्गसंयागहोनं यच्छन्द्स्पशेविवनितम्‌ । 

श्रोत्रेण श्रवणं चेव चद्चुषा चैव दशनम्‌ ॥ ७१ ॥ 

वाक्संमाषाप्रटत्तं यत्तन्मनःपरिवजितम्‌। 

बुद्धया चाध्यवसीयीत ब्रह्मचेग्येमकल्मषम्‌ ॥५२॥ 


आषा्थ-ङिगका सयोग न होने पावै, किन्तु स्परौभी नदीं करै. 
विना कारण शिश्नेन्द्रियको स्पशं करना कदापि उचित नहीं ओर 
विषयसम्बधी बा्तोको कानेसि न सने, नेर्नेसि न देखे ॥ ७१ ॥ 
तथा वाणीसे कोडभी विषयसम्बन्धी बात ओर असत्य बात तथा 
निरथेक नात न कहै ओर बुद्धिस विचारकर किसीको क्टेश 
पह्ंचानेकी बातभी न कहे- जो कुछ पठन करै, उसका अथे 
अलीर्भाति विचारे ओर निर्णष कर छे. इसीको ब्रह्मवयै 


कहते है ॥ ७२ ॥ 


((-0. 58111 ^1111811800 1 (7180101) \/€५8 [५6|| 8181851. [1411260 0 66810011 


भाषाथेसहित । २ 


पि ० 1 ~ 
मि दि भिति कि त यि ४ 
। 








एकः शयीत सवेत्र न रेतः स्कन्द्येत्कचित्‌ । 
कामादि स्कन्दयन्‌ रेत हिनस्ति व्रतमामनः७३२॥ 
भाषाथे-त्रह्मचारीको उचित है कि सवेत्रे अकेका शायन करै. कभी 
वीयेपात न होने पावे. यदि कामकी इच्छास्ते एक वबारभी वी्ैपात हो 
जवे तो ब्रह्मचारीका ब्रह्मचयेत्रत नष्ट हो जाता है. इस कारण वी्की 
रक्रा भटी भांति करे ॥ ७३ ॥ 
प्दत्रिंशदाब्द्किं चरथं गुरो अवेदिकं वतम्‌ । 
तद्धिकं पादिकं वा ग्रहणान्तिकमेव वा ॥ ७४ ॥ 
भाषाथे-छत्तीस वषेपयेन्त तीनों वेद पढना कहा है, अथात्‌ आढ 
वषेसे उपरान्त बारह >. वषं एक एक वेद पडे. मिरुकर चवाटीस वषे 
पयेन्त ब्रह्मचये हआ. अथवा इसके आधे अणरह वर्षपयेन्त पटे, तों 
एक एक वेदकी शाखा ॐ: वषे पठना हुआ. अथवा उसकी चौथा 
नव वषेपयेन्त पडे, तो अत्येक वेदकी शाखाके तीन वषे हए. अथवा 
कही हर अवधिके भीतर बाहर जितने कालम वेदोंको पडे उतने 
कालपयेन्त गुरुकृङमं वासकर ब्रह्मचयेत्रत धारण कर ॥ ७४ ॥ 


ब्रह्मचयं परो धमे सष चापि नियतस्त्वयि । 


यस्मात्तस्माद्हं पाथं ! रणेऽस्मिन्‌ विजितस्त्वया७९ 
अआवाथे-एक गन्धवे युद्धम परास्त होकर अज्ेनसे कहने लगा कि 
हे पाथं ! यह ब्रह्मचयेही उत्कृष्ट धमे है, कि जिसके प्रतापसे तुमने 


शुशचको परास्त किया है. इसकारणमें तुमने विजय पाई यह बह्मचयेका 
फक है ॥ ७५ ॥ 


इन्द्रियाणां परसङ्गेन दोषषच्छत्यसंशयम्‌ । 
संनियम्य त॒ तान्येव ततः सिद्धि नियच्छति ॥७६॥ 
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५६ छभाषितरलाकर । 
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सि त ति कि अ क्रम क प्क या ^ का त कि चिः ति 


थे रि > मीन (य [+ (= = @ ० 
„ आषाथ-इन्दरियोकि . मपंगसे बरह्मचारी निस्सन्देह दोषी दो जाता 
हे ओंर इन्द्रियोंकों वराम करकेदी सिद्धिको भाप्र होताहे॥ ७६ ॥ 
वृम्यं यशस्छमाद्युष्य खकद्लयरघायनस्‌ । 
अनुमोदामहे ब्रह्मचयेमेकान्तनिमंरस्‌ ।॥ ७५ ॥ 
आवाथे-ससारमं धमेका हितकारक, यश्चका विस्तार करनेवाला, 
आयुको बढनेवाला, इस खोक तथा पररोककों खधारनेवाल्ा मुख्य 


व्रह्मचयदी है. इसकारण इस नि्गेर ब्रह्मचयेका सेवन करनेको हमभी 
अल्तमोदन देते हे ॥ ५७ ॥ 


वेद्‌स्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च। 
न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धिं गच्छन्ति कटिविद्‌।७८ 


भावा पेदाध्ययन, त्याग ( सन्या ), यज्ञ ( अधिरोनादि ); 
नियम ( नह्चयोश्रम आदिः ), तप ( निन्दास्तुति, हानि-खाभ आदि 
द्रनद्रका सहन अथवा तपस्या करना ) ये कमे उस ब्रह्मचारोके कभी 
सिद्धिको प्रप्र नहीं होते है, कि-लिसका विप्रभाव अधात्‌ ब्रह्मणतवे 
विगड गया हो. बह्मचयेके नियमोंका पार्न जलिक्षसे नहो सके 
इसकारण ब्रह्मचारीको उचित है कि-अपने नियमधमोको यथावत्‌ 


पाङन करक सिद्धिको मप्र होवे ॥ ७८ ॥ 


अभिवादनशीलस्य निस्य बद्धोपसेविनः ॥ 
चत्वारि तस्य वद्धन्ते आयुविद्या यशो बलस्‌॥७९॥ 
आषाथ-अभिवादन ( मणाम ) करमेका जिसका स्वभाव है ओर 


((-0. 58011 11181800 1 (7180101||) \/6€५8 [\॥6५|1। 8181851. [21411260 0 66810011 


भाषा्थेस्हित । २७ 


० ~ - = ~~ 
भि भः भिक न्प पा का 


== ~ ~ --- 
~. 


वृद्धपुरूषोंका जो नित्य सेवन करता हे, उक्षकी आयु, विचा, यश ` 


ओर बल ये चारौं बद्धिको प्राप्र होवे हैं ॥ ७२ ॥ 


ह्स्थानल्मप्रराप्ता | 


यथा नदी नदाः सवं सागरे यान्ति संस्थितिम्‌ ॥ 
तथेवाश्रमिणः सवं ग्रहस्थे यान्ति सस्थितिम्‌ ॥८०॥ 
भाषार्थ-जिसर प्रकार नदियां ओर नद पब मिलकर सम॒द्रमे जा- 


कर्‌ स्थिर होते हँ,उी मकार सब आश्म गहस्थञाश्नममें जाकर स्थिर 
होते ह, अथात्‌ गहस्थी पुरूष ब्रह्मचारी, वानपस्थ, सन्यास इन तीनोँको 


अपना अतिधि मानकर नियमानसार आश्य देता है ॥ <० ॥ 
यस्मात्‌ अथाप्याश्रमिणो दानेनानेन चान्वहम्‌ । 
ग्रहस्थेनेव धायन्ते तस्मन्ज्येष्श्चमो ग्रही ॥८१॥ 
भावाथे-जिस्से बरह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी इन तीनों आश्रम- 
वारको अन्नवन्नादि दानसे मतिदिन्‌ गृहस्थ धारणपोषण करता है, 
इसकारण व्यवहारम्‌ गरहस्थाश्रम सवसं ए ह ॥ <९॥ 
न्थायानितघनस्तचनज्ञाननिष्टोऽतिधिप्रियः । 
शाश्चविससस्यवादी च ग्रहस्थोऽपि विभुच्यते ॥<२॥ 
ावाथै-न्यायपे धन संचित करनेवाङा, तत्वज्ञानमे निष्टावाखा, 


अतिथि जिप्तको पिय ओर शाख जाननेवाङा, तथा सत्यवादी गरृह- 
स्थभी मुक्त हो जाता है ॥ <२ ॥ 


स सन्धायेः प्रयतेन स्वगमक्षयमिच्छता। 


सुखं चेहेच्छता निव्यं योऽधार्यो दबेटेन्द्रियेः:॥८३॥ 
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२.८ | सुभाषितरत्राकर । 


मा का का ~ ~ ~~ - ~ क-म = 
ऋ ~ 


=~ वा ता-ता 
> रि पि न कः ` मिः तिः जिः पिः तिः ` मिः कि कि ति 


सआवाथ-अक्षय स्वगे ( भुक्ति) ओर्‌ इस सं्तारभं शख इच्छा 
वाला पुरूष नित्य पयत्नसे गहस्थाश्रपमको धारण करे, जो गहस्थाश्नम - 


ष) 


दुब इन्द्रियवालेः परूषोको धारण करना दुकेभ है. अथात्‌ दुबेछ 
इन्द्रियवाले ग्रहस्थान्न मको नहीं धारण कर सकते हं ॥ < ॥ ` 
सवषामपि चेतेषां वेदस्रतिविधानतः । 
ग्रहस्थ उच्यते श्रः स ओनेतान्‌ बिभति हि ॥८४॥ 
 भवाथ-वेदस्परतिके पमाणसे सव आश्रि गहस्थाश्नम श्रेष्ठ 
कहा है. क्योकि-यहीं आश्रम बह्मचये आदि तीनों आश्रर्गोको 
धारण करता है ॥ ८४ ॥ 
यदि रामा यदि च रमा यदि तनयो विनयधोगुणीपेत 
तनये तनयोत्पत्तिः ुशवरनगरे किमाधिक्यम्‌ ? <५ 
भषाथ-यदि भनको रमनेवाटी स्री रहै ओर यदि टक्ष्मीभी वहत 
ह आर यदि विनय, बुद्धि ओर गुणीसे युक्त पुत्रै, प्के आगे 
पुत्नकगे उत्पत्ति ह अथात्‌ पोजभी हे, तो छरवरन गरम अथोत्‌ स्वेमें 
इसप्ते अधिक आर क्या हं? ॥ ८५ ॥ 
माद्यं वर्वशजन्मविभवो दीघीयुशसरेग्यता । 
सन्मित्रं खतः सती प्रियतमा भक्तिश्च नारायणे ॥ 
विद्च्वं खजनत्वमिन्द्रियजयः सत्पा्रदाने रति- । 
स्ते पुण्येन विना अयोदशगणाः संसारिणां इरभाः॥ 
आषाथे-मनुष्य होना, भ्ठ वंशम जन्म, रेश्वयै, दीघोयु ( बहत 
आयु ), आरोग्यता, उत्तम भिन्न; खपुत्र, पतित्रता चली, नारायणम 
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भाषाथेसहित । ०२९ 
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चि कि ति सि पि" न हिक 


भक्ति, विद्भत्व, जनता, इन्द्रियों पर जय, सत्पात्नरको दान देने भीति 
धे तेरह गण पुण्यके विना सांसारिक मनुष्ोको दुरेम हँ ॥ <६ ॥ 


सानन्दं सदनं ताश्च धियः कान्ता न दुभोषिणी । 
सन्मित्रं खधनं स्वयोषिति रतिश्चाज्ञापराः सेवकाः ॥ 
आतिथ्यं शिवपूजनं प्रतिदिनं मिष्टत्रपानं ग्रहे । 
साधोः सङ्गषुपासते हि सततं धन्यो ग्रहस्थाश्चमः<७॥ 


अषाथे-मानन्ददायक गह, बुद्धिमान्‌ पुत्र; प्रियवचन बोलनेवाली 
चरी, ओह मित्र, विपुर धन, अपनीदी स्रीरभे भीति, आज्ञा माननेवाङा 
सेवक, अतिथिषत्कार्‌, शिवपूजन, रतिदिन घरमं भिष्टान्नपान; सदा 
साधजनोका संग एसा गृहस्थाश्रम धन्य है ॥ ८७ ॥ 


वानपरस्थनिरूपण ) 


एवं ग्रहाश्चमे स्थला विषिवस्स्नातको द्विजः ॥ ` 
वने वसेत्तु नियतो यथावद्धिनितेन्द्रियः ॥ << ॥ 
अआआषा्थै-मनुस्पतिके अध्याय छम कहा है कि-जिसका समावतेन- 
संस्कार हुआ हो ठेसा स्नातक द्विज शास्रोक्तं विधिके अनुसार भ्रह- 
स्थाश्रममे रहकर नियमपूवेक जितेन्द्रिय हौ वनमें बस अधात्‌ वानप्रस्थ 
आश्रमको ग्रहण करे ॥ ८८ ॥ 
ग्रहस्थस्तु यदा पश्यद्रलीपठितमात्मनः ॥ 
अपत्यस्य चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत्‌ ॥ <९ ॥ 
९ 
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३० मुभाषितरनाकर 1 


क 9. 
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भाषाथ ्रहस्थ जब अपने शरीरकी त्वचाको दीटी देख ओर 
केशोंकों शेत होति देखे, तथा पुत्रको पुतन उत्पन्न हुआ देखै, तव 
विषर्योति वेराग्ययुक्त हो वानप्रस्थ आश्रमके निमित्त वनका आ 
शयल्वे ॥ <९ ॥ 
न्त्य॒ञ ५ +© छ | 
सन्त्यञ्य ग्राम्यमाहारं सवे चेव परिच्छदम्‌ ॥ 
पतर ४९४ < क 3 क 
रेषु भायां निक्षिप्य वनं गच्छेत्सहेव वा ॥ ९० ॥ 
भआषाथे-ग्राम्य आहार ८ धान, जव, दारु, पक्ान्न आदि) 
एवं अन्य गरहस्थीजर्नोकीं सामग्री शय्या आदि ओौर घोडा आदि 
वाहन, इन सब उपकरणोंको त्याग देवे तथा च्रीकी इच्छा साथ 
जानेकी नीतो च्रीको प्नोकि समीप छोडकर वनको जते परन्तु 
जर्हातक हो सके साथही ठे जवि ॥ ९० ॥ 
अग्निहात्रं समादाय ग्रद्यं चा्िपरिच्छद्म्‌ ॥ 
ग्रामादरण्यं निशछत्य निवसेत्नियतेन्द्रियः ॥ ९१॥ 
भाषाथे-श्रौत अभ्िको ओर उसकी सामग्री खुम्‌-खुवा आदिको 
लेकर भ्राम वनम निकर जितेन्द्रिय होकर वनम निवास करे॥ ९१॥ 


वैतानिकं च जुहयादथिहो््रं यथाविधि ॥ 
दृशेमस्कन्द्यन्‌ पव पोणेमासं च योगतः ॥ ९२ ॥ 


भआषार्थ-रालके अनुसार वैतानिक अभिहत करै ओर अमावास्या 
तथा पूणिमा इन पर्वं शरुतिस्ृरति्मे कहे इए दशे पोणेमासते यज्ञोको 
न छोडे ॥ ९२ ॥ 
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भाषाथंसहिव । ३१ 


काः 


स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्यादान्तो म्रः समाहितः॥ 
दाता नित्यमनाद्‌ता सभूतानुकम्पकः ॥ ९३ ॥ 








भाषाथे-नित्य यति वेदाध्ययन करे अथोत्‌ वेदपाठ प्रतिदिन करै ` 


ओर शीत~-घाम आदिका सहन करे. सबका उपकार करे. मनको 


स्वाधीन रक्खे. सदेव दान करै. दान लेनेकी इच्छा न करे. सब प्राणि- 
घोपर्‌ दया करे ॥ ९२ ॥ 
सद्यः प्रक्षालको वा स्यान्माससंचायकोऽपिवा ॥ 
षण्मासनिचयो वा स्थात्समानिचयं एव वा ॥९४॥ 
आाषाथे-एक दिनके खाने योग्य अथवा एक मासके योग्य अथवा 
ॐ माके योग्य अथवा एक वषंके निवांहयोगम्य नीवार आदि 
इकटा करे ॥ ९४॥ 
तापसेष्वेव विप्रेषु यात्रिकं भेक्ष्यमाहरेत्‌ ॥ ` 
गरहमेधिषु चान्येषु द्विजेषु वनवासिषु ॥ ९५ ॥ 
भावाथे-वानप्रस्थ ाह्मणोंसे पार्णोकी रक्नाके योग्य भिना कवे 
ओर उनके नहोनेभे अन्यवनके वसनेबाङे गृहस्थ ब्राह्मणोसे 
छाबवे ॥ ९५ ॥ 
एतश्चान्य]शच सेवेत दीक्षा विप्रो वने वसन्‌ ॥ 
विदिधाश्चोपनिषदीरात्मसंसिद्धये श्रुतीः ॥ ९६ ॥ 


आषा्थे-वानपरस्थ इन नियर्मोका ओर वानपस्थके शाच्रमे करे 
इए अन्य नियमोंका अभ्यास कर, तथा उपनिषरदोमे पढी इई त्राह्म- 
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8२ ¦ सुभाषितरना कश्‌ । 


ऋ जाक = = ~ ~ ~ क निरो = > । 
~~ जा" -प्यान्--य्-्- यनि 
ता ज पि मि नि ह क णि = प ा--व य (> न 


णका प्रतिपादन करनेवाटीं अनेक श्चतिर्थो का अपनी ब्ह्यत्वसिद्धि रे 
अथ अन्थप्तं तथा अथत अभ्यास करे, अथोत्‌ बह्मज्ञाननिभित्त नाना- 
भकार कां उपनिषद्‌ अथात्‌ ज्ञान ओर उपासनाविधायक तियोके 
अथेका विचार करे, इरीपरकार संन्यास्तधारणकीं इच्छापयेन्त 
वानप्रस्थ आश्चममें रहे ॥ ९६ ॥ 











सन्यासाश्रम | ` 


ऋणानि अीण्यपाङ्ृत्य मनो मोक्ष निवेशयेत्‌ ॥ 

अनपाकृत्य मोक्ष तु सेवमानो व्रजत्यधः ॥ ९७॥ 

आषाथ-आगे शोकम कहे इए तीन कणोसे नित्त होकर मौ 
क्षके अंगदप सन्यासमें मनको लगि. उन ऋ्णोको दूर कयि बिना 
जो म्न चाहता है ओर चोथे आश्रम ( सन्यास ) को धारण करता 
रै, वह नरकमे ज।ता रहै ॥ ९७ ॥ 

अधोत्य विधिवदेदान्प्रांशरोराद्य धमेतः ॥ 

इषा च शक्तितो यज्ञेमनो मोक्षे निवेशयेब्‌ ॥ ९८ ॥ 


००९ कर 


आषाथे-शाच्रालसार वेदोंको पटकर ऋषियोंके ओर ‹ पर्वभि गमन 
न करना " इत्यादिक धर्मासे पत्नोको उ्पन्न कर पितरोके, तथा साम- 
श्येके अनसार अग्िष्टोम आदि यर््ञोको करके देवता्किं ऋणसे 
मक्त होकर मोक्षर्प संन्यास आश्रमम मनको लगावै ॥ ९८ ॥ 

अनधीत्य द्विजो वेदानञचताद् तथा खता ॥ 

अनिष्ठा चेव यन्नेश्च मोक्षमिच्छन्‌ व्रजत्यधः ॥ ९९ ॥ 
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भाषाथे-जो द्विज वेदोको न पठकर ओर पत्नोंको न उत्पन्न 
कर तथा यज्ञोसे यज्ञन न कर मोक्ष चाहता ३, वह नरके 
जाताहै ॥ ९९ ॥ 


प्राजापत्यां निरूप्येष्टिं सवेवेदसदक्षिणाम्‌ ॥ 

आत्मन्थग्रीन्समारीप्य ब्राह्मणः प्रतरजेद्रहात्‌॥ १०० ॥ 

भावाथे-यज्ञ्वैदके उपाख्यानमें कहे हये ओर सर्वस्व है दक्षिणा 
जिसमे ओर म्जापति लिसकी देवता रसे यज्ञको करके उसकी करी 


इह विधिपे अपनेमे अथिको स्थापिते कर वानप्रस्थाश्रमको करके 
चौथे ( सेन्पाप्त ) आश्ममें वास्त करे ॥ १००॥ 


वनेषु च विहृत्येवं वतीये भागमायुषः ॥ 

चतुथेमायुषो भागं स्यक्त्वा संगाच्‌ परिजेत्‌ ॥१०१॥ 

आआषाथे-इसपकार वनम विहार करके अथात्‌ नानाप्रकारके 
कखिन तर्पोकि करनेसे विषर्योके रागकी शान्तिके अथे आयुके 
तीसरे भागम ( वानपरस्थोके आश्नममे ) इुखकारपयेन्त रहकर आयुके 
चौथे भागम अथात्‌ शेष आयुके समयमे सब भांति विषयेकि संर्गोकों 
त्यागकर्‌ सन्यास आश्नमकों धारण करे ॥ १०१॥ 


यो द्त्वा सवेभूतेभ्यः पररभ्यत्यमयं ग्रहात्‌॥ ` 
तस्य तेजीमया लोका भवन्ति ब्रह्मवादिनः ॥ १०२ ॥ 


आषाथे-जो सब ॒भाणिर्योको अभय देकर गृहस्थमाश्नमसेरी 
संन्यास आश्नम ग्रहण कर ठेता है, उस ब्रह्मवादी संन्यासीके तेजते सब 
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=-= 
॥ ना द्य जिमि 


लोकरोकान्तर तेजोमय हो जाते ह, अथोत्‌ ज्ञानसे मकारामय हो 
जाते हँ ॥ ९०२ ॥ 

आगाराद्मिनिष्करान्त पवित्रोपचितो सुनि ॥ 

सयुपोटेषु कामेषु निरपेक्षः पखिजेत्‌ ॥ १०३ ॥ 

आषाथे-घरसे निकलकर संन्यासाश्रमका ग्रहण तभी करै जब 
खब कार्मोको जीत चछ्ेवै ओर उनकी अपेक्नान रहे, तथा पवित्र 
आत्मावाखा मनि ( मननरीरु ) हो जावे ॥ १०३॥ 

एक एव चरननिस्यं सिदधयथमसहायवान्‌ ॥ 

सिद्धिमेकस्य सम्पश्यन्न जहाति न हीयते ॥ १०४॥ 

भाषाथ -पतिदिन अकेढाही विचर, मोक्नकी सिद्धिके अये 
किसीके सहायताकीं आवद कता नहीं है. इसीते अकेरादही विच. 
रता हआ सन्यासी मोक्षका भागी होता हे. वह न किसीको डता 
हे ओर न किसीके छोडनेका दुःख पातारै ओर न किसीकरके वह 
डा जाता है ॥ १०४. ॥ 


अनथिरनिकेतः स्याद्राममन्राथेमाश्चयेत्‌ ॥ 
उपेक्षकोऽसङ्कखको सुनिभावसमाहितः ॥ १०५ ॥ 
आषाथे-रोकिक अभिको नहीं छवै ओर गहसे रहित रोदे 
भिक्नानिपित्त अ्रामका आश्रय ठेवे, रोगञादिसे क्छेरा हो तो चिन्ता 
न करे ओर असंकुञ्चक अथात्‌ स्थिरबद्धि रहे- तथा मोनी होकर 
मनको एकाय कर बहम रुगवि ॥ १०५ ॥ 
नाभिनन्देत मरणं नाभिनन्देत जीवितम्‌ ॥ 
` काट्मेव प्रतीक्षेत निदशं खरतको यथा ॥ १०६॥ 


पि ति रि 
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भआषा्थे-मरने ओर जीनिकीं इच्छा न करे अथात्‌ न अपने मर- ` 


(नि क, न 


णे दुःख माने ओर न जीनेमे छख भाने, किन्तु अपने कमके आ 
धीन जो जीवनमरण है, उक्तकी प्रतीक्षा करे. जेषे सेवक. अपने 
स्वामीकी आज्ञाकी वाट देखता रहता दे ॥ ५०६ ॥ 

दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वश्वपूतं जर पिबेत्‌ ॥ 

त्यपूः [। ॥ +स्‌ [| = © क 
सत्यपूतां वदद्वाचं मनःपतं समाचर्‌ ॥ १०७॥ ` 
मावा-गमन करते समय आगे देखकर चरण र्खे ओर 

चच्नसे छानकर जठ वे, तथा सत्यसे पवित्र वाणी बोरे अं 
मनकी पवित्रता सब काम करे ॥ १०७ ॥ 


छप्रकेशनखश्मश्वः पानी दण्डी कखम्भवान्‌ ॥ 


विचरे्निथतो निस्यं स्वेभूतान्यपीडयच्‌ ॥ १०८ ॥ 


भषाथे-शिरके सब केरा ओर्‌ डादी प्रखके केर्शोका समय समय 
छेदन कराता रहे. भिक्षापात्र ओर दंडकमंडलको ल्ि हुए कुस॒म्भमे 
रगे हृए बन्न धारण कर प्राणीमात्रको पीडान देता हा द्डामा 
होकर सदा विचरा करे ॥ १०८ ॥ 
अध्यासरतिरासीनो निश्पेक्षो निरामिषः ॥ 
आटमनैव सहायेन सखा्थां विचरेदिह ॥ १०९ ॥ 
आषा सदैव बरह्यके ध्यानम मग्र रहता' हआ, किसकी अपेन्ना 
न रखता हज, मांसमद्यादिका त्याग करता हआ ओर अपनीदी 
आत्मासे इख चाहता हआ सन्यासी इप्त ससारमं विचरता रह ॥१०९॥ 
इन्द्रियाणां निरोधेन रागद्वेषक्षयेण च ॥ 
अहिंसया च भूतानामम्रतत्वाय कर्पते ॥ ११० ॥ 
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भाषाथ-इन्द्रियोके रोर्नेकते, रागद्वेष आदि दोषोके दर हनेसे 
मोर भाणियोकी हिंसा न करनेसे सन्यासी मोक्षको पप्र होता है ११० 


दूषितोऽपि चरेदधमं यत्र तत्राश्रमे रतः ॥ 
समः सर्वेषु भूतेषु न लिङ्गं धमकारणम्‌ ।॥ १११॥ 


भषाथे-जिस किसी आश्चमभं स्थित हो, उस आश्नमके विरुद्ध 
आाचारसे दूषित होनेपरभी धमेहीका आचरण करै, सव॒ अणि्योमिं 
समबुद्धि रक्खे, सदुपदेश ओर धमोचरणकी बृद्धिनिमित्त सन्यास 
आश्नमका विधाने. किन्तु केवर दंड आदि चिन्ोंका धारण 
करनाही धमेका कारण नहीं हे ॥ १११॥ 


फट कृतकरक्षस्य यद्यप्यम्बुप्रसाद्कम्‌ ॥ 
न नामग्रहणादेव तस्य वारि प्रसीदति ॥ ११२ ॥ 


भषाथे-यद्यपि कतक ( निमेटी ) ब्क्षका फर जलरूको 
निमे करनेवाला होता है, तथापि उसके नाम लेने जट 
निमेर नही होता रै. किन्तु उसको लेकर पीके जर्मे डालनेसे 
उसका जरू स्वच्छ होता है. एेषेहीं केवर चिन्ह धारण करनाही 
धमेका कारण नहीं है. किन्तु अपने अपने आश्चमके धमेयुक्त कम 


क । कि क 


करनहास्षं आश्रमधारण सफक होता हे ॥ ९९२ ॥ 


नदीक्रले वथा दक्षो इक्षं वा शकुनियंथा ॥ 
तथायजन्निमं देहं इच्छाद्राहाद्वि मुच्यते ॥ ११३२॥ 


भषाथे-जेसे, नदीके तटको बक्ष, अथवा निष्फछव्रक्षको पक्षी 
त्याग देता है, वेरेही संन्यासी इस देहकों त्याग देवे तो,. संसारह्प 


आहसे ट जाता ह ॥ ११३ ॥ 
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 जायाभ्रावृतादीनां बन्धूनां च श्चुभाश्चभम्‌॥ 
दृष्टा श्रुखा न कम्पेत शोकहषां त्यजबतिः॥ ११४ ॥ 


 भषाथे-च्री, माई, पुत्र आदि ओर बन्धुजनोकि यभअशथ॒भको 
देख ञ्नकर चरायमान न हवै. शोक हषेको यति त्याग देवै ॥११४॥ 


प्राणायामा ब्राह्यणस्य योऽपि विधिवत्कृताः ॥ 
व्याहूतिप्रणवेयुक्ता विज्ञेयं परमं तपः ॥ ११५ ॥ 
अआषाथे-सात व्याहृति ओर ्रणवरकरके युक्त पूरक, कभक, रेचक 


विधिकषे कयि हए तीनभी भराणायाम ब्राह्मणका परम तप जानना 
चाहिये ॥ १९१५ ॥ 


द्यन्ते ध्यायमानानां धातूनां च यथा मलः ॥ 
तथेन्द्रियाणां द्यन्ते दोषा प्राणस्य निग्रहात्‌ ११६ 
भषाथे- जिस पकार अथिमें तपानेसे धातुओंके मेक नष्ट हो 
जाते हे, उक्ी कार भाणके रोकनेसे इन्द्रियाके दोष दग्ध हों 
जति ॥ ११६ ॥ 


=> © 


प्राणायामेदहदाषान्‌ धारणामिश्च किल्विषम्‌ ॥ 
प्रत्याहारेण संसगाच ध्यानेनानीश्वरन्युणाच्‌ ११७ 


आसा्थ-पाणायामोति दोषोंको दग्ध करै, धारणा्जंसे अन्तःकर- 


णकैः मको दूर करै ओर मत्याहारसे संगजनित दोषोंका नारा कर 

तथा ध्यानसे काम-कोध-लोभ-मोह आदि दोर्षोको जराव ॥ ११७ ॥ 
उच्चावचेषु भूतेषु दुज्ञेयामङृतास्मभिः ॥ 
ध्यानयोगेन संपश्येद्रतिमस्यान्तरस्मनः॥ ११८५ 
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तसा नि 


आषाथे-शाच्लमे जिनका अन्तःकरण संस्कारयक्त नहीं है, रेके 
पुर््षोकरके दुःखम जानने योग्य रेसी इस जीवकी ऊचनीच देव 
पथ आदिमे जन्भकी प्राप्िको ध्यानके योगसे कारणसहित भकीर्भाति 
जाने, तव ब्रह्मज्ञानं निष्ठा रोषे ॥ ११८ ॥ 

सम्यकद्शेनसम्पन्नः कमभिनं निबध्यते ॥ 

दशेनेन विहीनस्तु संसारं प्रतिपद्यते ॥ ११९॥ 


आषाथ-तत्वसे ब्रह्मका सक्षात्कार करनेवाला पुरूष कमस नहीं 
बता हे ओर जो पुरूष ब्रह्मके साक्षात्कारसे रहित है, वह संसारको 
प्र होता है, अथौत्‌ जन्ममरणको भराप्र होता है ॥ ११९॥ 


 अहिंपयेन्द्रियासंगेवैदिकेश्वेव कमं 
 तपसश्वरणेशवोग्रः साधयन्तीह तत्पदम्‌ ॥ १२० ॥ 
.. -आाषा्थ-िसा न करने ओर इन्द्रियोंको विषययमिं न फसने देने 
ओर वैदिक कर्मा तथा सत्य भाषणादि उत्तम कमोसि इस लोकम उच्च 
पदको यति रोग यपाप्र होते हे ॥ ९२.० ॥ 
यदा भावेन भवति सवभावे निःर्एहः। 
` तदा उखमवाप्रोति परत्य चेह च शाश्वतस्‌॥१२१॥ 
आषाथे-जब संन्यासी सब पदार्थेमिं अपने भावसे ` इच्छारहित 
होता हे, तभी इस रोकमें इख पाता है ओर अन्तमं मोक्षपदको भाप 
हता रै ॥ १२१ ॥ 


अनेन विधिना सवास्त्यक्ता संगानब््‌ शनेः शनः ॥ 
सवेद्वन्द्विनिमृक्तो ब्रह्मण्येवावतिष्टते ॥ १२२॥ 





त पिः तः भिति" 
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भावायेसहित । ३९. 





न ति ` नी ननन वयय 


भावायै-इसषकार विधिपूवैक रानेः शनैः ( धीरे धीरे ) संगज 
नित सब कशो्षोको त्थागकर, हषे-शोक आदि सब द्न्द्रोषि शूटकर 
संन्यासी बद्मर्भेदी स्थिर होता है ॥ १२२. ॥ 
इद शरणमन्नानामिद्भेव विजानताम्‌। ` 
इदमन्विच्छतां स्वग्यभिद्मानन्त्यमिच्छताम्‌ १२३ 
भवार्थे यह वेद नह्य न जाननेवार्छोकोभी हितकारी हे, अथोत्‌ 
बेदका पाठषात्रभी पापके न्षयका कारण है ओर स्वगे व भोक्षकी 
इच्छावारे वेदके अथैके ज्ञाता है, उनकी गति है अथात्‌ मोल्षव- 
दाता है ॥ १२३ ॥ 
अधियज्ञ बरह्म जपेदाधिदेविकमेव च। 
आध्यात्मिकं च सततं वेदान्ताभिहितं च यत्‌ १२४ 
भाषाथे-जो वेद यज्ञके मध्ये पवृत्त है ओर देवताओंके मध्ये जो 
वृत्त है, तथा जीवके मध्ये जो वृत्त है ओर वेदान्ते “ सत्यं 
ज्ञानघनन्तं ब्रह्म ' इत्यादि ब्रह्मके पत्तिपादन करनेवाे जो मत्र हें 
उनको निरन्तर जपे ॥ ५२४ ॥ 


अनेन क्रमयोगेन परि्रजति यो द्विजः। 
स विधूयेह पाप्मानं परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ १२५ 
आषाथे-इस क्रभसे कदेहुए अनुष्टानसे जो द्विज सन्यास आन्न- 
भको धारण करता है, वह इस संसारम शरीरसे सब पापोंको छोडकर 
परब्रह्मको प्रप्र होता हे ॥ १२५ ॥ 
कमेणा मनसा वाचा सवभूतेषु सवेदा ॥ 
ञद्धिशजननं परोक्ता त्वहिंसा परमषिभिः ॥ १२६॥ 
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शै 
3 „११ 


ह > +न 


# „+ ऋ क र की त्कः चनि चकै =; न्च 


४० छभाषितरताकर । 


दय कि न र 


०1 
 -- पिनि ति ~ पिति ति ति भि ति ति `" ति ` कि हि जि ति तिः चे ऋ 


आषाथ-कमसे, मनसे, वाणीके किसी माणीको. कभी क्ठेश नहीं 
देना, इसीको परमश्च ऋषिखोग अहिंसा कहते हं ॥ १२६ ॥ 


आहमा परमा वमः स्षवप्राण्डता करः ॥ 


तस्मास्ाणञ्रतः सवात्र हिस्याद्राह्मणःकवितव्‌ १२७ 
` भषाथ-हिसा न करना परम धमेहै, सब भपाणि्योकी रक्ता 
` करनाही सबसे बहकर धमे है, इप्त कारण सव म्ाणधारिर्योकी रक्षा 





- क करे. ब्रह्मज्ञानी परूष कदापि हिंसा न करे ॥ २२७ ॥ 


प्राणानां परिरक्षणाय सततं सवाः क्रियाः प्राणिनां ! 
प्राणेभ्योऽप्यधिकं समस्तजगतां नास्त्येव किंचिदिपियम्‌ ॥ 

पुण्यं तस्य न शक्यते गणयितुं यः पूणकराड्ण्यवान्‌ । 

प्राणानामभयं ददाति खकृती येषार्मिसात्रतस्‌॥ १२८॥ 
`  भाषाथे-पार्णोकी रक्षा करनेक निमित्त निरन्तर सब जीवोंकी 
सब क्रिषयें $. क्योकि-संसारभरम भाणोंते अधिक प्रिय कोड वस्तु 
नहीं है. जो मनुष्य पणे दयावान्‌ है ओर सब जीर्वोंकी रक्षा करता 
है, उसके पण्यकी गणना करनेको कोई समथे नहीं हे, जो पार्णोकों 
अभयदान देता है, वही छकृती । पुण्यात्मा ) है. जिनका अदिसा अत 
हे अथात्त्‌ ज रोग किसी भाणीको नहीं मारते हे, वे इस संसारे 

धन्य हँ ॥ १२८ ॥ 

न गोप्रदानं न महीप्रदानं न चान्नदानं हि तथा प्रधानम्‌ ॥ 
यथा वदन्तीह बुधाः प्रधानं सवप्रदानेष्वभयुप्रदानम्‌ १२९ 
 भषार्थ-गोदान, भूमिदान, अन्नदान वैसा पधान ( शष्ठ ) नहीं 
कि जसा सब दार्नोमिं अभयदान र्ठ है. यह बुधजन कते हे ॥ १२९॥ 
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भाषाथेसहित । ४१ 


~ =-= ज जाम = ~= ~ ~~ ~ -- ~~ ~ - ~~~ ---- _ --- 
॥ ति ति गि पिति ति पि पि चि कि गिति ति पि चि पि त ऋ 


ल्लीधमे तथां लछीशित्ना । 


न्‌ छा स्ीत्यभिमन्तव्या यस्या भतो न तुभ्यति ॥ 
तुष्टे भतेरि नारीणां त॒ष्टः स्यात्परमेश्वरः ॥१२०॥ 
भाषाथे-उसको द्वी नहीं मानना चाहिये जिसका पति ` सन्तुष्ट 
नहीं रहता है. पतिके सन्तुष्ट होनेपर श्ियोके ऊपर परमेश्वर सन्तुष्ट 
होता है. पतिको सन्तुष्ट रखना घछीका भख्य धमे हे ॥ १३० ॥ 
भता हि प्रमं नास्यां भूषणं भूषणविना ॥ 
एषा विरहिता तेन शोभनाऽपि न शोभते ॥१३१॥ 
अआषाथे-सोनेचांदीके आमभृषर्णोकी अपेक्षा स्रीका पतिही परम 
भूषण दै. पतिके विना सौन्दयेके होनेपरभी ली शओोभाको पराप् नहीं 
होती दे ॥ १३१॥ 
भतां देवो गरूभेतां धमतीथेत्रतानि च॥ 
तस्मास्सवं परित्यज्य पतिमेकं मजेतसती ॥ १३२॥ 
भाषाथे-पत्तिही सखीका देवता है. पतिही गुरु रै. पतिदी धमे, 
तीथे ओर्‌ त्रत है. इसकारण सबको छोडकर पतिव्रता सखी केवल 
अपने पतिहीको भजे ॥ १३२ ॥ 
न कमेषु न भोगेषु नेश्वयं न सखे तथा ॥ ` 
सण्रहा यस्या तथा पत्यो सा नारी धर्मभागिनी १३३ 
भषाथे-जिस खीकी इच्छा वेसी न कामो, न भोगों, न रेश्व 


येम, तथा न सुखम होती ३ै, जेसी पतिमें होती है, वदी सखीं धमेभा- 
गिनी होती रै ॥ १३३ ॥ 
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४२६ व्रुभाषितरनाकर्‌ । 


ति पि ति ति ति पि ति 


धमाथकामपोक्षेषु भायौ पुसः सहायिनी ॥ 
विदेशगमने चास्य सेव विश्वास्कारिणी ॥ १३४॥ 
` आषाथे-धवे, अथे, काव, भक्षं इन चारौ पुरुषार्थो स्रीही षुङ 
घकी सहाय करती है ओर उसके विदेश जानेषर घरं वही विश्वाह. 
कारिणी होती है ॥ १३४ ॥ € 
मायो मनुष्यस्य भाथा श्रेषतमः सखा ॥ 
असहायस्य लोकेऽस्मिन्‌ खोकयात्रा सहाथिनी।। १३५॥ 
आवायथे-भावां मनुष्यका आधा अंग है. भायांही परमोकत्तम सलवा 
है आर इस ससारमे असहाय परुषको सांसारिक कार्यों सहाय करः 
नेवाटी एक भा्वरी ह ॥ २३५ ॥ 
नास्ति भायांसमो बन्धुनांस्ति भायांसमा गतिः ॥ 
नास्ति भायांसमो रोके सहायो धमसंग्रहे ॥१३६॥ 
आषाथे-भायां (ची) के समान कोह बन्धु नहीं हे, भायोके 
समान न कोड गति है ओर भायाके समान इस संसारे धमसम्पादन 
करनेके अथे दूसरा सहायक नहीं हे ॥ १३६ ॥ 
तथा रोगामिभूतस्थ नित्यं ङृच्छरगतस्थ च ॥ 
नास्ति भायासमं किंचिन्नरस्यातेस्य मेषजम्‌॥ १२५७ 
आआषाथे-वेसेही रोगग्रस्त होनेपर अथवा कोड संकट आ . जनिपर्‌ 
उछ पीडित मनुष्यके अथे भायोके समान दसरा कोडभी भेषज (ओषध) 
त ह॥ २० ॥ 
 षट्न्यासो गेहाद्रहिरहिफणारोपणसमो । 
. वचो खोकालभ्यं कृपणधनतल्यं भ्रगदशः ॥ 








त 
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भाषाथंस्ित । ४३ 


पापा पााना 





` न ~ का जा म 


निजावासाद्न्यद्गवनमपरद्वीपठलितिं । ् 
पुमानन्थः कान्तादिषुरिव चतु्थीसमुदितः॥ १३८ ॥ 


अभषाथे-वे डुरवध् निया धन्यवादके योग्य हैँ, कि अपने घरसे 
चाहर पांव धरनेभं जिनको. सदा रसा भय लगता, जैसे कारे सा 
पके शिरपर रखनेके समय होता है ओर उनका वचन मनुष्यमात्रकों 
एसा अरभ्य रहता है, जैसा कि-महाङृपणका धनः तथा उनके ज्ञाने 
दूसरेका घर रेता रहता है, जेसा ठका आदि दूरस्थ द्वीप; एवं निजप- 
तिके अतिरिक्तं अन्य परुषका भुख देखनेमे कलंक ङूगनेका -रेसा भय 
रहता, जैसा भादो दी चोथके चन्द्रमाको देखने कहा गया हे ॥१३८॥ 


परुषाण्यपि या प्रोक्ता दृष्टा था करोधचष्ुषा । 

€ ४.५६ ४ >+ 
घुप्रसन्नशुखी भठः सा भायां धमेभागिनी ॥ १३२९ ॥ 
भाषाथे-उत्तमोत्तम चके लक्षण ये है कि-उसका पति अपराध 


अथवा विनाही अपराध, सत्य वा असत्यही रीतिसे प्रतिदिन च्रीको 


अथवा उसके माता पिता आदिको अति कठोर वाक्य कहै ओर यार- 
पीट आदि करके क्टेश देवे, तथा आणे प्रहर अप्रसन्न रहकर कालं 
खार्‌ अंगारसमान नेसे सदा देखे, तोभी वह स्री अपने उस पतिको 
उलटा सीधा उत्तर न देवे ओर न कभी अपना मन विगाडे ओर उस 
द्याभभी वह सब प्रकार पसन्नमुखी देखी जावे, तब. वह सी अपने 


उस पररूषकी धमेपी. वा भावो कहाती हे ओर थोडेदी समयपीङे समस्त ` 


शुद्खौको भोगनेवाङी होती ३ ॥ १३९ ॥ 


नगरस्थो वनस्थो वा पापो वा यदि वाश्युचिः॥ .. `` 


यासां स्लीणां प्रियो भतां तासां लोका महोदयाः॥१४०॥ 
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३. 
^. म ॥ न 





य. छुभाषितरनाक । 


ल टाष्टज्च्यय्र्य्र-----रर्र-- 











आषाथे-अपनेही नगरमे स्थित हो वा बन्भे श्थित हो अयौत्‌ 
दाम हो अथवा परदेशमें हो, पापी हो अथवा पवित्र ही, अथौत्‌ सब 
दशाओंमं जिनका चित्त सदेव अपने पति सन्तुष्ट रहता दै, वे लिया 
समस्त जन्मजन्मान्तरे अच्‌ ओर अनुपम रे्व्योको भोगती है ९४० 

्‌ 4 ् नै ७५ € 

दुभशीलः कामटृत्तो वा धनवां परिवजितः ॥ 

9 @ छ, 9 व 
 द्ाणामायस्वभावानां परमं देवतं पतिः॥ १४१॥ ` 
आषाथे-परहाराजा दरारथजी अपनी पट्रराणी कौशल्याजीके 
अति कहते ह कि-हे भिये ! चरीका पति केसाही दुराचारी वा कामल- 
पट अथवा धनहीन क्यो नहो, परन्तु उस दशा्मेभी वह च्ियोंको 


परम देवत अथात्‌ परम पुज्य ओर परम भान्यवरही समञ्चकर यानन 
व पूजना चाहिये ॥ १४९ ॥ 


भता तु खड नारीणां गणवानिगगोपि वा ॥ 
धमे विश्रशमाणानां प्रत्यक्षं देवि देवतम्‌ ॥ १४२॥ 


भाषाथे-फिर कहा-हे देवि ! चिर्योका यह परम धमे है कि उ. 
नका पत्ति चाहे गुणी हो अथवा शुणदीन हो, परन्तु धम॑का खोज 
कगानेवारी च्रीको वही अकेखा इस भूमिपर परमपूज्य दैवत है ॥९४२॥ 


व शा खी भवति छषनीयेन धीमता ॥ 
` उभयाटकयाखके पत्या याऽसप्रसायते ॥ १४३॥ 


भषाथे-फिर कहा-हे महाराणी ! रसा जो पति उसको जो 
्ियां अपना परम पल्य देवता नदीं समञ्चती ˆ ओर कठोर वतावकरके 


क पे, 





अपनां अपराध नहीं गिनती, वे गूखो अपने उन कुदोपोमे उष अप- 
^ के २9 ९ 
मानित पतिके चित्तसे गिर जाती हं जर इतनीदी अप्रसन्नतासे उन 
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भाषार्थसहित । - ` ९. 


(न + ~ न 


ज - === ~~ -- 
पि = पि क गतिः भि सा । 


न य अ वा यका भ्व वन च्ल ह ~ स्च ड > 


चिकि तुरन्त दोनों लोक विगड जाते ह, अथात्‌ इस ससार अनेक 
दुःखो ओर अपमानोको सहती हँ ओर मरनेषीे नरकगापिनी 
होती द॑ ॥ १९४२ ॥ 


~ भभ € 9 @९, 6 | 
यद्यप्येष भवेद्रतां अनाया वत्तिवाजतः। 
० + +~ (द 1 
अंद्धवमन्र केवन्य्‌ तथापस्पषपया भवत्‌ ॥ १५४ ॥ 
सआापाथे-पहाराणी सीताजी अनद्पाजीके परति उत्तर देने 
कि~-जापके उपदैशानुमार्‌ महाड्कदीन पतिकी बात तो दीकही 
परन्तु. यदि दैवथश चीका पति, अनाय अथवा जन्परोगीभी हो तभी 
चरी अपने पतिसे किसीपकारका षिरोध) वा द्वेष, वा प्रणा, सयवा छ 
कपट न करे अथोत्‌ आये पतिक भांति अनाय पतिभी च्रीजातिको 
परम पृज्य, प्रम सन्प ओर्‌ परम वन्य है ॥ १४४ ॥ 
एनया र ~ = ट ~ 
पलिश्चुश्रूवणं नयस्तपी नान्यद्धिधीयते 
8 >> *-९ त श त ॐ ड ऋ. „^ कुन > 
वित्र पतिशुश्रूषां कषा स्वग महीयते ॥१४९५॥ 
अआचाथे-फिर अपनी कदी हुई बातको इट करती दई श्रीसीताजी 
ॐ ०8 $ ५, क म (न = ह, [र 
हती ह कि-द्रीजातिको पिकी वापे बहकर अन्य कोह तप नही 
हे. देखो, साषित्री देवीजी पतिश्ी सेवा करकेक्षै अबतक स्वगेयास कर 
रदी है ॥ १४०५ ॥ | 
भे ज ॥ र्न्‌ [१ 
न्‌ पिता नास्मजो वास्मा न माता न सखीजनः ॥ 
= > भ्र . 
इह प्रेय च नरीणां पतिरेको शुरू सदा १४६ ॥४ 
आवाथे-फिर सीताजी कहदी हँ किकी कोड बहू वदी अपने 
पत्तिकी पजा ओर सेवाकों न भूरे. क्पोकि-दोनों लोकमि क्रीजा- 
तिका सेतारक व परमपएज्य दैवत व परमगुरु केवर वही एक पति ह. 


५७१ 





च्‌ 


9 


ट्गी 
ही 
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४६ युभाषितरनाकर । 


यनव ~~~ 
न ण्् य आ 
+ जि तिपि किमि ज मिक न प प न 


उसके समान उनका भलाई करनेवाङा इस जगते न पिता 
पुत्र हे, न अपनी आत्मा है, न माता है ओर न सखीजन है. इतकारण 
पतिकी सेवामें मग्र रहना सवेथा उचित है ॥ १४६ ॥ 


कक र क, 


ये पूर्वोक्त ॐ शोक वाल्मीकीयरामायण्मेके हें । 


न्तुष्टा मार्यया गता भत्र माया त्वच्‌ ॥ 
यस्मिन्नेव कुरे नित्यं कल्याणं तत्र वे ्टवम्‌ १४७ 
आषाथे-मनुजी महाराजका वचन है कि-जिस कुर्म च्वीसे पति 
ओर पतिसे खी मेमके साथ वतोव करै है, अथोत्‌ शनो एक इसरेसे 
मसन्न रहते हे, वहां निश्चयकरके सदा कल्याण होता हे ॥ १४७ ॥ 
यदिदहिष्रीन रोचेत पुर्मां्न प्रमोदयेत्‌ ॥ 
अप्रमोदास्पुनः पुस प्रजनं न प्रवतेते ।॥ १४८।१ 
आषाथे-यदि क्षी अपसन्न रहकर अपने पततिको प्रसन्न नहीं रखती 
है, तो दोनोकी अप्रसन्नता रहने किसी भकारकी बठती नहीं 
होती हे ॥ १४८ ॥ 


 पिदभिर्नादभिश्वैताः पतिभिदेकस्तथा ॥ 
पूज्या भूषयितव्याश्च बहुकल्याणमोप्षुभिः॥ १४९ 
अआआषाथे-पिता, भाई, पति, तथा देवर इनकरके, चोका सन्मान ` 
वालंका तदिद्भारा अवश्य होना उचित है, यदि कल्याणकी इच्छा है 
अथात्‌ चिका निरादर करनेसे कुमे कलंक आदिका भय उप- 
स्थित हो जाता है. इसीसे मनु भगवानूने कहा हे कि-अपने कल्याणकी 
इच्छावाङे लोग अवरय अपने घरकी च्ियोका सन्मान करते रहं ९४९ 
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भाषाथेसहित । ४७ 


व 


~~ ` ` ~~ = क 


त ` मिति दि दि निं ” चः नि" मि भि दि 


पत्युराज्ञां विना नारी उपोष्य व्रतचारिणी ॥ 
आयुराहरते मतुः सा नारी नरकं त्रजेव्‌ ॥ १५० ॥ 
सषाथे-अपने पतिकीं आज्ञाके विनाजो सखी उपवास वा ब्रत 
आदि करती है, बह अपने पतिकी आयको हरती है ओर अन्तसमय 
नरकमें जाती हे ॥ १५० ॥ 


न दूनेः श्यते नारी उपवामृशतेरपि ॥ 
नं तीथसेवया तढद्रतेः पादोद्केयंथा ॥ १५१॥ 
भ्वषाथे-र््जातिकी यद्धि जैसी परतिकी सेवा, मरसन्नता ओर 
उसके चरणोदकके धारण करनेसे होती हे, वैसी शुद्धिन दानोसे, न 
सेकडों उपवासोसे, न तीथे आदिकं करके होती हे ॥ १५१ ॥ 
रांकरदिभशिजयमें च्छा है कि-मंडनमिश्र जब राल्नायेवादमै 
काकराचथेजीसे हार गये. सबं यडनमिश्रकी स्री विद्याधरीने 
दांकराचायेजीषे यह कहा कि | 
अपि लु त्वयाद्य न समग्रजितः प्थिताग्रणीमेम पतिथेद्हम्‌॥ 
वृपुरमस्य न जितामतिमन्नपिमांविनित्यकरशिष्यभिमष्‌ 
भावाथे-आपने अभी भलीभांति अथौत्‌ पणे रीतिते मेरे पतिको 
नहीं जीत पाया हे. कषोकि-इनका आधा अगमं अभी शेष ह. 
अतः मुञ्चकोभी शाच्राथेवाद मे जीतकर, हे मतिमन्‌ ! आप इनको अ- 
पना शिष्य बनाइये. भुञ्चको पराजित कयि विना इनको अपना शिष्य 
आप्‌ कैसे बना सकते ह ? ॥ ९५२ ॥ | 


इति वावदूकसहधमंचरीकथितं वचोऽथेवद्गद्यपदम्‌॥ 











मधुरं निशम्य मुदितः खतरा प्रतिवक्तमैहत यतिप्रवः १५३ ` 
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४८ छमाषितरनाकर । 


~ (यो ऋ 
= । त नी न + क का र 





~ - ~ -- --- ~ - ~ ----- . ---- = क 
„जि पि कः भः भ ज ज 


^= 


भाषाथे-इस अकार मण्डनमिश्रजीकीं सहधर्मिणी भारतीका अगद 
५ त | 3 = ® 
( निन्दारहित ) अर अथेयुक्त वचन छनकर यतिमवर्‌ ( श्रीरोकराचा- 
यञ] ) मसन्नतापूवेक उत्तर देते हए बोरे ॥ १५३ ॥ 
यद्वादि वाद्कर्होत्छकतां प्रतिपद्यते हृद्यमिव्यवले ! ॥ 
तद्सापतं न हि महायशसो महिटाजन न कथयन्ति कथाम्‌ 
भाषाथे-हे अवे ! हमने जो शाघराथे करनेकी अधिलाषाको 
यग किया हे, इको मँ उचित नहीं समञ्लता हू स्योकि-पहाय- 
रास्वी छांग लीके साय शाघ्रा नहीं कते हें ॥ १५४ ॥ 

ˆ खीके साथ शाघाथेविषे वाद्‌ करना उचित नहीं. ' इस अथैका 
अआचायेजीका वचन सनकर भारती बोरी- | 
स्वमतं पभेत्ुपिह यौ यतते स्च वध्रूजनीऽस्ु यदि वास्त्वितर। 

हि नना ख = ० € 
यातितन्यमेव खड्‌ तस्य जये निजपक्षरक्षणपरेमगवन्‌ । १५५ 

खाषाथे-हे भगवन्‌ ! जो अपने मतका खण्डन करै, वह चीहो 
अथवा. अन्य कोहं हो, अपने पक्षकी रक्षा करनेवाङे पुरूपोंको उसके 
जीतने अवश्य यलवान्‌ होना चाहिये ॥ १५५ ॥ 


-अत एव गाग्य॑मिधया कलहं सह याज्ञवस्क्थसुनिराडकरोत्‌। 


जनकस्तथाङख्भयाबल्या किममी मवन्ति न यशौनिधयः? 
भाषाथे-अत एव ‹ इसी चयि ) गार्गकि साथ याज्ञवल्क्य नि 


वरमे ओर इरभा नान्नी अवलासे जनकजीने राखे किया. क्या 


ये महायशस्वी नहीं थे ?॥ १५६ ॥ 
भारतीका . यह उत्तर नकर शकराचायेजी. राघ्चाये  करनेको 


उद्यत हए! . 
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भाषाथष्हित । ४९ 


क ११ 
नि न त म न 


[ष 


== --~--~-- ----~--~---- = = 
॥ म न ` > म क त न त त > अ त ता त क 


अथ प्राकथा परवट्रेत स्म तयार्मयाः परस्परजयाल्कयाः। 
मतिचातुरीरचितशब्द्ञ्गीश्चतिविस्मयीकृतविचक्षणयोः ॥ 
सआषाथे-अनन्तरं उन दोनों परस्पर जयकी अभिलाषावा्लोका 
शाघ्राथेपारंभ इञा. जो कि बुद्धिकी चतुराई ओर संक्छित शब्दा 
वटोस युक्तं था, सुननेवारे बुद्धिवान्‌ जनोको उस शाचरके स्ुननेसे 
आश्चये उत्पन्न होता था ॥ १५७ ॥ 
अनयो विचित्रपद्युक्तिपरोनशमय्य सङ्टनमाकलितस्‌ ॥ 
न्‌ फएणीशमव्यटुख्यन्नरवि नं गुर कव किमपरं जगति १५८ 
अवाथे-इन दोनोके विचित्रपद ओर यृक्तियोंसे परिपणे शाला 
येकी तुखनां सरनेये रोषजी ओर रपि तथा गुरु ओर कवि ( थक्र } 
जीभी समथे नहीं थ. अन्यकी तो गणनादीं क्या है? ॥ १५८ ॥ 


न दिवा न निश्यपि च वाद्कथा विररामनेयमिककाट्श्ते । 
अथजस्पतःस्सनल्पियी दिवसाश्वसप्तदशचात्यगमत्‌ ई ९ 
अआ7का्-पह शाखाभे न दिनम बन्द हुआ, न रातमें. बन्द हुआ 
नियमित दमय दस्मे ठह रहा. एेसा शाघ्राथं करते हए दोनाकों 
रह दिन व्यतीत पी मये, अथात्‌ सत्रहवे दिन भारतीने उाकराचा- 


येजीषे कायश. खसस्बन्धी परश्च कयि. जिनका उत्तर देनेके खि. 


डाशरचायेजी सपय नियतं कर चरे गये ॥ १५९ ॥ 








त प-दथ अर्निखूपण | 
दवद्धिजग्रर्पाज्नपूनन शोचमाजवम्‌ 


ब्रह्मच॑साहसा च शरीरं तप उच्यत ॥ १९० ॥ 
भषाथे-देवता, बाह्मण, गुरु, तत्वज्ञानी इनका पूजन, डौच 
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५७ छुभाषितरनाकर । 


~ ----~ ~ क ~ ययि 


जि प + भि = न त जिः गि भि --- न्व पिति 





ज = ~ ~ 


नन्=-~--~ नि 


( पवित्रता ), नघ्रता, ब्ह्मचये ओर अहिंसा इन लक्ष्णोकरके युक्त 
होने शारीरक तप कहा है अथोत्‌ नियमपृवेक देवता, ब्राह्मण, गुर 
ओर्‌ तत्वज्ञानिर्योका पूजन करै. पवित्रतासे रहै- सवेदा नन्न रहे. 
ब्रह्मचयेधपरेका पालन करे ओर किसी जीवको नहीं सतवे. यदी शशै 
रसे होनेवारा तप ह ॥ १६० ॥ 
अनुद्धगकरं वाकयं सस्यं प्रियहितं च यत्‌ ॥ 
स्वाध्यायार्यक्षन चव वाङ्मयं तप उच्यत ९९१ 
भषाथे-उद्वेग करनेवाला वाक्य न करै, अथात्‌ ेसा वचन न 
कहे जो किसीको किसी प्रकारका भयदो ओर जो बचन सत्यहो, 
परिय हो, हितकारी हो, तथा बेदशाघखमिं अभ्यास यह वाचिक तप 
कहाता हे अथात्‌ वाणीकषे होनेवारे तपके ये रक्षण है ॥ १६१ ॥ 
अ ए 
मनःप्रसादः सोम्यत्वं मोनमात्मविनिग्रहः 
मावशंञ्चु्धिर्त्यितत्तपो मानसमुच्यते ॥ १६२ ॥ 
भआघाथे-मन प्रसन्न रहै ओर भाव सरल रहे. इईभ्वरके स्वद्धपकी 
भावना चित्तम होनेषे मायः मोन रहै. विषर्योसे चित्तकी 7दृत्ति रहै. 
लोकव्यवहारे अन्तःकरण द्ध रहै. यदी मानसर तप कहा ह अथोत्‌ 
मनसे होनेवाङे तपके ये रन्नण है. इन तीन पकारका तप श्रीकृष्ण 
भगवानने अध्याय ९७ मं श्रीयुखसे गीताम वणेन किया हे ॥ १६२ ॥ 


` ब्राह्मणस्य तपो ज्ञानं तपः क्षत्रस्य रक्षणम्‌ । 
वेश्यस्य तु तपो वातां तपः श्ुद्रस्य सेवनम्‌॥ १६ ३॥ 
आषाथ-मनु भगवानने कहा हे कि-बाह्मणन्ना तप ज्ञान हे, क्षति. 


यका तप प्रजाकी रक्षा करना, वेदयका तप व्यापार करना ओर 
शद्रका तप ब्ाद्मणादि तीन वर्णोकी नित्य सेवा करना यह हे ॥१६३॥ 








((-0. 58011 1111811800 1 (7180101) \/€५8 [५6|| 8181891. [21411260 0 66810011 


भाषाथंसहित । ९९१ 


---~ ~ ~ ---~ ~-- ~ ~ ~~~ ~~ ~~ -=--- ~ ---- ~~~ ~ म 
व ~ - 


पिरि स कण कन तिति मि पिः कि 


क्षान्त्या श्चङ्धयन्ति विद्वांसो दनिनाकायंकारिगः। 
प्रच्छन्नपापा जप्येन तपसा वेदवित्तमाः ॥ १६४॥ 


छ, @, == अ $ 


आवाथे-विद्रान्‌ जन शान्तिसे शुद्ध होते ह ओर न करने योग्य 
कामक करनेवारे दान अथात्‌ विद्या तथा अभय अथवा अनाथ, 
दीन व सुपात्न जनोंको अन्न आदि उत्तमपदाथे देनेसे शद्ध होते है, 
तथा जिनके पापच््पि हए है, वे गायत्री आदिं वेदम॑न्नीके जपनेसे 
शद्ध होते रै, तथा वेदके ज्ञाता रोग तप करनेसे शुद्ध होते ह ॥९६४॥ 
वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानमिन्दरियाणां च संयमः । 
अहिंसा गुरूपेवा च निःश्रेयसकरं परम्‌ ॥ १६५ ॥ 
भाषाथै-वेदभे अभ्यास, तप्‌, तत्वज्ञान, इन्दर्योको वश करना, 
किसीको दुःख न देना ओर गुरुसेवा इन ॐ कर्मासि मोज्ञ होती हं १६५ 
सस्यं तीथ क्षमा तीथं तीथेमिन्द्रयनिग्रहः 
सवेभूतदया तीथे सवेन्ाजेवमेव च ॥ १९९ ॥ 
दानं तीथ दमस्तीथ स॒न्तषस्ती्थसुच्यते । 
्रह्मचयपरं ती तीथ च प्रियवादिता ॥ १६७॥ 
` ज्ञानं तीर्थं धृतिस्तीथ पुण्ये तोथसुदाहृतम्‌ । 
तीथानामपि सततं विश्चुडिमेनसः परा ।॥ १६८ ॥ 
. भाषायथै-पत्य अथौत्‌ यथाथ भाषण करना तीये है, क्षमा अथात्‌ 
समथे होनेपरभी क्षमा करना तीथे दे, इन्द्रियनिग्रह अथात्‌ पाच कम्‌- 
इन्द्रिय, पांच ज्ञानइन्द्रिय इन दशो इन्द्रियोको अपने अपनं पिषयोसे 
रोकना तीथे है, क्या अथौ अपनी आत्मके सदश. ओर्योको आ! 
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९२ छुभाषितरनारर्‌ । 


-` == --~~ -~ ~ -- ------~ ~ ~ -- - - - - ~ ---~ ---- - = 


त्माको जानकर शुभवतोव करनाभी तीथे है ओर सवेन सवसे नश्न- 
तापूवेके रहनाभी तीथे है ॥ १६६ ॥ | 

दान अथात्‌ यथाशक्ति उपकार करना ओर्‌ पाठ्शाखा खोलना,दीन 
व सुपा्न जनांको दानयोग्य पदाथे देना तीथ रै, दस अथोत्‌ पाचों 
कंभन्द्रियोकों उनके विषयोसे रोकना तीये है, सन्तोष अथोत्‌ 
न्यायपवेक ञद्ध आचरणे जो कछ. यप्र हो जाय, उक्तीति प्तन्न 
रहना तीथे. हे, ब्रह्मचये अथात्‌ यद आचारसे रहकर वीयेकी रत्ना 


। २१ 


करना तीथे हे ओर प्रियवादिता अथाच्‌ सवक्ते य्रर भाषन्‌ करना 
® {* न्द | 


ताथ ह ॥ १६७॥ | 

ज्ञान अयात्‌ सदसत्‌ वस्तुओंका जानना तीये है, धरति अथीत्‌ 
धष धारण करना ताथ हं, पण्य अथ।त्‌जो ब्राह्मणादि ईरोन्नतिमे 
सौधा नही डालते परतु देशोन्नति करनेमं असमथ हें, उनको यथा- 
राक्ति अन्न जठ आदिक तृप्र करना तीये है ओर धनी मरीभांति 
यद्धिभी तीथं ह ॥ १६८ ॥ 


मनौ विशुद्ध पुरतस्तव तीथ काचा यमस्विन्द्रियनिभ्रहश्च | 
एतानि तीथानि शरीरजानि स्वगेस्य मामं प्रति वेदयन्ति ६ ९ 


सआषाथ-मनको यद्ध रखना, सत्य भाषणद्वारा वाणीको नियमे 
रखना, इन्द्रियोको विषर्योसे रोककर अपने वमे करना, ये रारीरसे 


क भि अ 


` उत्पन्न. तीथेर- जो इन तीथको जानते, वे स्वभेक्े मार्गको 
जानते .£६॥ १६९ ॥ 


परदारान्‌ पश्रव्यं हस्ते थो दिने डिनि) 

सवेतोथाभिषेकेण पापं तस्य न सुच्यते ॥ १७० ५ 
 भाषाथे-जो मनुष्य पराई चियों ओर पराये धनको भतिदिन 
हरण करता है, अथात्‌ जो पराई चीको . इष्टि देखता ओर उसके 


1} ¢ € 23 १८ # 
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-भाषाथेसहित.। ५५३ 


--- य-म, न ~~~ ~ कक 
य, = क 
नि क । 1 णि दि के भन जि 








े---~- व न 


साथ रमण करता हे, तथा पराये धनकी चोरी करता हे, वह सब 
तीथेमिं स्नान करे तोभी उस्नका पाप दूर नहीं होता है॥ १७० }! 


गङ्गातोयेन कर्स्नेन मदरेश्व नमोपमेः ॥ 

आमत्योः स्नातकश्वैव भावदुष्टी न शुद्धयति ॥ १७१॥ 

भाषाथे-गेगाजीके सम्पूणं जरसे चाहे आयुपयन्त स्नान करै 
ओर पवेतके समान मद्री सारे शरीरपर मले ओर स्नान करै, वोभी 
जिस मनुष्यका अन्तःकरण दुष्टमावसे युक्त है, विचार जिसका ¦ शुद्ध 
नहीं हे, बह कदापि शद्ध नहीं हों सकता है ॥ १७९१॥ . 

इदं तीथेमिदं तीथं भ्रमन्ति तामसा जनाः ॥ 

आत्मतीथ न जानन्ति कथं मोक्षो ? वरानने ! ॥ ७२॥ 


क 


भाषाथे-सिवजी पावैतीसे कह रहै दै-हे वरानने ! तमोगुण 
युक्त छोग ' यह तीथे, यह तीथे है" रेमे जानकर अमण करते है, 
परन्ु आत्परतीथेको नहीं जानते है. उनको मोक्ष केसे पराप् हो 
सकती है 2 ॥ ९७२ ॥ ्‌ 


इडा भगवती गंगा पिंगल यञुना नदी ॥ 
तयोमेध्ये प्रथागस्तु यस्तं वेद्‌ स॒ वेदवित्‌ ॥ १७३ ॥ 


आवाथे-इडा नाडी गेगाके नामसे, पिंगला नाडीं यमुनाके नामस 
श्रसिद्ध है. इन दोनौके बीचमे जो हृदयाकाश है, वह मयाग है,जो 
इनको जानता हे, वह वेदका जाननेवाङा ह ॥ १७३ ॥ 


कालिन्दी संहिता ज्ञेया पदयुक्ता सरस्वती.॥ 
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०४ दुभाषितरनाक । 
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करमेण कोतिंता गगा शभ्मोवांणी तु नान्यथा ॥ १७४॥ 
आषाथं-काछिन्दी वेदसं हिता है ओर वेदम॑ेकि परंको पथक्‌ 
पृथक्‌ पटनेका नाम सरस््रती हे, तथा ऋपपूवैक वेदम पटनेका नाम 
मेगा जानना चाहिये. शिवजीकीं वाणी यह अन्यथा नहीं है, यह 
याज्ञवल्क्यजीका वचन ह ॥ १७४ ॥ 
= 8००६ 


आत्मानदी संयमप्ण्यतीथ। सव्यादका शोल्तदा दयोमिः ॥ 


तत्राभिषेकं कुर पाण्डुपुत्र ! न वारिणा श्ुदयति चान्तरासा 

आषाथे-यह महाभारतमेका शोक हे. इसमे हपकालंकार रै. आत्मा 
एकं नदी है, उसमें मन इन्द्रिय छगाना पण्यत्तीये है, सत्यह्पी 
जल .दै, रीर उसका तट है ओर दया उसकी खदेर हे. सो ३ युधि. 
ष्ठिर्‌ ! एषी आत्मादूपी नदीम स्नान करो. क्र्योकि-जलसे अन्तरा- 
, त्माशी द्धि नहीं होती द॥ १७९ ॥ 








पुनजेन्मनिदूपण । 


| आहारा विविधा युक्ताः पीता नानाविधाः स्तनाः ॥ 
मातरो विविधा दृः पितरः खह्दस्तथा ॥ १७६ ॥ 


` भआवाथे-कोड जीवन्यक्त योगी कह रहा हे कि-मेने विविध भका- 
रके आहार भोगे ओर नानाप्रकारके स्तन पान किये. मातार्येभी 
अनेक देखीं आ।र पिता आदि तथा स॒दहदभं अनेक प्रकारके 


ॐ ॐ ग्र 


देखे ह ॥ १५७६ ॥ 


बहूनि मे व्थतीतानि जन्मानि तव चायन !। 
तान्यहं वेद्‌ सर्गोण न तवं वेत्थ परंतप ॥ १७७॥ 
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भाषाथंसहिव । ९९ 





नियः 


भआषाथे-हे अज्ञेन ! हमारे ओर्‌ तुम्हारे अनेक जन्म व्यतीत.हो 
अये. भें तो उन सव जन्मांको जानता हूं. परन्तु हे परंतप ! तुम 
नहीं जानते हो ॥ ९७७ ॥ 


अपानः कषेति प्राणं प्राणोऽपानं च कृषति ॥ 
रज्जुदद्धी यथा श्येनी गतोपाङ्ृष्यते एन :॥ ६७८ ॥ 


भावाथे-जिस अकार रस्सीसे बेधा हआ वाजपक्षी भागनेकी 
इच्छा करनेपरभी भाग नहीं सकता, उसी मकार पाणवाथु ओर 
अपानवायु परस्पर आक्षणस्॒नमें बधे हए होनेके कारण देहको त्याग- 
कर नदीं जा सक्ते है. भाणवायुके खेंचनेसे अपानवायु संकोचित हो 
जाता ३ ओर अपानवायुके खेचनेसे आणवायु नीचेको खीचता है. इस 
्कारकी क्रियाके होनेके समयदी दोनों अंडकोंरा एक साथ लंवायमान 
हो जाते ह ओर एक साथ संकुचित हो जाते दै. यह सब वातौ उष 
अचिन्त्यङक्तिके अभावसेदी होती है जो चेतन हे. ` बह चेतनशक्तिही 


विकारयुक्त देहका शूल कारण हे ॥ १७८ ॥ 
वासांसि जीणोनि थथा विहाय नवानि ग्रह्नाति नरोऽपराणि 


तथा शरीराणि विहाय जीणोन्यन्यानि संयाति नवानि दही 
 भषाथे-जिषत भकार मनुष्य जीणेवच्रोको त्यागकर्‌ नवीन व्र 
ारण कर केता. है, उसी प्रकार यह जीवात्माभी जीणे शरीरके 
त्यागकर नवीन शरीर धारण कर लेता हे \.१७९ ॥ 

देहे विनष्टे तके पुनहे प्ररभ्यो ॥ १८०॥ ` 
 भाषाथे-यह आधा शोक तंत्रतारभेका है. शरीरके नारा हनेपर 
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५५६ छभाषितरनाकार्‌ 1 


काना पाक नन पाना व्न्य ~ --न-----~ =-----  -- 9 
न =-= न्द 


उछ शरीरसे किया हआ शुभागुभ कभ दृषरे शीरं पा 
होता ३ ॥ १८० ॥ 

, यथा घेनुसहञेषु वसो विन्दति मातरम्‌ ॥ 

` . . . तथा श्युमाञ्चम कमं कतोरमनुगच्छति ॥ १८१ ॥ 
^ . अशाघाथे-जेसे हजारों गो ओंके बीचमे वडा अपनी माताको दृद 
केता हे, उसी पकार ङाभााभ कमेभी कतौको परापर होता है ॥१८१॥ 
- खस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददातीति कुबुडधिरेषा 
अहं करोमीति दथाऽभिमानः स्वकमेसूरग्रथितो हि खोकः॥ 


ॐ रः कि 


आवाथ-षएुलका ओर ` दुःलका देनेवाला कोडेमीं नही 2. ‹ दृषरा 
शख्ठ दुःख देता हे ” यह बुल्धद्धि है. “ मेँ करता दं ” यह इृथा अभिमान 
है. कर्योकि-अपन २ कमेयत्रमे सब प्राणी वधे र ॥ १८२ ॥ 
जातस्य हि धवो मल्युध्रेवं जन्म म्रतस्य च ॥१८३॥ 


आषा्थ-जन्म होनेपर भ्रत्य अवदय होगी ओर भ्रत्यु होजानेषर 
अबृक््य ` जन्म धारण करना हांगा. जन्पमरण आगे पीछे हो 
वारी 8 ॥ :१८३.॥ . ` 


प्रकृति स्वामवष्टभ्य विख्जामि पुनः पुनः ॥ 
भूतग्राममिमं इरस्नमवशं प्रकृतेवशाव ॥ १<४॥ 


भाषाथे-गीताे श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहते हँ कि~षडूतिका अबल 
बन करके एवेजन्ममे किये हए ककि अनुसार अल्यकारमें कयको 
आप्त इए कमौदिके . वशीभूत भूमण्डकको भ वारंवार रचता हू ॥१८४॥ 
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चि ति पि रिः त ह क 


बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां प्रपद्यते ॥ ` 
वाखुदे वः सवेमिति स महात्मा खदुरेभः ॥ १८५ ॥ 
उजवाथे-अनेकों जन्पोके पण्यसचयके द्वारा अन्तिम जन्मे 
ज्ञानवान्‌ पुरुष यह चराचरषटप सम्प्णे जगत्‌ बद्माण्ड वाघ्युदेव है 


ेसा निश्चय करके भ॒ञ्चको अप्र होता है. परन्तु एसा महात्मा पुरूष 
अत्पन्तही दुलेम है ॥ १८९ ॥ 


ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः ॥ 

मनः षष्ठनीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कषेति ॥ १८६॥ 
शरीरं यद्वाप्रोति यचाप्युक्रामतीश्वरः ॥ ` ` :- 
ग्रहीत्वेतानि संयाति वायुगन्धोनिवाशयात्‌। १८७॥ 
 उक्रामन्तं स्थितं वापि भुज्ञानं वा गुणान्वितम्‌ ॥ 
विभ्रूडा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥ १८८ ॥ 


ञाषाथे-जीवरोकपमें भेरा.अंश सनातन जीव हे. ` यह. जीव सुषु 
ओर पलयकाल्े परकृतिम स्थित रहता है. फिर जीवलोके ` संसा 
र्का उपभोग करनेके निपित्त भन तथा अन्य इन्द्रियोंका आक्षैण 
करता हे ॥ १८६ ॥ 


लिक प्रकार वाय दह्पादिर्भेषे गन्धको महण करके चला 
जाता है, उसी भकार जीव जिपक्षमय कमेके वञीभत होकर अन्य 
ञअथीरको त्यागता है, उस शरीर्मेषे इन्द्रि्योको अहण करके : अन्य 


-शरीस्मे गमन करता हे ॥ १८७ ॥ 


विगूढ किये जिनका ज्ञान अविचाकरके आच्छन्नः हो रहा है. बे 
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९५८ छभाषितरनाकर । 








द = कम क-म 
न्दर ~~~ ति चि = न~~ ~~~ दि यि 
चि सः भिः कि 


हि ॥ । 


पुरुष देहान्तरमे जनेवारे अथवा देहम स्थित विषयोपमोगी वथा 
इन्द्रियःदि युक्त जीवको दंख नहीं सकते हैँ ज्ञानचक्ु पुरूषही उष्षको 
देख सक्ते ६ ॥ १८८ ॥ 


इह दुश्रितेः केचित्‌ केचितपवंृतेस्तथा ॥ 
्रप्र्बन्ति दुरात्मानो नरसूपविपयेयम्‌ ॥ १८९ ॥ 
भाषाथ कोड कोड दुरात्मा एेहिक दुष्कर्मेकि अनुसार ओर कोई 
काइ अन्यजन्मामें कयि हए दुष्कमकि अनुसार वतेमान जन्ममे अ- 


न्धत्व बाधरत्व आदि दुषटपताको ब्राप् हते है. ` इससे यह निश्चय 
हुआ कि-जीव अपने कमेके अनसार जन्म अहण करता है ॥ १८९॥ 


यं यं वापि स्मरन्‌ भावं यजस्यन्ते कटेवरम्‌ ॥ 
त तमेवेति कोन्तंय ! सदा तद्धावभावितः ॥१९०॥ 
आषाथे-हे अज्ञेन ! मतप्य अन्दकाल्मे जिस निस भावे मन 


लगाकर स्मरण करता इञ शधोरत्याग करतार, वह उस्र उस 
भावकोही प्र होता हे ॥ १९०॥ 


इष्टापूतं मन्यमाना वरिष नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूढः ॥ 
नाकस्य ष्टे ते खङकृतऽनभूतवेमं खाकं हीनतरश्वाविशन्ति ॥ 


भाष7थे-जो गढ पुरुष अज्ञानरूप कमेकांडमे मम॒ होकर केवल 
उसकोरी परमाथंसाधन ओर श्रेष्ठ मानते हें, वे अपने थमाम कमो 
अनुसार इस अनुष्यशञकरीकों अथवा इसते दीन अथौत्‌ पश्च आदि ` 
अथवा व्रन्न आदि शरीरको प्राप्त होते हं यह माण्डूक्य उपनिषदे 
कहां है ॥ १९१ ॥ 
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भाषाथ्हित । ९९ 


[म -- 


॥ मि 


शरीरजेः कमे षेति स्थावरतां नरः ॥ 
वाचिकैः पक्षिष्ठगतां मानकरन्त्यजातिताम्‌॥ १९२ 
मावाथे-मनुष्य शारीरिक दुषम्मेकि करनेसे स्थावर ( ब्ृश्नादि ) 
शारीरको पाघ्र होता 8. वाणीके दुष्स्मको करनेसे पक्षी रग आदि 
शारीरको धारण करता है ओर मानसिक दुष्कपोकि करने चास 
वर्णोमिं अति अधम योनिको प होता है ॥ १९२ ॥ 


ऊध्व गच्छन्ति सलस्था मध्ये तिष्टन्ति राजपताः॥ 
जघन्यगुणद्रत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ १९३॥ 
भाषाथं-सत्वगुणा पुरुष ऊष्वेरोकमेः अथात्‌ देव आदि योनिम, 


आर रजोग्रणा पुरुष मनुष्यपोनिभ, तथा तमोगणी परुष अधोगति 
( पश आदिं योनि) को भराप्र होते दहे॥ २९३॥ 


अन्तकाटे च मामेव स्मरन्‌ सुक्तवा कटेवरम्‌ \ 

थः प्रयाति सं मद्धावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥१९४॥ 

आबाथे-अन्तस्मयमें मेरा स्मरण करदा हुआ शरीरको त्यागकर्‌ 
जो जीव जाता है, वह मेरे भावको पाप होता है इमे संशय नहीं है. 
यह गीतामे श्रीकरष्णभगवान्‌का वचन ह ॥ ९९४ ॥ 

अन्नाद्भवन्ति भूतानि पञेन्याद््रसम्भवः॥ 


यज्ञाद्भवति पजेन्यो यज्ञः कमसमुद्भवः ॥ १९५ ॥ 

आषाथे-अन्नसे भाणियोके जीवन स्थिर रहते है, इष्टि होनेसे अ- 
ज्नकी उत्पत्ति हती हे, यज्ञ करनेसे बृष्टि होती है. अतः यज्ञी कर्मक 
उत्पत्तिका कारण हे ॥ १९९ ॥ ` 
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{£ ९ 


+, सुभाषितरनाकर । 


[नविन्न्ये च ~  ---- - ---~-~--- न 


य मिः (वा न कान चक पि दयया 
पी क रि नि क कत । मज कि ॥ 


मल्नस्वद्प । 


मोक्षस्य न हि वासोऽस्ति न भ्रामान्तरमेव वा ॥ 

अज्ञानहूदयग्रन्थिनाशो मोक्ष इति स्मरतः ॥ १९६॥ 
 भाषाथे-मोक्षका कोई गुख्य॒निवासस्थान नही है. न मोका 
कोडे ग्राम है. हृदयकी अज्ञानग्रन्थिका नाह जाना यदी मोष्ष 
का हे, अथात्‌ मनुष्यके हृदयम जो अज्ञानद्पी गाठ है, वह गाँठ 
जब खुल जाती हे तव ज्ञानका भदुभौव होता है, तबदी मोक्ष 
होवे है ॥ १९६ ॥ 

ऋते ज्ञानान्न मोक्षोऽस्ति नान्यः पन्था विमुक्तये ॥ 
ज्ञात्वा तं श्रयुमत्येतीत्याद्या हि श्रुतयो जगुः ॥ १९५॥ 

अषाथे-विना ज्ञानके मोन नहीं होसी है, विना ज्ञानके अन्य 
कांड मागं मोक्ष हानेके निमित्त नदींहे, ज्ञानके द्वारा परमात्माको 
जानकरदी . रत्युसे मनुष्य छटकारा पा सकता रै, यह श्रुतिर्थां कथन 
छर रदी हं ॥ १९७ ॥ 

माक्षस्य साधन साक्षाद्‌ ज्ञान तत्राऽभयाद्यः ॥ 

पारंषय्यण गीता कथिता मोक्षहेतवः ॥ १९८ ॥ 
 अआषाथे-साक्षात्‌ ज्ञान तथा अभय आदि जो भोक्षके साधन है, 
बे पारम्पयेसे मोक्षके कारण गीताम वणेन कयि है. अथात्‌ नद्मज्ञान 
जर भरत्युते भय नहीं करना ` यह ज्ञान श्रीकृष्ण भगवानूने गीताम 
वणेन किया है, -जो मोक्षका रै है ॥ १९८ ॥ 

यस्मान्माक्ष्ठखादन्यत्छखं क्रापि न वियते ॥ 


तस्मान्सुसुष्चणा भाव्यं नैव भोगेच्छुना क्षचित्र १९९ 
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भाषाथंसहित । ६९ 

भाषाथ-जिस कारण भोक्ष्यसे बहकर दसरा कोडभी 
खख नदीं है उस्र कारण मतुष्यको युक्षु अथात्‌ योक्नष्ुखकी 
इच्छावाङा होना चाहिये, मोर्गोकी इच्छबाला कभी न होना 


चाहिये. क्योकि भोगोमं ऽच्छबाङा होनेसे मोक्षष्ख कभी पाप 
नहीं हो सकता हे ॥ १९८ ॥ 


सुक्तिमिच्छसि चेत्तात ! विषयान्‌ विषवत्‌ तयज ॥ 
क्षमाजेवदयाशोचं सत्यं पीगूषदतर पिब ॥ १९९॥ 


भावाथे-है तात ! यदि यह इच्छो कि“ हमारी युक्ति हो 
जाय ` तो षिषर्थोको विषसमान जानकर उनका त्याग कर दो ओर्‌ 
क्षमा ( सहमस्चीख्ता ), आजेव ( नम्रता ) अथात्‌ सर स्वभाव, दया, 
ओोच ८ पवित्रता ) तथा सत्य इनको अग्रतसमान जानकर 
उनका पान करो॥ १९९ ॥ 











ब्रह्मनिरूपण ! 


योऽपावतीन्दरिग्राहयः सष्मीऽव्यक्तः सनातनः. ॥ 
सवेभूतमयोऽचिन्स्यः स एव स्वयुद्रभ ॥ २०० ॥ 


आवाथे-जो परमात्मा इन्द्रियोसे अ्रहण नहीं किया जाता, जो ` 


सक्षम, अव्यक्त ओर सनातन हे, तथा जो सवभूतमंय 2, अचिन्त्य 
वहीं सेयं प्रगट हआ ॥ २००.॥ 
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१. 


६२ हषापि्वरनाक । 
जरे विष्णुः स्थरे दिष्णुरविष्णुः पवेतमस्तके ॥ 
=वाखामालाकुटे विष्णुः सवं विष्णुमयं जगद्‌ ॥२०१॥ 
भ्नाषाथे-यह श्छोक विष्णुपजरस्तोत्रमेका है. इतकाभी यदी भा- 
वाथे हे कि-जस्मे विष्णा है, स्थम विष्णा है, पवेतपर चड जाओ वों 
बहाभी विष्ण है, स्वारा, मारा, कक इनर्भेभी विष्णु है. सब जगत्‌ 
विष्णामय ह. अथोत्‌ परमात्मा सवैव्यापक सवौन्तयोमी हे ॥ २०९१ ॥ 
एतमेके बदत्यग्निं मनुमन्ये प्रजापतिम्‌ ॥ 
इन्द्रमेकेऽपरे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वत्‌ ॥ २०२.॥. ` 
आदाथ-इसी परमात्माको कोई अभि कहते है, कोह भनु, कोर 


प्रजापति नामकरके भानते है, कोड इन्द्र, कोई पाण, वथा कोई शाश्वत 
बरह्म कहते हें ॥ २०२. ॥ | . 

















व | 
` व्योमसप्ाङ्कचन्द्रेऽब्दे मागे मासि धिते दटे ॥ 
सप्तम्यां अग॒वारे च ग्रम्थोऽथं पृणेतां गतः॥ १॥ 


आषाथे-श्नीमन्महाराजा विक्रमादित्यजीके संवत्‌ १९७० भ मागे 
माप्त, शुक्लपक्ष, सप्रभी चक्वारके दिन यह सुभ[षित्‌ -श्न्ाक्षरं मन्थ 


५, सम्पूणे हओं ॥* ९ ॥ | 
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भाषायंखहिव † ददै 





थकारपाथेना । | 
अथोभ्यामण्डले रम्ये नेभिषासश्िमोत्तरे ॥ 
षृदत्रिंशच्ोशप्रमिते तत्र रक्ष्मीपुरे वरे ॥.१॥ 
भिश्रनारायणाख्योऽहं प्राथयामि बुघान्प्रति॥ 
अत्र ङतराप्यञचधं चेरक्षन्तव्यं कृपथाऽघुना ॥ २ ॥ ` 
्घाथे-रमणीय अयोभ्यागण्डर्े अथात्‌ खहावने अवध देश- 
( युल्क ) ये नेमिषकषेत्रके पश्चिम उत्तर ८ वायन्यकोण ) मे छन्ती 
कोशपर छलीमपुर एक श्रे नगर है. उसे ॥ ९ ॥ में भिश्रनारायण- 
पसाद इुधजनोके सन्धुख पाथेना करता हं कि-इस छभाषितरलाकर 
अन्थमें अथवा इष ग्रन्थकी भाषाटीका यदि. कही कुभी अङ्दता हो 
उसको, इसषमय कृषपांकरके क्षमा करनी चाहिये ॥.२॥ ¦ 


तथा च 
अस्मिन्‌ स्वरव्यज्ञनबिन्दुरेफ- 
चात्राविहीनं लिखितं भया थत्‌ ॥ 
तत्सवेमार्येः परिशोधनी्यं ` ` 
प्रायेण मुह्यन्ति हि ये छ्िखिन्ति ॥ ३ ॥ 
ग्रन्थ इति शेषः । 


आवा :2 स बरन्थमे जो सवर, व्यंजन, बिन्दु, रेफ वा मात्रा मेने । 
धरूलकर न लिला हो, उको -सम्पूणे पंडित लोग शोध केव ओर्‌ 
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६४ पभाषितरनाकर । 
हमारी भृलन्क क्षमा करै. क्योकि-जो कोर छिखते है, वे बहधाकरके 
छोड देते हं अथात्‌ ददी जाता है, यह मेरी सबोते प्राना हे ॥३॥ 














इति श्रीमदयोध्यामण्डलान्तवेतिलखीमपुरखी रीनिवासि 
ज्यो तिर्वित्पण्डितनारायणपसादमिश्रविलिखिते 
भाषाथंसमन्विते सखभापितरनाकरे 
पंचमः म्रकाशः सम्प्रणेः ॥ ९॥ 
ति वा वा) द 
। समाप्रोऽपं मन्थः | 
(क व + द व 
॥ युभमस्त ॥ 


मङलं रेखकानां च पाठकानां च मद्धलम्‌ ॥ 
मद्रु स्वरो काना भूयोभूयोऽस्तु मङ्गलम्‌ ॥ ९ ॥ 
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